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प्रकाशकीय 


भारतीय साहिव्य-शास्त्र को परम्परा मे उद्धट ओर उनके 'काव्यालकार- 
सार-संग्रहु" ग्रन्थ का एतिहासिक महत्व है । उद्भट आघ्वीं शती ई० में हुए ये। 
उनके वाद नवीं शती ई० मे आनन्द वर्वंन ने काव्यशास्त्र के चिन्न में व्वनि- 
सिद्धान्त का निरूपण कर काग्यज्ास्त्रीय अन्य सिद्धान्तं को आत्मसात्‌ कर किया । 
दसवीं शती मे प्रतीहारेन्दुराज ने उद्धट के अटंकार ग्रन्थ पर 'लघृवृत्ति' नाम को 
टीका लिखकर अलका र-सिद्धान्त पर अपना एक मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया 
ओर "पर्यायोक्त' अलंकार के प्रसंग से च््रनि-सिद्धान्त की मौलिकठा को अनावस्यक 
वेताया । इस दृष्टि से "कघुवृत्ति' का स्यान न केवर "काव्यलकार-सार-संग्रहु' से 
महत्त्वपूर्णं है, अपितु काव्यदास्त्रोय चिन्वन-परम्परा मेनया मोड उपस्थापित 
करने का आकर्षक प्रयास है, इसकी मौलिकता भारतीय साहित्य-चिन्तन के 
आचार्यो को आक्रान्त करतीहै । ध्वनि की प्रतिद्रन्दिता मे अलकार-सिद्धान्त कीं 
सत्ता की स्थापना के प्रति पुनर्जागरण कौ घटना यह “लघृवृत्तिः है । अतएव 
भारतीय काव्यश्ास्त्र के अनुीलन में प्रतीहारेन्दुराज की इस कृति का अपना महत्त्व 
है, साथ ही मूक ्रन्थ काव्याकंकार-सार-संग्रह" मे काव्यञ्ास्त्रीय इतिहास के 
अनेक संगुम्फित तथ्य उसके अव्ययन के परति हमे उत्कण्ठ्ति करते ह । 

इस प्रकार महिमामण्डित ग्रन्थ “काञ्यालकार-सार-संग्रह' ओर उसको टीका 


, “कघुवृत्ति' का हिन्दी-व्याख्या के साथ प्रकारान हिन्दी-काव्य-चिन्तन के क्षेत्र को 


अनिवायं आवद्यकता थौ । सम्मेकन ने इसी आवदइ्यकता को समज्लते इए प्रस्तुत 
पुस्तक का प्रकारान किया है । हमे पूर्णं विख्वास हैकि इस पुस्तक को विदधान 
ओर स्नातको को प्रियता प्राक्च होगी । 
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सचिव 
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भूमिका . 


नवोदित साहित्य-ममंज्ञ ओर शास्त्र-चिन्तक डाक्टर राममूति त्रिपाठी की 
अनेक पुस्तकं पिचछछले वर्षो में प्रकाश में आयी है-- जिनसे यह आशा वंधती है कि 
त्रिपाठी जी के अघ्यवसाय ओर उनकी शास्त्रज्ञता के परिणाम-स्वरूप हिन्दी 
साहित्य को महत्त्वपूर्णं कृतियाँ उपलब्य होगी । कुछ बातें डोक्टर त्रिपाठी को 
अन्य शास्त्रीय व्याख्याकारों से पृथक्‌ करती ह--उनमें से एक प्रमुख वस्तु उनका 
एतिहासिक वोवदहै। वे केवर ग्रन्थों कौ मीमांसा नहीं करते, उनके अनुक्रम कोमी 
देखते ह ओर उसके आधार पर अविक वैज्ञानिक निष्कषं देते । दूसरो वस्तु 
जो डाक्टर त्रिपाठी की कृतियों को महृत्त्वपूणं बनाती है उनकी पार्चात्य साहित्य- 
रास््र को जानकारी है। इस दिशा में वे निरन्तर अध्ययन करते रहे ओर 
बहुत-सी सारवानु सामग्री का उपस्थापन किया है । इस दिशा मे उनका आगामी 
कायं ओर भी समृद्ध तथा तथ्यपुणं होगा-इसकी आशा को जा सकती हे। 
साहित्य शास्त्र के साथ जिन अन्य शास्त्रों, विशेषकर जहां तक आधुनिक विषयों 
का सम्बन्य है--उनका निरीक्षण ओर परीक्षण मी उन्होने आरभ कियादहै। इस 
प्रकार जसे कुछ रोग॒ विदेशी चिन्तन का विनियोग भारतीय साहित्य शास्त्र से 
करते है, उसी प्रकार डोक्टर त्रिपाठी भारतोय साहित्य-शास्त्र का विनियोग 
पादचात्य विधाओं मौर नव्यचिन्तनोंसे करने को दिया मे अग्रसर हो रहेरहै। 
विशुद्ध भारतीय भूमिका पर इस प्रकार का विनियोग ओर सामजस्य अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा । भूक वस्तु भारतीय होगो, अलकृतियां अथवा नवोद्धावनाए 
बाहर से आयेंगी । भारतीय साहित्य-चिन्तन के विकास का यह आधुनिक 
ऋजुपथ है ओर इस पर डाक्टर त्रिपाठी जैसे पण्डित प्रस्थान कर रहे टै--यह शुम 
लक्षण है । 

डोक्टर त्रिपाठी का भारतीय साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी परिचय ओर अभिज्ञता 
पूर्णतया परम्परानुमोदित है । उन्हं काडी में रह कर इस विषय के शीषंस्य पंडितो 
के मुख से विद्यालाभ करने का अवसर मिला है । अतएव उनकी शास्त्रीय व्याख्यां 
ओर विवेचनों मे किसी प्रकार की राति या अपाप की संभावना नहीं है । इस 
पूजी को लेकर यदि वे विदेशो विनिमय के क्षेत्र में प्रवेश करेगे तो उन्हें अधिक 
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सफलता मिलेगी-- क्योकि विनिमयमेखरे सोनेकोजेने के लिए सभी तेयार 
रहते है 1 | 

प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध अलेकार शास्त्री उद्धट के काव्यारुकार-सार-संग्रहु' तथा 
उसकी टीका "लचुवृत्ति' की व्याख्या करती है, साथ ही एक विस्तृत भूमिका भी मूल 
विषय को विस्तृत सन्दभं॑मे समञ्चन के निमित्त उपस्थापित करती हें । उद्भट 
अलकार-शास्त्र के प्रारम्भिक आचार्यो मे शी्षंस्थ रहै, इस ग्रन्थ तथा उसकी 
(रघवृत्ति' को यह प्रथम व्याख्या ओर विवेचन डाक्टर राममूति त्रिपाटीद्रारा किया 


गया है, इसमे न केवल उद्भट को वरन संपूणं भारतीय काव्य शास्त्र को समज्ञनेमें 
अच्छा योगदान प्राक्च होगा । 


मुञ्चे आशा ओर विशवास है किं इस प्रामाणिक ओौर एतिहासिक महत्व के 
ग्रंथ की यह्‌ व्याख्या हिन्दो के साहित्यिक पाठ्कोंके छ्िए उपादेय होगी । म 
इसके प्रकाशन का स्वागत करता ह| 


होलिकोत्सव, --नंददुलारे वाजयेयी 
संवत्‌ २०२२ वि० । 
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करतिकार उद्भट : जन्मस्थानं एवं जन्म्िथि 


अतीत के गभंमे विलीन जिन अनेक कारयित्री एवं भावयित्री प्रतिभाओं 
को रक्षा कल्हणकी च्खनीसे हूरईटै, उनमें उद्धट भी एक्ट) उनकी कृति 
'राजतरंगिणी' त यहु स्पष्ट ज्ञात होठादहै किये जन्मजात का्मीरक टै! उसी 
सोतसे यह्‌ भी पता चल्ताहं किये कारमीरराज जयापीड की सभा के सभापति 
थे । कहा गया है-- 

विद्वान्‌ दीनारलश्चेण प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भटरोऽभृदुःदटस्तस्य भूमिभतंः सभापतिः 

यह एेखा विद्वान्‌ था जिसका दैनिक वेतन लक्ष दीनार थे। चनिद्चय ही 
यही उद्भट काव्याकंकार-सार-संग्रहु के प्रणेतार । इस निख्चवयकान केव 
उपरिल्िखित एक ही घ्नोत है, प्रत्युत अनेकविघव स्रोत है । आनंदवद्धंन ने इन्ह 
सादर अनेक्‌ स्थलों पर उद्धत किया है, जिक्षपे यह निचित होता है कि आनंद 
वद्धंन से पूवं तो इनकी स्थिति थी ही । आनंदवद्धंन कादमीर नरेश अर्भात वर्मा 
के सभासदथे।* दूसरी ओर इन्होने भामह के 'काव्याल्कारः' पर टीकाःभी 
क्खी है ओर (काग्याककार' मे जिन अल्कारों का विवेचन किया रहै, उन पर 
भामह का पर्याप्त प्रभाव भी कक्षित होतादहै। निष्कषं यहु कि ये भामहूसे 
पहले के नहीं हो सक्ते 1 इस प्रकार इतना तो निञ्रन्ति सिद्ध होतार कि भामह 
तथा आनन्दवद्धेन के बीच उद्भट को स्थिति है। आनन्दवद्धंन से ये वहत पहुके 
हो चुके है-एेसी संभावना की भी गंजाइदा नहीं है 1 भामह का समय कग- 
भग ७०० ई० के आसपास माना गया है । ईइरसाल्ये ७५० ई०्से पह्के उद्भट 
का समय निर्धारित करना युक्ति-संगत नहीं होगा 1 आनन्दवद्धंन नवम शतक के 

१. राजतरगिणो 1 

२. अन्यत्र वाचकत्वेन परसिदो यों रूपकादिरल्कारः सोऽन्यत्र ब्रतीय- 
मानतया बाहुल्येन प्र दश्ितस्तत्रभवद्भिभहोभटादिभिः ।--ध्वन्यारोक । 

३. राजतर गिणी ५।३४ । 

४. विहेषोक्तिकञ्नभे च भामहविवरणे भट्रोद्‌भटेन एकदेकारब्द एवं व्या- 
ख्यातो यथेहास्माभिनिरूपितः-लचुवृत्ति टीका 


# 
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उत्तराद्धंके ह । उद्भट को नवम शतक के उत्तराद्धंसे पूर्वं मी रखना ही होगा- 
कारण, बानन्दवरद्धन ने उन्हँं अपने ग्रंथो में अनेकत्र उद्धूत किया दहै । कश्मीर 
की परम्परा इन्दं एक विद्वान्‌ पण्डितके रूप मे जयापौड का सभासद्‌ मानती 
है--७७९-८१३ तक ॒राज्याधिरूढ़ जयापीड का समसामयिक मानती है 1 यदि 
इस परम्परा को मान लिया जाय, तो निक्वय ही उद्भट ८०० ई० के आस-पास 
होगे ओर परम्परानभी स्वीकृत की जाय, तो भो उक्त प्रकार से उनका यही 
समय निरिचत होता है । निष्कषं यह्‌ कि उनकी स्थिति ७५० से ८५० ई० के 
भीतर ही माननी होगी । 


कृत्यां 

उद्धट को कई कृतियों का पता चरता है । 'कान्यालका र-सार-संग्रह" तो प्रस्तुत 
आलोच्य कृति है ही 1 इसके अतिरिक्त “भामह्‌-विवरणः एवं कुमारसंभवः 
नामक व्याख्यात्मक एवं काव्यात्मके दो रचनाएं ओर भी कही जाती हैँ । 
कह्ने कोतो यहु भी कहा जाता है कि इन्होने नास्य-शास्त्र पर भो एक टीका 
च्खी* थी 1 “भामहु-विवरण' तथा (कुमारसंभवः का पता इनके टीकाकार प्रती- 
हारेदुराज से मिताः है । इंटुराज के इस उत्टेख के अतिरिक्त कुछ एसे तकं भी 
है जो प्रस्तुत कृतियों से अतिरिक्त कृति के अस्तित्व का संकेत देते है उदा- 
हरणार्थ, उद्धट की अलकारशास्त्रीय विविव मान्यताओंकाजो अनेकत्र उल्लेख 
मिलता है, उनमें से वहतो का अस्तित्व “काव्यालंकार-सार-संग्रह" में दिखाई नही 
पड़ता । इससे यह्‌ अनुमान तो निकाला ही जा सकता है कि प्रस्तुत कृति से अतिरिक्त 
अन्य अलकारशास्त्रीय विवेचन भी है--वह्‌ “भामहु-विवरण' हो या ओौर कोई 
हो 1 उदाहरणा, रसगंगाधरकार ही ने कह दिया है--'“अव्राहुखुद्‌मटाचार्याः-- 
येन नाप्राघ्े य आरभ्यते" - ` - ˆ ˆ ` "” 1 यहा जो कुछ उद्धट के नाम पर उद्धूत 


१- व्याख्यातारो भारतीये जोल्लटोद्‌भव्शंकुकाः । भटाभिनवगुप्ताश्च 
श्रीसत्लीतिघ रोऽपरः। | 


संगोत रत्नाकर १।१९ 
२. विजेषोक्तिलक्षणे च भामहविवरणे भदोद्भटेन एकदेशकब्द एवं व्या- 
ख्यातं यथेहस्माभिनिरूपितः--रघुवृत्ति टीका (का० सा० सं ० को) 
३. अनेन ग्रंथ कृता स्वीयरचितकुमारसंभवेक देशोऽत्रोदाहरणत्वेनोपन्यस्तः 
वही । । 
४. रस गंगाधर 


--- नानन्दाय) | १ ` ` 


उद्धट : जीत्रन-व्यक्तित्व-करृतित्व ३ 
किया गया दै, वहु कान्यालंकार-सार-संग्रह मे नहीं दिखाई देता 1 वैने सम्पादक 
प्र्रर वनहुद्रीजी एेम उद्धरणों को ज्यादा महत्त्व नहीं देते ; पर स्य्यकके इस 
वक्तव्य मे--'इह्‌ हि तावद्‌भामहोद्धटगप्रमृतयः* ˆ ` ` ˆ * “ ` अथवा उद्भटादिभिस्तु 
ग्रणालंका राणां प्रायशः साम्यमेव मूचितम्‌" --इतना अवद्य स्थिर किया जा सकता 
दै किवे एक प्रामाणिक आटेकारिक थे ओर प्रस्तुत कृति से भिन्न कोई अतिरिक्त 
शास्त्रीय कृति भो उनको थी । 

रही कुमारसंभवः की वात, तो उसके तमाम उद्धरण प्रस्तुत कृति हीमे 
उपल्न्य है। जहाँ तक नाठ्य-लास्त्र कीटीकाकासंवंयदहै, कृ रोगों का 
कहना है कि उसके प्रणेता कोई दूसरे उद्धट है। अपनो इस स्थापना के 
सम्थंनमे उनलोगों कातकं यहद कि उद्भट एक अलंकारवादी आचायंरह। 
दाब्दार्थं घर्मकोहोवे महत्व देतेर्ह। रस-जैमे तत्त्व को रसवद्‌ अलंकार मं 
रखकर उमे गौण स्थान देतेर्हँ। अचंकारवादी भामह के अनुयायी भीर्टै, 
तो क्या रक्षौ मान्यताओं का व्यक्ति उस भरत का, जो रसोद्रेक संप्लावित हृदय 
वाक्ते कवि के अतस्‌ मे संभूत रसनिःष्यंद से जीवलोक को मरनकर देने वाले 
सारस्वत-प्रवाहु को काव्य मानता हो--टीकाकार हो सकता दहै? फिर अपने 
ही तर्कापर पूणं पिश्वस्त न होकर वे खोग यह्‌ मी कहते टै कि हो सकता 
है किं भामह आदि ने भी श्रव्यकाव्य को ही अलंकार-प्रघान माना हो ओर्‌ 
वहां रस की अख्कारता सम्भव कही हो ओौर दद्य काव्य मे रसवत्ता की 
प्रधानता स्वीकार की हो-रस की स्थिति को उभयत्र एक रूपता नहीं मानी 
हो । इसीचियि वहो अलेकारवादी उदूमट जव (नव नाद्ये रसाः स्मृताः" कहते 
है, तो लगता दहै कि टचव्य-काव्य की रस-प्रधानता उन्हं भी ईप्तितिहै। इसी 
एतिहासिक धारणा के विरोमे हो सकता है, द्द्रभटु, श्द्रट॒ एं आनंदवद्धन ने 
उभयत्र रस की एकरूपता वाला पन्न साभिनिवेश स्थापित किया हो ओर 
क्ियादहीदै। 

निष्कषं यह्‌ कि वे नाट्‌ययास््र के टीकाकार हो भी सक्ते ह । इधर हाक 
मे प्रकाशित गणेश त्यम्बकं देरापांडे प्रणीव “भारतीय साहित्य-शास्वर' में डा० 
शङ्करनु, श्री रामस्वामी, डा० सुशोर कुमार डे, म० म० पी० बी० कनि 
के मतो का खण्डन करते हृए यह स्थापना को गईदहै कि आरंभ मं काव्य 
चर्चा नाख्यचर्चा से ही निकली ओर वाद में चकर वह पृथक्‌ हुईं । भामह, 


१. अकार सर्वस्व 1 
२. काव्यालकार-सार-सग्रह्‌ । 
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दण्डो, उद्भट आदि भरत के विरोधमें भिन्न संप्रदायके आविष्करारक नहीं थे.ओर 
न तो द्य मे रस-प्राधान्य के विरोधी ये। असल में भामह, दण्डी आदि तो 
श्रव्यकाबग्थ पर विचार -कर रहैथे। नास्य पर ठो अन्यत्र †िस्तारपूवंक 
विचार हो चूकाथा ) इस प्रकार इनोगों द्वारा जो विचार एक सहज क्रम म 
विकसित हो रहे ये [ विरोष में नहीं |--उद्‌भट भी उसी धारा के उन्नेता ह । 
अतः उदूभट को भरत का विरोधी कहकर उनके नाद्यश्ास्तीय व्याख्याता होने 
का विरो करना ठीक नहीं दै । 

इन तर्को के अतिरिक्त इनके नाव्यशास्त्रीय व्याख्यान मे ओर अनेक अनुकल 
तकं मिरते ह ; जेसे--अभभिनव भारती मे उदुभट से समादृत पाठभेद तथा तदनुरूप 
व्याख्याएं स्थल-स्थर पर मिती हैँ । जहां लोल्लट एवं उद्धट द्वारा गृहीत पाठ 
मे वैमत्य क्षित होतारहै, वरहा अभिनव गषत प्रायः उद्धट-गृहीत पाठ्कोही 
प्राधान्य देते रह । कृतकने भो रसवदलेकार निरूपण के अवसर पर उद्धट्‌ की 
पर्याप्त हंसो उड़ाई है--इसमे भोः उद्भट की -व्याख्यातृता सिद्ध होती दै। 

दशरूपक मे धनञ्ञथने चार ही ब्ृत्तियों-को मानते हुए उद्धटानुयायियो की 
पांचशीं वृत्ति अस्वीकार को है ओर कहा है-- नांवृत्तिरतः परा" । नाट्यमाता 
वृत्तियों पर किये गये विचार से भी स्पष्ट होता है कि उन्होने नास्य-शास्त्र पर 
व्याख्यान अवश्य किया था 1 कारण, नाट्यवृत्तियो-संवंधी विवेचन की संभावना न 
तो कुमारसंभवमे की जा सकती है ओर न कान्यालकार-सार-संग्रह तथा भामह्‌- 
प्रिवरण मेही 1 -भोजने भी श्यगार-ध्रकाशमे ओद्धट मतकोहौी मन मे रख 
कर दशर्पोपयोगी पंचवृत्तियों का उल्टेख करते हुए यह्‌ कहा है कि पांचवीं वृत्ति 
मिश्र-नामक अथंवृत्तिः है- यद्यपि इस वृत्ति का उल्लेख भरत ने नहीं किया ओर 
इसके अतिरिक्त वनज्ञय ने उनका खण्डन भो किया है । शारदातनयने अपने .भाव 
प्रकाशन" नामक ्रन्थ मं भोज एवं धनञ्जय के मत का प्रदर्शन किया दै निष्कषं 
यह कि इन सव तर्का के आधार पर उन्हुं नास्व-शस्व का व्याख्याता माना जा 
सकता है । 

श्री रामस््रामीजी का विचार है कि यद्यपि कुमारसंभवसे भी कम अंडा 
आज “भामहू-त्रिवरण' का उपर्न्ध है, फिर भी निश्चय ही यह ग्रन्थ बहुत प्रौढ 
तथा विस्तृत रहा होगा । उनकातो यह भी अनुमनदहै कि हो. सकतादै, 
काव्थालकार-सार-संग्रह उसी का संक्षिप्त रूपहो ; पर अवतो यह्‌ ग्रन्थ उपटव्य 
हो चूका है । पाकिस्तान सरकारने इने प्रकारित भीकर दियादहै। इसप्रकार 
उनको कृतियाँ निम्नलिखित जान पडती है- 

( १) काव्यालकार-सार-सग्रह } श्वरः 
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(२) भामह-विवरण 
(३) नाद्य-शास््र कौ टीका 
(४) कुमारसंभव 


उद्भट ॐ समसाम यक साहित्यकार 


जयापीड़ के शासन में राजतरंगिणी के अनुसार अक व्द्रान्‌ होकचुकैर्हँ 
जिनके वीच उद्धट एक मान्य सभापण्डित ये । उनकी सभामे कविथोंकेक्पमें 
मनोरथ, शंखदत्त, चटक एवे संधिदान्‌' तथा मंत्रियों में वामन का मह्वपूणं स्थान 
था। कृटुटनी मत के प्रणता दामोदर भट भौ सामयिक रहै। इन सभो लोगों में इनके 
क्षेत्र के आचायं ह-उामन । वामन दण्डी का ज्यादा अनुसरण करते त्था 
भामह एत्र उद्धट द्वारा समाहत अल्करवाद को सर्वथा अस्वीकार करते र| 
व्यापक अथं में यद्यपि वामन अलंकार शब्द को ग्रहण करते ओर काव्य कीं 
उपादेयता भी अलंकार कं कारण स्वीकार करते ह--फिर भी स्युयक के अनुसार 
भामह एवं उद्धट-जैम प्राचीन आल्कारिकों को भांति काव्य में अलंकार को महत्व 
नहीं प्रदान करते । 

जामनने तो रीति कोकाव्यको आत्माके पद पर प्रतिष्ठित किया दै। 
आज्चयं है कि उद्भट के समकालिकि होकर भी वामन ने कहींभी उ्धट का 
नामोत्टेख नहीं किया 1 उद्धट की समस्त कृतियां तो उपटन्य नहीं ह कि जिससे 
यहु अविकारपूरवंक कहा जा सके कि उद्धटने भी वामनं का उल्लेख कहीं 
नहीं किया; पर उपल्न्य विवेचित अंशमेतो कहीं उद्धटनेभी वामन का 
नाम नहीं ल्या संभवदै कि समसामयिक तथा एक्‌ राजाच्रितये दोनों 
आचायं परस्पर प्रतिस्पर्धी रहे हों ओर प्रतिस्पद्धिता केही कारण एक दूसरे 
का नामोल्लेख न करते हों। । 


उ.ड्‌ट का व्यक्तित्व ओर उनकी मान्यता 


उद्धट अपने समय के एक मान्य आककारिक हैँ । इनको मान्यताओं स प्रभा- 
वित एक सम्प्रदाय ही था, जो ओद्धट सम्प्रदायःके नामस ख्यात है । लोचनकारने 
एक स्थान पर यह कहा है कि “उद्धटमतानुसारिणस्तुः भङ्क्त्वा व्याचक्षते । विभिन्न 





१. मनोरयः शल्लदत्तश्चटकः संविमान्‌ तया । बभूवुः कवयस्तस्थ वामना 
द्याइच मंत्रिणः राजतरगिणी, ४।४९७ - 
२. ध्वन्यालोक, द्वि०उ०, पु° १९२ 
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मान्यतम आचार्यो ने जो अनेक विध वििष्ट विशोषणं से उद्भट का स्मरण किया 
है उसमे उनके गरिमामय व्यक्तित्व का पता चता दहै। ध्वन्याखोककार 
उनके लियि कहते है--^तत्रमवद्धिरुद्भटादिभिः* । अक्कार सवंस्वकार “इह हिं 
तावडभामहोद्भःप्रभृतयक्चिरन्तनालंकारका राः--कहंक र उनका चिरन्तन आलं- 
कारिकों के वीच सादर स्मरण करते है। व्यक्ति-विवेककी टीकामेंतो उन्हें 
अलकार-तंत्र-प्रजयपिति शब्द से वोधित किया गया है । अभिनव गरु के सम्बन्ध में 
ऊपर ही कहा जा चुका है कि जहा लोलल्ट एवं उद्भट के बीच पाठभेद-सम्बन्धी 
वैमत्य उपलन्ध होता है, वर्हां उद्भट समादटत पाठहीवे प्रहण करतेहं। 
न जाने कितने परवरत्तीं आचार्यो ने इन्दं उद्धृत करिया है-- यद्यपि कुछ लोगों ने 
खण्डनाथं भी उद्धत कियाद पर, ध्यान देने की वात यहुहैकि खण्डन भी 
बडे आचाय उसी विद्वान्‌ का करते है, जिनके व्यक्तित्व ओर विचारों में कुछ 
सार होता है । वैसे तो अन्यान्य लोगों ने उनके स्वतंत्र विचार-प्रवत्तंकत्व तथा काव्य- 
क्रिधाशिक्षण-पाटव का भी उल्लेखपूर्वंक प्रशंसन कियादहै । भामहकोही के किया 
जाय--जिनके वे टीकाकार रह्‌ चुके है--उनके सवत्र अंघानुकरण की प्रवृत्ति 
उद्भट मे नहीं मिलेगी । उन्होने अपने कान्यालंकार-सार-संग्रह मे भामह स्वीटरृत 
कतिपय अलंकारो को अस्वीकार कर दियाहै ओर कतिपय को स्वीकार करके 
भी उसमे समुचित परिवत्तन एवं संस्कार कियादहै ओर इस संस्कार को मम्मट- 
जैसे समथं आचार्यो ने मान्यता प्रदान कीरै) साथ ही उसे अपने प्रथमे सादर 
ग्रहण भी कियादहै1 इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहैकि उद्धट का आचार्यमय व्यक्तित्व 
पर्याप्त सम्मानास्पद टष्टि से देखा जाता था । आनंद के घ्वनि-सिद्धांत के बवादभी 
उद्धट को एेसीधाकथो कि इंदुराजने बड़ी निर्भीकता ओर आस्था के साथ 
उद्धट का समर्थन किया । 


अन्य आलंकारिक एवं उद्दूट 
इस विषय का विवेचन करते हुए पहञे हमें प्राक्तन आलंकारिकों के साथ 
उद्भट को परोक्षा करनी है ओर व्यापक तौर पर समस्त प्रमुख आलरुकारिकों में 
इनका स्थान देखना है । स्वयं वेदो, रामायण तथा महामारत आदि पुरातन 
छृतियों तथा निश्क्तकार, पाणिनि एवं वादरायण के शास्त्रीय प्रयासों सें स्थल- 


स्थ पर जो उपमा आदि अक्कारों का विवेचन एवं विनियोग टदष्टिगोचर 
होता है, उसे पता चरता है कि शब्द-संस्कार की माति अलका रात्मक उत्कषे 


१. ं दही । 








अन्य आलकारिक एवं उद्धट ७ 


विवान कौ वात भी अनादि समयसे होतो आ रहीदहै1 व्यवहार मे संस्कृत 
दाब्दो को भांति अकृत शब्द भो उत्कपं का आघान करते ही ह1 अनुमान किया 
जा सकठा टै कि जिस प्रकार शब्दों के संस्कार प्रदशंनाथं व्याकरण आदि शा 
कृ निर्माण वहत पहङ़े हो गया था, उसी प्रकार काव्यारंकार निर्णयोपयोगी दक्षन 
का सूत्रपात भी निश्चय ही प्राचीनकालमे हो गया होगा । विषाद इस बात का 
दै कि आज वे अखेकार-दशन व्याकरण-दरान को भांति उपक्व्व नहीं है । 

उपक्व्य प्रवंवों मे भरत-प्रणीत नाव्य-ञास््र मे ट्य के वाचिके अग का 
निरूपण करते हुए इस प्रसंग मेँ उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक नामकेचार 
अलंकारो का उल्केखव मिक जातादहै। भरत ने रस-प्रवान दञ्य-काव्य के वाचिक 
अंग का निरूपण करते हृए भी इन कतिपय अलेकारों का ही नामोल्टेख किया, 
पर इसमे यह्‌ निष्कषं निकालना कि श्रव्य-काव्य मे भी एत कतिपय अलकारों का 
हौ अव्रस्थान था--टठीक न होगा । रामायण आदि प्राचीन प्रवो मे अन्यान्य 
अलंकारो का प्रचुर प्रयोग उपङ्न्व होता दै! अनिनेय काव्य में श्रव्य-काव्य की 
अपेक्षा अरकारों का प्रयोग निक्चय ही कम मात्रामे होता है-कदाचित्‌ इसीय्यि 
भरत ने थोदे ही अलंकारो का निदं किया 1 

उपक्न्य ग्रंथों को देखा जाय, तो एेसा गता है कि काव्य-गास्त्र के विकास 
मे काडमीरक आचार्यो का इछाव्य योग रहा दहै 1 उन ग्रन्थों का सूक्ष्म तौर पर 

अध्ययन करने से यह भी पता ख्गाने का प्रयास विद्वानों ने कियाद कि किस 

प्रकार अलक्रार-शास््र का एक विशेष ढंग से विकास होता जा रहाथा। 

भरत के वाद ओौर भामह से पूवं काव्य-शास्त्र की विकास-ष्पुखका एेसौ 
अंवकारमयी है कि उस पर कछ निरचयात्मक प्रकाश नहीं पड़ता । ग० त्य 
देशपांडेजी ने इस विच्छिन्न कड़ी को जोड़ने का कुछ प्रयास अवश्य क्रिया है । 
उनका कहना है कि भरत ने उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक- चार्‌ अकार 
दिप है । फिर उमा के निदोपमा, प्रशंसोपमा एवं कल्पितोपमा--ये तीन भेद्‌ 
कथे है1 भामह ने अपने अककार-विवेचन के आरंभममे कहा है 

अनुप्रासः स॒ यमको ङ्पकं दोपकोपमे। 
इति वाचामलंकाराः पञ्चैवान्येख्दाहूताः ॥ 

विभिन्न वर्गो मे आककारिकों का उल्केख करते हुए पहले-पहरु किसी अज्ञात 
आलकारिक का मत उप्यक्त कारिका मे उद्धृत क्रिया गया है 1 देशपाडेजी का अनु- 
मान है कि इस अज्ञाठनामा आलकारिक ने भरतोक्तं चार अङ्कारों मे अनुप्रास 
नामक एक ओर मेद ऊपर से जोड दिया होगा । भामह ने स्वयं स्वीकार किया 
है कि मेघावी ने यथासंख्य नामक अककार्‌ अधिक मानाथा। यमक ओर 











॥। 
४ 


८ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं कधुवृत्ति को व्याख्या 


अनुघ्रास में निकटः का संवंधं है ; अतः हो सकता है कि यह आलंकारिक मेधावी 
से भो पह का हो । हो सकता है कि भरत के वाद उसमे एक ओर अकार 
जोड़ देने वाला पहला आलंकारिक वही हो । इस प्रकार भरत--अनुप्रासं जोडने 
वाला अज्ञातनामा-मेधावी-भामह--यह क्रम हुआ । पर इसका मतलव यह्‌ नहीं 
कि भामह से पूर्वं अन्य आलंकारिक नहीं थे- नहीं, ओर भौ आलकारिक थे। 
फिर भी भरत एवं भामह के वीच का यही इतना आभास मिलता टै । 

भामह के वाद से साहित्य-शास्त्र का निर्माण जिस क्रमसे हुआ टै, उसकी 
एतिहुएसिक निकास-पंगति कगाने का उपक्रम करई विचारक ने अपने-अपने ठंग 
ते किया है । इन विचारकों का द्विविध वगं है--चिरन्तन एवं अद्यतन । अद्यतन 
केभीदो वगं है संस्कृत-कषेत्र के नूतन टदष्टि-सम्पन्न अच्येता तथा हिदी-क्ेत्र के 
सप्रतिभ समौक्षक । | 

` साहिव्य-शास्त्रीय विकास के अच्येता 


(क) चिरन्तन अद्यतन 


| 
(ख) संस्कृत > त्र में (ग) हिद के क्षेत्र में 
काम करने वाले काम करने व।ऊे 

(क) वग में स्य्यक तथा उनके टठीकाकार समुद्रवंव (ख) वर्गमे म० म० 
कुप्पूस्वामी शास्त्री, डा° शंकरन्‌, म० म० पी० वी° काणे, डा० एस ० के० ०, 
श्रो रामस्वामी आदि तथा (ग) वगं मे आचायं नददुलारे वाजपेयी, पं० विद्वनाथ- 
प्रसाद मिश्च, डा० नगेंद्र, श्री शिवदानसिह चौहान, श्री° ग० उ्य० देशपाडे आदि 
आ सक्रते है । 

(क) अलकार सवंस्व तथा समुद्रबध का मत--अरुकार-सवंस्व कौ टीका 
करते हुए समूद्रवंघ ने यह छ्िखादहै कि विशिष्ट शब्दार्थं ही काव्य है। कान्यगत 
वैशिष्ट्य (शास्त्र या विज्ञान से ग्यावत्तंक-तत्त्व) का अनुसंधान करते हुए किस 
आचायं ने क्रिस तत्त्व पर बर दिया--इसका अच्छा रूप समुद्रवंषने प्रस्तुत 
किथा हे । उन्होने बताया कि काव्य के शब्दाथगत (शास्त्रव्यावत्तक) वैशिष्ट्य 
को खोज जव से आरंभ हुई, तव से करिसी ने उसका विइ्लेषण "वम" द्वारा, किसी ने 
“व्यापार! द्वारा ओर कसो ने “व्यग्य' दवारा किया है। "वर्म" दो प्रकार के बताये 
गये--अलंकार एवं गण 1 पहली दृष्टिः से वैशिष्ट्य के विवेचक भामह ओर दूसरी 
ष्टि से वामन हुए । व्याप्रार भी दो प्रकारका है--विचिन्न भणिति या वक्रोक्ति तथा 


अन्य आलंकारिक एवं उद्धट ९ 


भावना । पहल के पुरस्कर्तां कुंतक ओौर दूरी के भदरनायक है! व्यग्यार्थं इारा 
कव्य वैशिष्ट्य का विवेचन करने वाले आचायं दहै--आनंदवर्धंन । 

समूद्रवंव के वक्तव्य का उद्धरण उपर्युक्त दोनों वगं के लोगो ने दिया है, अर्थात्‌ 
उन लोगों ने भी जिन्होने परस्पर-विरोधी सम्प्रदायो के र्प में साहिव्य-शास्त्रीय 
विकास का अध्ययन किया ओर उन लखोगोंने भी, जिन लोगों ने अविरोधी ढंग 
से एक एतिहासिक अनुक्रम में इसके विकास का उपस्थापन किया । समुद्रवंघ 
ने "वैशिष्ट्य से किसी खास तत्त्व का निदेश नहीं करिया । यों ल्ययक के स्कीय 
ग्र॑थगत आरभिक तर्कार यह्‌ स्पष्ट पता चता कि वे घ्वनिमार्गानुयायी 
ट । ओर इस मागं के अनुयःयी अततः वैशिष्ट्याधायक प्रस्त तत्त्व “रस'कोही 
मानते हं । सम्प्रति, इनके मत की खींचतान करके किसी एक ही ओर उसे 
नियोजित करने का अवैज्ञानिक प्रयास म नहीं करना चाहता । 

(ख) आचय वाजदेयी का अभिमत--साहित्य-शास्त्रौय चर्चा के तिकासका 
एेतिहासिक्र अनुक्रम विडठाने का प्रयास आचायं वाजपेयीजी ने अपन नये साहित्य नये 
प्रशन" रीर्षक कृति मे किया दहै । यहां उनक्रे मत का सारांद्य दियाजा रहा दै। 
वाञपेथीजी ने अपने मत को उपस्थापित करते हुए पूवंवरत्ती साहित्य-मर्म॑न्नों के 
मत का भी उपस्थापन कियाद । उनका कहना टै कि बुक्ल्जीो रस कोह 
सर््रातिशायी स।हित्य-सिद्धान्त मानते दै; पर उन्होने एेठिहासिक अनुक्रम में 
उसका विवेचन प्रस्तुत नहीं किया । प्रसाद" जो ने अवद्य दार्खानिक पृष्ठभूमि पर 
आधारित वुद्धिवादी ओर आनंदत्रादी वाराओं मे साहित्यिक न्ये सिद्धांतों की 
व्याख्या की ह । उनक्रे विचार मे अलकार, रीति ओर वक्रोक्ति आदि वुद्धिवादी 
याराने ओर घ्यनि तथा रस के सिद्धांत आनन्दव्रादी दांनिक धारा ते निष्पन्न 
है । डा० नगेद्रने पर्चिमी विवेचन की भूमिका पर वस्तुवादी एवं आत्मकादो 
सिद्धांतों की सीमा में भारतोय साहित्य-सिद्धांतोंको रखने कीचेष्टाकीदहे।वे 
अकार, रीति एवं वक्रोक्ति को वस्तुवादी तथा ञ्नि ओर रस को आत्मवादी 
सिद्धांव मानते है । 

वाजपेयीजी की अपनी उपपत्ति यह है कि भारतीय सभी काव्य-मतों का आरम 
काव्य के विभिन्न-पक्षों की स्वतंत्र व्याख्या केलूपमें हुआ था । उन्हं समुद्रवंघ 
का उक्त निदेश मान्यदहै। वे मानते है कि काव्य की नीमांसा की प्रमुखतः ठीन 
मूमियां है--पहली भूमि कल्पना-ठत्तव से संवंधित है, जिमे सजंन-परक्रिया का पक्ष 
कहा जाता है । अलका र-सम्प्रदाय इसी पक्ष से संवंधित है । दूसरी भुमिमेखूपोया 
कल्पनाओं के व्यक्तीकरण की स्थिति आती टहै। रीति एवं वक्रोक्ति का संवंध 
अपनी मूल मूमिका मे इसी व्यक्तोकरण कौ प्रक्रिया से संवद्ध है। इसे हौ समुद्र 
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१० काव्यालङ्का र-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


वंयने काव्यका व्यापार मूख कहा है । ध्वनि ओर सावारणीकरण के भारतीय 
विवेचक इस व्यक्तीकरण के प्रशन को काव्य कौ प्रेषणीथता की समस्या से जोढते 
है । इस प्रकार र.ति, वक्रोक्ति, ध्वनि एवं साघारणीकरण कौ मीमांसाएं कान्य 
के व्यापार-पक्ष को पूर्णताएं प्रदान करती हैँ । अंततः “रस'-सिद्धात का कायं- 
षेत्र आता है, जो मूलतः काग्य के आस्वाद के प्रइ्नों से संबद्ध है । यह तो रही मूल 
भूमिका 1 इसके अनंतर इन विभिन्न संप्रदायो के विशदीकरण (1121072110))) को 
स्थिति आती दै । इस स्थिति में ये सभी संप्रदाय अविकायिक भूमियों को घेरते 
हुए अपने को काव्य की आत्मा घोषित करने छुगते हैँ । इस प्रकार यदि भूमिका 
76585 है, तो परवर्ती भ्रयास ^< है । 

तीसरी स्थिति समन्वय या अंतिम अभिमत 9४116515 की है । यहाँ आकर 
भारतोय साहित्यिक संप्रदायों का एक परिवार वन जाता है, जिसके विविध 
परिवारी अपने-अपने व्यावहारिक कार्यो मे संग्न होने लगते है । 

उक्त वक्तव्य तो वाजपेयीजी ने भूमिकाम दिया दहै 1 उसके अतिरिक्त मूल 
ग्रन्थमे (भारतीय स।हित्य-शास्त्र की छ्प-रेखा--रीर्षक निवन्व मे साहित्य- 
दास्वीय विवेचन के विकास के करई सोपान स्थिर किये है- 

१ उद्भवकाल से लेकर भरत मुनि तक-भारतीय काव्य-शास्त्र अपने 
निर्माण कौ स्थितिमेथा । इसयुगमे काव्यसे संबद्ध वस्तुओं का व्यवस्थित 
नामकरण हुभा ओर काव्य के प्रचान तत्त्व खोज लिये गये । मुख्य तत्त्व “रस' 
भी चितन का त्रिषय वन गया । 

२. भरत से अभिनव तक--इमे अन्वेषण ओर विदग्च विवेचन का युग कहा 
जातादहै। इसयुगमें केव्ररु रस या काव्य-तत्तवके समस्त पक्षों पर ही विभिन्न 
टृष्टिकोणों से गवेषणा नहीं की गई प्रत्युत इन चेष्टाओं के फलस्प्ररूप एक 
काव्यदरेन भी आविभंतं हुआ । 

३. तुतोय युग--जिसमे अनेक कान्य संवंधी मत प्रवत्तित ओर प्रतिष्ठित 
हृए तथा उनके आवार पर अनेक काव्य-संप्रदायों को स्थापना हुई 1 काग्यतत्त्व 
चिन्तन का यह वास्तविक युग दहै । तिधि्थोंको टष्टिसे यह्‌ युग द्वितीय युग के 
साथ चक्ता है ओर काफो वाद तकं चता रहता है । 

४. चतुथं युग--इमे समन्वय का युग कहते ई । इसका आरंम १०-१ बीं 
रातान्दी के आसपास मम्मट द्वारा हुआ ओर पण्डितराज ` तक चख्ता 
रहा । 

५. विघटन एवं विकलन युग- इसमे यत्र-तत्र नवीनता की किरणं रष्टि- 
गोचर होती ्ै। 








अन्य आलंकारिकं एवं उद्धट १९ 


६ आधुनकयुग--जो मुख्य रूप ते पुनर्त्थान ओर नव जागरण के प्रकाश 
मे प्रत्येक वस्तु का मूल्य पुनः अंकित करने का युग दहै 

इस प्रकार आचायं वाजपेयीलो ने साहित्य-शास्त्रीय चर्चा के विकास को एक 
एतिहासिक अनुक्रम दिया द । उस अनुक्रम में वर्गीकरणकी भी वात तआ गई 
अथवा प्राक्तन वर्गोकरणकौदरष्टिको भौ कुक्षिस्थ कर लिया गयादहै। 

(ग ) गगेरत्यम्बक देशयःण्डे द्वारा निर्धारित अनुक्रम--देशपाड्जी ने साहित्य 
शास्त्र का विकास शीर्षक अपनी कृति के आस्व अव्याय में यहु वताया हैकि 
आजकल खोग साहित्य-शास्त्र के विकास का अध्ययन विभिन्न सम्प्रदायों में करते 
हैः जो समुचित नहीं जान पड़ता । सम्प्रदाय (8710015) को एक असावारण 
विशेषता यह है कि वे जिस घमं का पुरस्कार करते र्है--अतिरिक्त मान्य धर्मों 
का खण्डन भी करतें; पर यहां विभिन्न सम्प्रदायो में एक दूसरा अपने-अपने 
मान्य तत्त्व की प्रतिष्ठा करता हृजा भी अग्य सम्मत तत्त्व का अभाव सिद्ध नहीं 
करता | | मेराख्यारुतो यह्‌ है कि अन्य दीय तत्त्व का अभाव चाहे अग्य साम्घ्र- 
दायिकन करता हो; पर उसको प्रयानता का अभावतो सिद्ध करताहौ है] । 

इनका विचार है कि सम्प्रदायो मे अध्ययन यहां तव शुरू हुआ, जव पर्चिमी 
विद्वानों ने इतिहास भूख से भारतीय साहित्य-शास््र का अध्ययन करते हए 
98८1001 शब्द का प्रयोग किया 1 उन्होने यह्‌ भी वताया कि साहित्य-शास्त्र का 
इतिहास देखने से यहु मालूम होता है कि पूर्वकारीन आचार्यो के मतोंका यथा- 
वत ज्ञान कर लेने पर उत्तरकाटोन आचार्योने भी कान्यगत पदार्थो के विशिष्ट 
घमं की खोज करते हए अखंड-रूप से सूक्मतम तत्व की ओर वट्ने का प्रयास 
किथा दहै ओर समूद्रवेय के विचारों से अपनी सहमति प्रकटकीदटै 1 भरतने 
मुख्यतः नाख्य-प्रयोग का विवेचन किया है ओर उसमें रस की प्रतिष्ठा स्वीकार 
कीदहै। वाचिक अभिनयकेरूप मे काव्य की आनुषंगिकर चर्चा वहां अवश्य हई 
है! भामह्‌-दण्डी मे काव्य की चर्चा मुख्यतः एवं नास्य कौ चर्चा प्रासंगिक रूप 
मे आरम्भ हई । चेखककी बारणादहै कि "रस" को मुख्यता सभी आचार्यान 
स्वीकार की है; पर श्वग्यकाव्य में शब्दार्थं रूप काव्य गत कौन-सा विशिष्ट धमं 
है--जो रस-निष्पत्ति में सहायक टै--इस पर अन्वेषण करते हए निन्न-भिन्न 
आचार्यो ने भिन्न-भिन्न वत्त्वों को प्रतिष्ठा की है 1 भामह ने शन्दार्थगतं “वक्रोक्ति” 
को ही विभावक अलंकारो का मूल माना ओौर उस वक्रोक्ति के मूक को ध्यान में 
रखते हए समायि एवं अमुख्य वृत्ति की चर्चा दण्डी, वामन तथा उद्भट ने को । 
समुद्रवंव की व्यास्मा करते हए ॒देशपाडिजी ने यह माना है किं जरत्तम आचायाः 
ने बमं (अलंकार तथा गरुण) द्वारा, जरत्तर ने फर (आनंद) दवाय तथा जरु 
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१२ काव्याखङ्कार-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति की व्याख्या 


( भदुनायक तथा कुंतक ) ने व्यापारद्वारा ( कवि-व्यापार तथा रसिक-व्यापार 
विचित्र अभिया या वक्रता तथा मोग) काग्य-वैशिष्ट्य का निरूपण किया । विवेचन 
के इन सभी प्रकारों को पूणता अभिनव गरु एवं मम्मट के विवेचन में दिखाई 
पड़ती हे 1 

साहित्य-शास्त्र के विकास को पांच वाराओं---?. क्रियाकल्प (भरत) २. 
काव्य-लक्षण (भरत से भामह दण्डो) ३. काव्यालंकार (६००-८०० ख्द्रट तक} 
४ सहित्य (८००-११००) तथा ५. साहित्य-पद्ति (११००-१६५०)-- 
मे स तीसरी एवंचौथी की जो विचार-वाराएँं थीं--उनको संगति इसो 
प्रकार दहै) 

उनका यह भो कहना है कि आनंदवद्धनं के पूवं शास्त्र-विरचना (01211077) 
का ओर आगे शास्त्र की पुनव्य॑वस्था एवं तत्त्व-परीक्ना ({§पऽ८पाधट2५०य 
2यत्‌ शृणाल्य्धठय) का का है । च्वनि का उद्धव प्राभ्विवेचित सामग्री के 
परीक्षणसे ही है। 

(घ) प° म० करु स्वामो शास्त्र तथा स!हिर्य-रि द्ध न्तो के विक्ञास-कम 
का विवेचन--स्त्रामीजी ने साहित्य-शास््रौय विवेचन में जो क्रम बिठाया हदे-- 
उसे एक मानचित्र से दिखाया है; वह यों है-- 





इस चित्र के मघ्यमे पहले एक त्रिकोण है-- जिसके द्वारा यह दिखाया गया 
दै कि काग्ध-निर्माण की टष्टिसे किये गये प्राक्तन विवेचनों को अपनी परिचि 
मे समेटने वाजे "वक्रोक्तिः मत के आविर्भाव से पूर्वं तीन मतो का उद्धव हो 
चुका था--अङकार-मत, गरुण-मत तथा रीति-मत 1 पर ग्राहक की ष्टि से 
किथे गये तिवेचन से प्रसूत रसताद एवं ध्वनिवाद तथा उसकी -श्रतिक्रियामें 
उदुभूत अनुमितिवाद्--इन वादों ने बुपना- प्रभाव ठएेसा जमाया किं प्राक्तन 
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तरिवेचन को निगर्कर अपनी कक्षिमे उन स्वको रख च्या । चिच्रद्राराय ह्‌ 
भो दिखाया गया टै कि अं चित्य की परिधि इतनी व्यापकदटहैकि इये सघ कृ 
कोईभी वादया किंसीभो वादी का प्रतिपाद्य तत्त्व सुंदर नहींहो सकता 1 
एतिहासिक दृष्टि से भो ओचिव्य-सिद्धान्त परवर्ती सिद्धातदै। यंतो इस सिद्धांत 

] मल्ते टह ; पर इसकी व्यापक दिवेचना 


क 
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(ङ) ० स०्पोऽ वौ०कामेने मी इस विषय मे पाऽ ५ ऽ दणड 
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ऽपर] 01 एद २ [०0 755 वृषण्ट्ञप्लप ससार ववा5+€ा5 1: र< लप 
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अनुक्रममं रखा जाय, तो रस, अकार, रीति, ध्वनि एवं वक्रोक्तिकाक्रम हो 


कता दै: व्वन्यालोककार ने ध्वनि के विरोय्‌ में तीन सम्प्रदायो की-अभा 
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वादी, भक्तिवादी एवं अनिर्वचनीय ठाव्रादी--चर्चा की टै । उन्हयने समृद्रवंय के 
दारा तकित पाँच सम्प्रदायो काभी उल्लेख कियाद) कणि साहव ने समुद्रवंव के 
तिवेचन मे यह्‌ क्षित कियाद, कि उन्हाने अपने वर्गीकरण म भरत के रस-सद्धांत 
का उल्लेख नहीं क्रिया है, जव कि भटूनायक उसी बारा कं आचाय है ओर उनका 
उल्य्ेख क्या गया नि के चिरोचमें मटनायक की भाति महम भी 
आये--पर उन्होने अपना कोई अनुथायी वैदा नहीं किया इस्तल्वयि उनके सम्श्रदाय 
की चर्चा "हीं हई ¦ वक्रोक्तिकारका भी कोई अनुयायी नहीं है; पर जाने क्यों 
वे संप्रदाय प्रवर्तकके ङ्प में उल्ल्खित होते । काणे सहन क इन र.गो 
के मत कः सम्प्रदाय'क्े र्य में प्रथित करना उचित नहं जध्यं पड्तःः पर 
क्या किया जाय, वे इसचल्यि काचार हैँ किं इस विषय प्र परिवेचन करने वाचछछों 
ते प्रायः सम्प्रदाय शब्द या तत्समशीर शाब्द का प्रयोग क्या टै। यहाँ तक 
कि राजशेखर आदि प्राचीन आचार्योने भी 'वामनीयाः' तथा “आद्धटाः शब्द, 
का प्रयोग किया है, जिते अभिनव गुप्त ने भो मान्यता दी दै--तो वर्ह 
'वामनीयाः' ओर “ओौद्धटाःः =` अर्थं वामन तथा उदूमट का सम्प्रदाय ही 
तो दहं? 

(ख) श्री एस ९ के० डे० ने अयने ऽ2प्शु<" 2०८५5 के अंतिम अध्याय में 
यहु बताने कौ कोरिड की दै कि अपने अध्ययन के आवार पर्‌ वे भारतीय 
साहित्थ-शास्नीय सामग्री को क्या ओर कैसा एेतिहासिक अनुक्रम द । उनका 
क्रम इस प्रकार है- 

(क) ` अज्ञात कालक आरभ स भामह तक--(ए 002 1५€ 512८) 
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१४ कान्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं कघुवृत्ति को व्याख्या 


भामह से आनंदवद्धेन तक--(७वीं मध्य से ९वीं मध्य--@€००६ 


8{2ए९} 
(अ) भामह, उद्भट एवं स्द्रट--अलंकार-सिद्धात । 
(व) दण्डी-वामन--रीति १ 


(स) रोल्लट, शंकुक, भदनायक तथा अन्य--रस सिद्धान्त । 
(द) अग्निपुराण । 
(य) ध्वनिकार एवं आनंदवद्धंन ध्वनि-मत । 

(ग) आनंदवद्धेन से मम्मट (स्म के मध्यसे ११ के मध्य॒ तक) < 
1 धंर< 5१०&< अभिनव, कृतक, महिम, स्द्रभदु, धनंजय, भोज 
मम्मट से जगन्नाथ तक १शबींके मध्य से १८बीं का मध्य 801० 
2316 5६2८. 

(च) मम्मट, स्य्यक, विइनाथ, हैमचंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव 
अप्पय तथा अन्य । 
(ट) वारभटद्वय (3) “रस' के केखक- (खासकर श्यगार) शारदातनय, 
शिग भरूपार भानुदत्त, रूपगोस्वामी तथा अन्य । 
(ह) कवि शिक्षा के आचार्य-राजदोख र, क्षेमेद्र, अरिसिह्‌, अमरचंद्र, 
देवेङवर ठथा अन्य । 
(ष) जगन्नाथ । 

आगे चकर पुनः व्यापक रूप से समस्त साहित्य-शास्त्रीय सामग्री को इन्हने 
तीनों भागों मे विभक्त किया-- (२) प्रार्वनि (५) घ्वनि (>) पश्चघ्वनि । प्रार्न्ननि 
मे उपयुक्त “क' एवं “ख' वर्गं (व्वनिकार को छोडकर) तथा पश्चघ्ननि मे मम्मट 
से जगन्नाथ तक के समस्त घ्वनिमतानुयायी, च्वनितिरोधी, रस विवेचक एवं कवि 
शिक्षाकार । 

दूसरी ओर विभिन्न सप्रदायोमे भी वर्गकरण का प्रयास किया गया है--रस 
सम्प्रदाय, अक्कार संप्रदाय, रीति एवं च्वनि संप्रदाय । डा० डेकाभी कहना 
दै--8८ 1८15 ००प०४पि] णालधाषलः ८ ०3 ऽटि बर € प्ट 
5612001: ६५111016 2॥6 भाल दधा) ६0 2 एश प्टपाभः ऽऽ अ 0०10-7 
अर्थात्‌ ये मौ सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग समुचित नहीं मानते । 

(छ) पी० पञ्चपगेश चास्त्री ने ^{116 1110800४ ° ^€ पा<ध€ 
शाल्क्ण €> में सब आठ पद्धतियों कौ चर्चा की है--रस-पद्धति (२) ओचित्य- 
पद्धति, (३) अकंकार-पद्धति, (४) गरण-पद्धति, (५) रोति-पद्धति, (६) घ्वनि-पद्धति, 
(७) वक्रोक्ति-पद्धति, (८) एवं अनुमान-पद्धति 1 उन्होने कहा दहै । ^ पत्‌ 
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अन्य आलङ्कारिकं एवं उद्धट १५ 


छ छप दशष्टा5र्€ ला1पलट्बा [1{लक्पा€ 1८५८815 2६ ठप 216631015 
€ः[012०€ 116 0ण््ला जा [प्लदाप्ाल 17 25 020 25 लए त िटप्ट० 16 
{116व्‌ऽ, €21 0९17 €1200ा2प्टत्‌ उप्त तत र 015प्०दपाऽ1:८4 
1 65.** निष्कषं यहु कि “5011007 शब्द का प्रयोग इन्होने भी नहीं किया । 

इस प्रकार डा० शंकरनु, रामस्वामी, पं० वक्देव उपाव्याय आदि-आदि 
विद्वानों ने भारतीय साहित्य-शास््र के एेविहासिक विकास एवं वर्गोकिरण पर 
विचार कयि है" जिनमें से कुक प्रमुख मत उपर निदिष्ट हए है| 

हिन्दी के क्षेत्र मे कायं करने वाले मनीषियों मेते कुछ लोग तो “सम््रदायः 
वाके वर्गीक्रिरण को ज्यो-का-त्यों स्वीकार करके हौ पृष्ठ-पूति करना आरम्भ कर 
देते ह । पर, कृछछ मनीषीरेतेमीर्है, जो स्वतन्त्र-चितन-प्रसूत ढंग तभी इस 
प्रकृत विषय पर अपना अभिमत प्रस्तुत करते है! एते लोगोमे भी दो वर्गं 
है--एक वगं उन लोगों कादै, जौ पौरस्त्य-वासना-वासित दृष्टि को महत्त्व 
देता दै ; दूसरेवे, जो पड्चिमी दंग के वर्गोकरण की वासना से परिचाकल्ित होते 
ह । इस प्रकार हिन्दीकेषक्षेत्रमे श्रसाद'जीटएेत व्यक्ति है. जिन्होने स्वंथा 
अनूठे ठढंगसे सचा है। वाजपेयीजो--जिनका विचार ऊपर दिया जा चुका 
है-वे भी अपने ढंग से सोचते हैँ ; पर समुद्रवंव के वर्गोकिरण को मान्यता देते 
हुए पूर्वो विवेचन की ओर जागृत ओर अस्था रखने से प्रतीत होते हैँ । अवतरे 
का भी विवेचन अपने ढंग कारहै, जिसे अगे रखाजा रहा है मिश्रजी कुप्प 
स्वामीके क्रमकोस्वोकारतो करते टँ; पर अपने ढठङ्कमे उमे ओर विस्तृत एवं 
परिर्वद्धत परिवेश मे उपस्थापित करते हैँ । 

डा नगेन्द्र ने अपने "रीति-काग्य कौ भूमिका" मे तथा शिवदानसिह चौहान 
ने आलोचना के मान' मे इस विषय पर रष्टि-निक्षेप किया है। 

(ज) डा० नगेन का कहना है कि साहित्य-शास्व मे सम्प्रदायो को प्रति- 
दंद्विता खड़ो करने का मूक कारण अलंकायं तथा अलकार का व्यावहारिक एवं 
तात्विक-दोनों दणष्टियों से मेद मानकर चलना है 1 सूक्मदरष्टि से देखा जाय, तो 
रस, ज्वनि, वक्रोक्ति रीति एवं अलंकार पांच नहीं, बल्कि रस एवं रोति या अककार 
--दो ही मुख्य सम्प्रदाय है । रस एवं घ्वनिवादी आत्मवादी कहे जा सकते ह तथा 
अकार रीति एवं वक्रोक्तिवादी दरीरवादी । तत्त्वतः ये दोनों दक भी परस्पर 
विरुद्ध नहीं हो सकते । भरा; आत्मा एवं शरीर कौ विरोवी स्थिति हो कैसे 
सकती है ? भाव एवं उक्ति का निरपेक्ष अवस्थान हो कैसे सकता! है ? 





१. रोति-काव्य की भूमिका, पु १२० 
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१६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं छघुवृत्ति की व्याख्या 


(ज्ञ) भ्रसाद' शी का सारित्य-सास्त्रःय विवेचन आर वर्गाकरण--दशन 
मे दो धारां है--आनन्दवादी तथा वृदधिवादी । पहले वर्गवाखों ने अनंद का 
प्रचार करने के ल्यि नाठ्य-रसों कौ उद्धावना को थी। इर विवेक या 
वुद्धिवादियों को वाङ्मयी धारा द्शंनों ओर कमं-पद्धतियों तथा वमशाचों 
का प्रचार करके भो जनता के समीप नहीं हो रही थी। उन लोगों ने पौराणिक 
-कथानकों के द्वारा वर्णनात्मक उपदेश देना आरम्भ किया । उतन्के च्िभी 
साहित्यिक व्याख्या की आवश्यकता हुई । उन्हं अपनी अल्कारमयी सूक्तिथों पर 
गवं था ; इसलिए प्राचीन रस्वाद के विरोघमे उन्होने अलकारमत खड़ा किया, 
जिसमे रीति एवं वक्रोक्ति इत्यादि का भी समावेश था । रस को विवेचना जिस 
प्रकार शिलालिन्‌, कृशाइव एवं भरत ने को, उसी प्रकार अलूकार की विवेचना 
के च््यि भी प्रयत्न हुए । भामह ने काव्य-शरीर का निदेश करते हुए शब्दांकार 
काः निदेचन किया । इनके अनुयायी दण्डी ने रीति को प्रघानता दी । सौदयं-ग्रहण 
को पद्धति समञ्चने के चयि वाग्विकत्पों के चारुत्व का अनुहीखन होने लगा । 
अलंकार का महत्त्वं वढ़ा ; क्योकि वे काव्य की शोभा मान व्ि गये ये 1 काग्या- 
लकार-सूत्रों मे ये आलोचक ओौर गहरे उतरे उन्होने, अलकारों की व्याख्या सोदयं- 
वोष के आवार पर करने का प्रयत्न किया--सोदय॑मखकारः, काव्यं ्राह्यमल- 
कारात्‌-इत्यादि से सौदयं कौ प्रतिष्ठा अलकारमे हुई 1 काव्य कै सौदयंबोधका 
आधार शन्द-विन्यास-कौशल ही रहा । इसी का वे रीति कहते थे । रीति, अलं- 
कार तथा वक्रोक्ति श्रव्य-काग्य के संवंवमें विचार करने वालों के निर्माणथे। 
वहां रस कोभी अल्कार ही माना गया । इस शब्द-विन्यास कौशल का समर्थन 
करने वाका भी रस की आवदयकता प्रतीत होती हुई, क्योकि रस-जेसी वस्तु 
इनके काव्य-शरीर की आत्मा वन सकती थी 1 “्वुंगार तिरक' में स्वीकार किया 
गया--"श्रायो नाट्य प्रति प्रोक्ता भरतादयः रसस्थित्तिः। यथासति स्यःऽप्येषा 
काव्यं प्रति निगद्यते ।' > > >< साहित्य मे विकल्पात्मक मनन धारा का प्रभाव 
इन्हीं अलकारवादियों ने उत्पन्न किया तथा अपनी तके-प्रणारी से अखोचना-शास्त्र 
को उपस्थापना को, कितु संकल्पात्मक अनुभूति की वस्तु रस का प्रलोभन कदाचित्‌ 
उन्हं अभिनव गृप्त को ओर से मिका । उन्होने टखोचन मे कहा-- 

° का्प्रेऽपि लोकनाट्ययमस्थानीयस्वाभावोक्तिवक्रोक्तिप्रका रद्रयेना टाकिक 
अ्रसन्नमधुरौजस्विशन्दसमप्थंमाणविभावादियोगादियमेव रसवार्ता । अस्तु वा 
नायख्यात्विचित्ररूपा रसप्रतीतिः 1" 

रस को अपना कर भो इन वुद्धिवादी ताकिकों ने नये-नये वाद खडे किये । 
रसकायंदै या साव्य, व्यंग्य हैया भोज्य-इन प्रहनों पर रसकाकाव्य ओर 








अन्य आक्द्धारिक एवं उद्धट १७ 


नाट्य--दोनो मे समन्वय करने कीदृष्टिमे परिचार होने खगा ] समन्वयं के चयि 
ध्वनि की व्याख्या अखकार-सरणि-व्यवस्थापक आनंद ने इस तरह्‌की कि घ्वनिके 
भीतर रस एवं अलेकार सभौ आ गये । अभिनव ने आनन्द सिद्धान्त की असिनेय 
कव्यवाली परम्परा का पुणं उपयोग क्रिया । भटरनायकने साधारणोकरण से जिस 
सिद्धान्त कौ पुष्टि को थी, अभिनव ने उवे अविक स्पष्ट कियाः। यह्‌ रस जव 
वुद्धिवादियों के पाक्त गया, तव वीरे-धीरे स्पष्टहो यया कि रसके मूल में चैतन्य 
कौ भिन्नता को अभमेदमय करने का तत्त्वं है । फिर तो चमत्कार या अनुभव साक्षिक 
रस को पण्डितराज ने आगमवादिथोंको ही तरह "रसौ वै सः" के प्रका मे आनन्द- 
ब्रह्म ही मान च्वि । बुद्धिगादियों कौ कृति दुःखांत (रामायण एवं महाभारत) भी, 
पर आनन्दवादियों ने प्रवन्य को दुःखान्त होने का न्विध किया । भरत भ्दुंगार 
एवं शांत दोनों को मानते थे; पर अगे वुद्धिवादियोंमें भक्तोंने श्यगारसे 
असंतुष्ट होकर उमे (मधुर'की सनज्ञादेदी। निष्कषं यह कि इन्होंने . दार्शनिक 
आवार पर कान्य-सिद्धांतों का विकास ओर ओर वर्गकिरण किया । 

(ज) शिददःर्नाचिहं चह्‌ःन आर फाव्यज्ञास्त्रौय विदेचन--इनका कहना है कि 
साहित्यकार को ही माति मनुष्य होने के कारण आलोचक कौ भी रसग्राही चेतना 
अतर्मुखी या वहिरमुखी प्रवृत्तियों से नियंत्रित होती है । इसीलिए आलोचना में आरम्म 
से हो उपयोगितावाद एतं रोतिवाद की वारां रही ्ह। साहित्य के समस्त सिद्धान्त 
अपने सृषष्म भेदो के वावज्रद इन्हीं दोनों मं से किसी-न-किसी के अन्दर आ जायगे। 
उपयोगितावादी सिद्धान्त-साहित्य के सामाजिक प्रयोजन ओर उसको विषयवस्तु 
पर अधिक जोर देते आये दहैँ। रीतिवादी सिद्धान्त, साहित्य के सदयं पक्ष ओर 
रूप-तत्त्व पर अधिक जोर देते ह । (आलोचना के मान पृ० ३७) । 

(ठ) आचाय दिवनायप्रस्ताद भिन्न ओर साहित्यञ्ास्ीय विवेचन का 
अनुच्म तथा वर्गीकरण--मिश्रजो ने अपने "वाङ्मय-पिमरे' मे म० म 
कुप्पूस्वामी शस्त्री के व्विचन को थोडा ओर परिवद्धित कर एक विशिष्ट 
परिवे्य दिया दहै 1 स्वामीजी के चित्रको आघार मानकर विभिन्न सम्प्रदायो के 
रूप में तो विवेचन अपने ठग से प्रस्तुत किया हौ दै, साथ ही उसको अपनी दृष्टि 
से समज्ञाने के ल््यि यह भी कहा कि साहित्य का सम्बन्व यदि एक ओर कृवि 
ते है, तो दूसरी ओर सहृदय से । विवेचक आचार्यों ने इसीक्ए साहित्यशञास्त्र का 
विवेचन कति ओर सहृदय दोनों कौ ष्टि से क्या । कवि का कमं है-- वर्णना ओर 
सहुदय का च्ंणा । वर्णना-पक्ष उ विचार करते हए कवि-कोशल-सं्वंवी वादों का 
उत्तरोत्तर आविर्भाव होता गया-अङंकारवाद, रीविवाद एवं वक्रक्तिवाद 1 इसी 
कार चवंणा-पक्ष से विचार करते हए रस तथा घ्वनिवाद का उन्मीखुन हुआ । 
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इन पंक्तियो के जेखक ने भी इसी परम्परामे यह्‌ स्वीकार कर कि काव्य 
विषयक विचार के कवि एवं सहूदय--दो विन्दु ह । “संस्कृत साहित्यशास्त्र मे 
सौदर्थ विषयक दिवेचन' शीर्षक एक छेख मे यह्‌ स्वीकार किया गया दहै कि मूलतः 
दो हो वाद ह--अरकारवाद एवं रसवाद । रीतिवादी भी "काव्यं ग्राह्यमुकारात्‌ 
'सोदर्थंमककारः' तथा "स च दोषग्रणालंकारहानादानाभ्याम्‌--द्ारा व्यापक रूप 
मे अपने को अलंकारवादी ही कहता है 1 रहा वक्रोक्तिवाद, सो उस विषय में 
कुतक ने भीमानाहीहै कि काव्य यदि अलकायं दहै, तो वक्रोक्ति अकृकृति हे। 
निश्चय ही व्यापक अर्थम तो कृतकने भी वक्रोक्ति को अल्कृति कहा । इस 
प्रकार यदि रीति एवं वक्रोक्तिनाद भी अपने को अलंकारवादके ही भीतर रखते 
हं, तो घ्वनिवादौ आनन्दने भी यह्‌ कह कर किं "काव्यस्यात्मा स एवार्थः" 
यह्‌ स्वीकार किया ही है कि काव्य की आत्मा वस्तुतः रसहीदहै ओरफिरतोवे 
भी रसञादी ही हुए 1 इस प्रकार कुकुदो ही वर्गों मे सबको समेटा जा सक्ता हे । 
अवतरेनेभीदोही वर्गों मे साहित्यिक व्विचनको घेर लेने केपक्षमें 
यहु तकं दियादहै कि अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति वालोंने शब्दाथंको ही काव्य 
का शरीर मानकर वहीं से विवेचन आरम्भ किया ओर रोभाघायक तत्तव को 
दढ कर फिर उसौ शरीर को अरूकायं भी कहा, अर्थात्‌--जहा से प्रस्थान किया, 
वहीं छट आये । विपरीत इनके रस एवं व्वनिवादियों ने शरीर से कान्य-विवेचन 
विषयक यात्रा अवश्य प्रारम्भ की; पर अकंकार्यके रूपमे उन्होने काव्य को 
आत्मा (रस) को हौ प्रतिष्ठित किया; अतः इन लोगों के ल्यि उन्होने प्रस्थित 
पय॑वसित शब्द का प्रयोग किया । इस परकारदो वर्गो मे इन्होंने भी भारतीय 
साहि यज्ञास्त्रीय विवेचन को प्रस्तुत किया दहै। 
इस प्रकार भारतीय साहित्यश्ास्त्र के एतिहासिक विकास एवं नर्गीकरण 
के संवंध यें अनेक मतमतान्तर उपख्व्य हति है 1 सम्प्रति, परीक्षणपूर्वक निर्धारण 
यह्‌ करना है कि कन-सा मत मान्य है ओौर क्यों? 
सनते पहले एतिहासिक अनुक्रम विठाने वाखों कामत खोजिये-डडि ने 
एेविहासिक क्रम यो रखा-- 
(क) अज्ञातकालिक आरम्भसे भामह तक 0129८ 8(2€ 
(ख) भामह से आनन्दवद्धंन तक @1<2{19€ §{2&€ 
(ग) आनन्दवद्धन से मम्मट तक 
(घ) मम्मट से जगन्नाथ तक 9€]110125116 5६2९6 
फिर प्राग्‌ ध्वनि एवं पश्च ध्वनि के रूप मे त्रिधा विभाजन क्रिया है। विभिन्न 
मतो एवं सिद्धांतों के संवंष में सम्प्रदाय" (8५100) दाब्द का प्रयोग इनकी टष्टि 
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मे समुचित नहीं है । इस प्रकार स्य्यक्‌ एवं समूद्रवंघ के विचारों पर आश्रित 
80९21} के मत का खंडन किया है, जिन्होनि रस, रीति, अकार एवं उनि आदि 
सम्प्रदाय मे सादित्यलास्त्रीय सामग्री को विभक्त क्रिया दहै। डांडेने यह्‌ भी बताया 
है कि च्य्यक ने केवर प्रतीयमान अथं के पक्ष से विन्न मतोंको उपस्थित किया है 
ओर वतायादै कि उसे किसने कहां तक ओर किसिल्पमे स्वीकार कियाहै1 फिर 
मुद्रवव के मत को अवेज्नानिक भी ठहराया हं कारण यहूदिया है करि यह्‌ वर्गी- 
कृरण इस परम्परागत मान्यता पर आघारितदटै कि काव्य विशिष्ट शब्दार्थं है । 
यह्‌ वर्गीकरण यद्यपि महत्त्वपूर्णं टै तथापि इसमे दोप यह्‌ है कि यह्‌ अत्िव्याप्त 
(0«€12197;2) एवे एतिहासिक टण्टि स असंगत है । पहटी आपत्ति तो यहु है 
किं व्यापार मुखेन विभाजित करते हुए.व्यज्ञना को भयिति-वेचिव्य या विचित्र 
अभिघा-व्यापार से पृथक्‌ क्यों रखा ? दूसरी वात वास्तविकता की यह टै कि कुतकः 
ने भामह को वक्रोक्ति को ही व्यापक ङ्प दिया है; इसल्यि इनको अलकारवादियों 
केही वमे रखना चाहिए था । भटूनायक ने भी रस-प्रापक प्रक्रिया का विचार 
किया है; अतः इन्हं रस-सिद्धात के व्याख्याताकेख्पमे ही रखना चाहिए था) 
डों०्डेने तो यह्‌ भा -- 1६ 15 110६ 712312112111< 6 1:€7८ ६1६ € 
1501४ 9 83051611 ५८८5 ° छण] ००6 5प1€& 0 ० ६८प्ल्‌०ू०६२०८2१ ४ 
211त्‌ 11121 \*1॥{:170 1६ \५€ 112४€ 101 €पा€६§ 2114 (ज्पद् ल -€प्प१८०७ 
यद्यापि ल्लपप्र्लाः लप से कोई स्वतन्तर सरिता नहीं निकी ओर वे सवभी 
अंततः एक प्रमुख वारामे विदटीन हौ गये । 
समूद्रवं के वर्गोकरण के पक्ष एवं विपन्न में व्याख्यान देने न 
मनोषी प्रमुख है--डों० 3, आचाय वाजपेयी एवं देशपाड । पहले ने विपक्षी ओौर्‌ 
अवशिष्ट दोनों ने सपक्नी व्याख्यान द्यि हं। 
चाजपेयीजी की अपनी उपपत्ति यह्‌ है कि कान्योय स्मी मतोकाञरभ काव्य 
के विभिन्न पक्षो की स्वतंत्र व्याख्या के र्पमें हुआ ओर समुद्रवंधके च्रिवा विभाजन 
के आधार है-- सुजन प्रक्रिया, व्यक्तीकरण प्रक्रिया ओर व्यक्तीकरण की भ्क्रिया से 
प्रेषणीया की समस्या का योग तथा आस्वाद-पक्ष । पहले से अलंकार, दूसरे से रीति 
एवं वक्रोक्ति, तीसरे से व्वनि तथा साधारणीकरण एवं अन्तिम से रस का संवंघ 
है 1 इस विवेचन के संबेध में मुज्ञे इतना ही कहना है कि स्वतंत्र रूप से इस 
विचार का चाहे जो महत्त्व हो ; पर समूद्रवंध के वक्तव्य को व्याख्या यह्‌ किस 
ध्रकार हो सकेगी ? रीति ओर वक्रोक्ति को समुद्रवंव ने काव्य का ग्यापारगरखौ 
विवेचन कहा कहा है ? वक्रोक्ति को तो कहा है; पर रीतिको तो नहीं कहा । 
हाँ, समूदरवंध को परिष्कृत "व्याख्या कहना चाहे, तो कह सकते हँ ; ऊेकिन चाहे 
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जो हो, पण्डितजी का स्वतन्त्र चितन मौलिक एवं अपने-आप में निस्संदेह्‌ 
महत्त्वपूर्णे है 1 पंडितजी का यह कहना टीक ही दहै कि काव्यम व्यापार-पक्ष एतं 
फल-पक्ष दो है 1 व्यापार भी कवि एवं सहृदय दो का है--एक का निर्माणाथं दूसरे 
का ग्रहणार्थं ! मकार, रीति एवं वक्रोक्ति का निर्माणार्थं तथा ध्वनि एवं भावना 
का ग्रहणार्थं 1 फल-पक्ष मे रससिद्धांत सम्बद्ध है । 
देरापाडेजीने इस ठग से समूद्रवंव को समन्ञायादै 1 
राब्दाथं सःहित्य का वेश्विष्ट्यं 


1 1 ऋ 
घममूख से व्यावारमूख से व्यं्यमूख स 
| 
| | | | 
। ी ] 1 
अकर गरुण भणिति भोगीकरतत्व रसादिष्वनि 
उद्धट वामन | (कविव्यापार | रसिक व्यापार) | 
दण्डी कुन्तक भटुनायक आनंदवद्धेन 


भामह 

पर डांऽडेने इस वर्गीकरण को असंगत वतायादहै; परम सोचतारहुकि 
इदिहास-क्रम से चाहे इसमे असंगति हो ; पर अर्थं-क्रम से तो कोई अक्षंगति लितं 
नहीं हाती । भामह की "वक्रोक्ति" को कुन्तक ने व्यापक रूप दिया; अतः उन्हं भी 
घम-पञ्न-अलकार पक्षहौी मे रखने का तकं देना इसलिए अवश्य सही है करि “वक्रोक्ति 
को स्वयं उन्हाने “तयोः पुनरलंकृतिः' कहा है, पर उन्होने "वक्रोक्ति" को 'वक्रकवि 
व्यापार' मो कहा है--ईसमे आंख मूदना कां तक संगत है ? हा, यहां यहु प्रद्न 
अवश्य खेडा होता हे किएक ही वस्तु का अलंकार एवं व्यापार कहना करटा तक 
संगत हे, तो इस विषय मे यह समज्न ऊेना अवश्यक है कि कतक ने इसी वक्र क 
व्धापार को काव्य का सौदर्याघायक तत्त्व मानकर अलकृति कहा है । 

सप्रति, एतिहासिक विभाजन विषयक तीनों की वारणाओं को रखकर देख 
जाय कि वह॒ कहां तक प्राह्यहै 1 डं० 3० को आगमन-प्रणारी है ; अतः वह 
वहत कु साधार दहै देशपांडे कोभी यही पद्धति है, यद्यपि भिन्न-भिन्न कालों 
के नाम उन्हानि कक नतिचित्र रखे हैं । श्री वाजपेयीजौ का विभाजन परडिचम की 
पदाव्टीमे दै। 

डां० डके अनुसार पहा युग निर्माणका, दूसरा मौलिक चितकों का, 
तीसरा एक निध्चयात्मक चारा के अनुपक्षी एवं प्रविपक्षी विचारों का तथा चौथा 
विद्रत्ता-प्रदर्शन का है । इसं विभाजन से असहमत होने का कोई कारण नहीं 
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दिखाई देता । व्यनि को कद्र मानकर प्रारव्वनि एवं पश्च-घ्वनि का भो विभाजन 
्राह्य जान पड़ता हैँ । यह्‌ विचार परणेतः वस्तु परक है। 

वाजपेयीजो ने, जै कि उपर छिखा जा चुका है, पहुञे तो अद्यावधिक सा हित्यिक- 
चितन कीवाराको ६ भागों मे विभक्त कियाद ओर फिर सवं को सपरेटकर 
16518, 11111८58, एवं 5५101155 के वर्गा मे रखा है । दूरे विभाजन 
की सोमा पंडितराज तक ही दहै, जव कि पहटेकी उसके वाद के भीदोस्तर 
अरअगेकोघेरतीदटे। चारमेते दूसरी एवं तीसरी कारुको ष्टिम ख्गभग 
एक रह; अतः तीन ही वहरती टं । निप्कषं यहु कि दोनों विभाजनो मे कोई 
अंतविरोच नहीं है । 

देशपांडे ने इन लोगोकी भति द्विषा विभाजन किया है-एक तो पाँच 
धाराओंमे जर फिरदोवाराओंम। 

अवे यह देखना चाहिए कि वर्गीकरण को प्रक्रिया में तीनोंमं कहां तक 
मतभेदया मकैक्यदहै? वाजपेयीजी के दो युगा को-जो पण्डितराज के वाद के 
है--छोड दिया जाय, तो समी पण्डितराज तक के विकास तक कीवातकरते हुए 
दिखाई पडते दै । ° ने पण्डिठराज तक ४, वाजोयीजी ने भी ४ तथा देदापाडेने 
पाच खण्ड कयि है । 


डां० 39 वाजपेयीजी देरापांडेय जी 
प्रथन उक्तार 
(२) एज अतष् 48 उद्धव से मरत-- निर्माण क्रियाकल्प--भरत 
प्रा० भामह (प्रायोगिक पक्ष) 
(7) (दाल्वप५८ &@< भरत से अभिनव-अन्वेषण कान्यलन्ञण--भामह्‌ 
भामह्‌-आनंद विदग्ब-विवेचन-युग दण्डो तक्र (काव्य 
लक्षणों को अक्कारों म 
परिणति) 
(41) 12€0 ०५६५८ &&< तृतोय युग-विभिन्न मत॒ कान्धांकार--घ्द्रटतक 
आनंद-मम्मट सोदयं चमको अलंकार 
रूप्‌ ६६००-८ ७ 9 
(1४) 501 ग०७८ &&<. चतुथं युग--मम्मट पण्डित -साहित्य--८००-११०० 
मम्मट-पंडितराज राज आनंद न मम्मट शाब्दाथं 


का “विदष' क्या? 


साहित्य पद्धति-११००- 
१६५० (मम्मटीयपद्धति 
स॒ पण्डितराज तक) 


२२ काव्यालद्का र-सार-सं ग्रह॒ एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


द्वितीय रकार 
प्रारघ्वनि 11515 ए०712४01) प्रागान्दवदेन 
घ्वनि ८ 1111111515 9 ‰8£11112६12 21101) 
परचघ्वनि 9 1111८518 


पहला युग जो उद्धर से भरत तक का है--प्रायः तीनों ने उसे निर्माण- 
काल कहा है। डा०डे कै द्वितीय एवं तृतीय यग को वाजपेयीजी ने अपने 
द्वितीय एवं तृतीय युग से प्रायः अभिन्नही रखा दै । चतुथं युग की विदोषतासे 
दोनों ही सहमत हैँ । देश्पांडे ने द्वितीय एवं ततीय युग के समकक्ष “साहित्य 
युग" को रखा है ओर चतुथं युग के समकक्ष “साहित्य-पद्धति' को रखा है-- 
देशपाडे का "काव्य-लक्षण एवं “काव्याकंकार' भी उक्त दो मनोषियों के द्वितीय 
युग मेही अंतभंत है। कारण, ये दोनों नाम धम॑मूखेन के शब्दार्थं वैशिष्ट्य के 
विवेचन को सूचना देते है । इस प्रकार विभाजन का प्रथम प्रकार नामतः भिन्न 
होने पर भी अर्थतः ज्यादा भिन्न नहीं है। 

जहां तक विभाजन का दूसरा प्रकार है--डा०डेने यहु स्वीकार किया 
है कि आरंभिक सारा प्रयास ध्वनि-तत्त्त के अन्वेषण की भूमिका है। आगे 
दो कायं हृए-एक तो ध्वनि-तत्त्व कौ गवेषणा ओर स्थापना तथा पुनख्पस्थापना ) 
स्थापन एवं पुनरुपस्थापन के वीच कुछ प्रतिक्रियावादी मत भी आये। इस प्रकार 
तीन खंडों का इनका संगत विवेचन है 1 आचायं वाजपेयी का यह्‌ कहना हैकि 
साहित्यक्ञास्त्रीय व्रिकासको देखा जाय, तो एक स्थिति एेसी है, जहां सभी 
काव्यौय प्रमुख तत्त्व अगना-अपना अस्तित्व प्राक्त करते हुए दिखाई देते ह । 
दूसरा स्तर वह्‌ आता है, जहाँ प्रत्येक अस्तित्व-सम्पन्न मत अपना विस्तार करता 
हआ प्रमुख पद तक पर्हुचता है ओर अन्य तत्रो को अपने अंश सूप मेकर लेता 
है । निस्संदेह इस स्थिति ओर इस प्रकार के प्रयाससेमैभी सहमत हं ; पर 
तीसरा स्वर जो समन्वय का कहा गया है--उसके वास्तविक स्वरूप को जरा स्पष्ट 
करना आवश्यक है 1 इस समन्वय केदो अथं कयि जा सक्ते है--एक तो यह्‌ 
कि परवर्ती आचायं मम्मट आदि ने उन तत्त्वों का उच्चावच भाव समाप्त कर 
सवको समन्दितिखूपसे काव्य मे मह्त्तवपूणं बताया । दूसरा यह्‌ किये स्वयं 
विशेषवाद (ञ्वनिवाद) के समथक होते हुए भी मूरू उपस्थापक (च्वनिवादी) 
आचार्यं सं इस माने में समन्वयी हैँ कि जहा उन्होने अन्य तत्त्वों को बहुत हल्क। 
स्थान दिया--वरहां मम्मट ने उनके पिवेचन पर ज्यादा बर देकर, सवको 
बरावर-वरावर विवेचन का स्थान देकर सबको एक आवश्यक उनका प्राप्य 
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दिया । इसी दूसरे अथं में ही उन्हुं समन्वयो कहाजा सकतादहै, तो कहा जा 
सकता टै । 

उपयुक्त वर्गीकरण संबंधो समस्त प्रयासों नें जो अन्पेपण को प्रवृत्ति निहित 
है, उसके मूक में विभिन्न टष्टियां जक्षित होती दै, अथवा यों कहं कि साहित्य 
रास्रमे जो भिन्न-भिन्न मत आभारितठ होतिर्है, उनके यूर में व्रि्िन्न दृष्ट्यां 
निहित जान पडतो हें । च्य्यक एवं समूद्रवंध ने यह्‌ कहा कि आचार्यो ने बास्व- 
व्यात्तं कान्यगत इ्दार्थं वच्िष्ट्य काम उत्स खाज निकालना चाहा ओौर इसी 
खोज मे अपनी-अपनी मानसिक गठन के अनुल्प विभिन्न विचार प्रस्त किये । 
सम्प्रदायोकेरूप में निभित्न शास्त्रीय विचारों का वर्गाकिरण करनेवाखों का यह्‌ 
कहना ह कि काव्य क्ती आत्मा का अनुसंयान करते हृए ये विभिन्न परस्पर विरोधी 
मत निकले । ययपि इसी परम्परा के कतिपय विचारकतों ने आगे चलकर यहमी 
कहा कि तत्वतः इन सम्प्रदायो मे विरोव हहौ नही सक्ता। कुछ लोग एेसा 
भो सोचते हैँ कि आचार्यो के काव्यसंवंवी विचार के टष्टिविदु ही कभी कदि जौ 
कभ सहूदय रहे ह । पहठेपर टृष्टि केचित रहने ने अलकार, रीति एवं 
वक्रोक्ति ओर दूसरो पर टष्टि केचित रहने ते व्वनि एवं रस-सिद्धान्त का 
आविर्भाव हुजा । चौथे दल का यह खयालदहैकि^रस'कोहीकेन्द्रमे रखकर 
उसके महत्त्वपणं प्रकाशक धमं को खोज उत्तरोत्तर रृकष्म होती गई ओर इसी 
प्रयास में अनेक विभिन्न मतो का जन्म हुआ। 

इनमे से काव्यगतत राब्दार्थ-वैशिष्ट्य का मूल-उत्स खोजना या काव्य की 
आत्मा को खोज करना-एक ही तरह के प्रयात्त ह! कवि एवं सहृदय को व्यान 
मे रखकर वर्णनाया चर्वणा पर विचार करते हुए उत्तरोत्तर सूक्ष्म मतोका 
आविष्कार. होता गया-यह एक भिन्न पंथदहै। ओर इन दोनोंसे भिन्न यहद 
किरस की मुख्यता तो सभो मानते रहै-विचार अगे इस बातका वोरे-वीरे 
सूक्म-सूषक्मतर होता गया कि उस रस का उत्तेजक कौन-सा तत्त्व सर्वाधिक है? 
इनमे से तीसरा मत कि सभीरोग रस की मुख्यता मानकर ही तदनुग्रण अन्य 
विचार प्रस्तुत करते है--कई कारणो से अभो मृङ्खे स्दीकायं नहीं दै । वामन के 
संबंव में जैसा कि अन्यत्र विचार किया गया है--यह्‌ स्थापना पूरी तरह काग नहीं 
होती 1 दूसरे यह करि भामह आदि जरत्तम आलंकारिकों ने श्रव्यकाव्यमे रस के 
विभावक पदार्थो के सुन्दरीकरणमें ही अलंकारो का मूख्यतः विचार किया मौर 
उन अक्कारों का भी बीज वक्रोक्ति को बताया-यह्‌ वक्तव्य भी पूरा हृदयंगम 
इसकिए नहीं हो पावा ; क्योकि यदि सा होता, तो मामह आदि रस की उत्तेजक 
सामग्री (अलंकार) के बीच रस को ही कैसे रखते ? कदाचित्‌ इसका मी उत्तर हो 
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जाता, परन्तु यह्‌ तब हो पाता, जव किं उन रोगों ने अप्रधान रसकी यहु स्थिति 
कही होती; जेकिन यह्‌ सव कुछ है नहीं । शेष तीनों मत इसलिए अनिरोधी हैं 
किवे सभी यह्‌ मानते दै कि शब्दगत एवं अर्थगत काव्थीय सारतततवं का उत्तरोत्तर 
गहरा अनुसंवान होता गया ओर अंततः यह्‌ स्थापना प्रायः स्वंमान्य-सौी ही हो 
गई कि ध्वनित रसही काव्य का सर्वंस्वहै। उसौके कारण काव्य का शब्दाथं- 
रास्त्र के शाब्दाथं से विरिष्टहो जातादहै। यहीं कृछलोगणेये भीर्है, जो यह्‌ 
मानते रकि रस काव्यगत राब्दा्थं-वैशिष्ट्य का प्रशस्त साधक भलेहौीदहो; 
पर व्यापक साधक तो "वक्रता ही दहै) 

देरापांडेजी के ए 7121100 एषे 89ऽपला2।2 ला से मेरा कोई चविरोव 
नहीं है ; लेकिन इनको विकासगत मू स्थापना से दो-एक स्थानो मे मेरा मतभेद 
अवद्य है । पहला मतभेद तो यहु है करि इनकी स्थापना के अनुसार विभिन्न 
सम्प्रदायो के रूप में साहित्य-शास्त्रीय विकास का अध्ययन नहीं करना चाहिये । 
इसके समर्थन मे इन्होने यह बताया दै कि काव्य मे शब्दार्थगत शास्त्र 
व्यावर्तक वैरिष्ट्य कामूल घोत रस कोहौी भामह, दण्डी, उद्धट, वामन आदि 
भी मानतेर्ह। भओौरोकातो नहीं, पर वामन के सम्बन्ध मे आपने यहु बताया कि 
वे भी रस" को काव्य कापरम तत्त्व स्वीकार करते दहै, तभी काव्येषु दशरूपक 
श्रेयः" मानते हैँ ; अन्यथा ओर कौन-सा कारण है कि जिसमे वै दशकू्प को 
महत्वपूर्णं वताते । मेरा विचार यह है कि इन्हँने दशरूप की श्रेष्ठता का जो दहेतु 
उत्तरदर्तीं सूत्र मे प्रस्तुत कियादहै, वह यह है किं दश॒रूपमे चित्रपटवत्‌ सभी 
प्रकार के काव्यो की धिेषता मिक जातीदहै। दूसरी बात देशपडिजी की 
उपस्थापना मे बाघाके रूपमे यहु भी कही जा सकती है कि वामनने गौडी रीति 
को अतत्त्व ङ्प एवं इसी अनुपादेय बताया है ; पर यदि वामन रस को महत्त्व 
देते तो दीप्त रसमय कांति गृणसे सम्पन्न इस रीति को अनुपादेय वताते ? देशपडे- 
जी ने इन प्रडनों का विचार नहीं किया । दुसरे यहु भी एक वक्तव्य बातदहै कि 
जव इधर देखा जा चुका है कि डा० डे एवं काणे महोदय 50००] या सम्प्रदाय 
दान्द को नापसन्द करते दहै, तव उनके मत्ये देशपांडे ने सम्प्रदाय-समादरका 
दोष क्यों मढा? ॑ 

जिन लोगों ने आत्ममुखी एवं शरीरमूखी अथवा अंतरंग एवं वहिरंग ङ्प 
साहित्यिक प्रयास का विभाजन कियादहै, उनसे हम इसि सहमत नहीं है कि 
सभी आत्मचितन को ओर उन्मुख द--ओौर आत्मचितन की ओर उन्मुख 
बहिरंग एवं विषयमुखी नहीं हो सकता । यह्‌ वात दूसरीदहैकि वे रोग अंतरंग 
ओर वास्तविक वत्व को पकड़ नहीं सके । 
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प्रसाद" जी की पष्ठमूमि दार्शनिक है ओर वहु उनकी अपनो व्धाख्या 
दै जिस ढंग ते उनके अतिरिक्त ओर किसी ने सोचा हौ नहीं। यहां उनकी 
दाशंनिक पृष्ठ-भूमि का छम्वा विवेचन अनावद्यक है ; परन्तु इतनातोकहाजा 
सकताटै कि कतक शव 1 कारण, वृत्ति-ग्रन्थ मं उनका नमस्कार इस प्रकार 
ह 

जगत्त्रित्रवै चित्य चित्रकमं वि वायनम्‌ । 
शिवं शक्तिपरिस्पंदमाव्रोपकरणं नुमः \। 

इस मंगर दलोक में त्रिकददोन की स्पंद धारा का 'परिस्पंद' शब्द मी उन्ह 
रोपर सिद्ध करता ह । त्रिकदर्शनवाके आनंदवादी दोवही टं । फिर आनंदवादी ओव 
कतक भिवेकवादियों की आखोचना-सरणि किसर प्रकार पकड़ सकते ट--भोडा 
विचारणीय टै 

अतिरिक्त वगं है--कुप्पू स्वामी के मानचित्र का । इस चित्र म एतिहासिक 
क्रम का अभाव खटकता है । दूसरे रीति, गरुण एवं अकार्‌ को कुक्षिस्थ करः 
वाला वक्रोक्ति का वृत्त, व्वनि, रस एवं अनुमिति के त्रिकोण स सीमित कर दिया 
गया है । निङ्चवय ही वक्रता का जसा व्यापक कर्प कुतकन प्रस्तुत किया टं, उसम 
ध्वनि के समस्तस्पोंके अंतभावकी ठोकोरिशको हौ गडं टै, अन्य काव्यीयं 
तत्त्वों को भी समेटा गया है । इस प्रकार इतनो व्यापक वक्रता को रस, व्वनि 
एवं अनुमिति के त्रिकोणमे सीमित करना एक आधक असंगति भी वताता है 1 

हां, सह्दय एवं कवि की दृष्टि न जो विभाजन किया गया है, वह्‌ अवश्य 
संगतं जान पड़ता है । अलकार, रीति एतं वक्रोक्ति-निल्चित ही क्विके पक्षम 
किये गये साहित्यज्ञास्त्रीय विचार के परिणाम-स्वल्प आपये । इसी प्रकार 
ध्वनि एवं रसवाद सहृदय को ओर से किये गये विचारोंके परिणाम दट्‌। 

इन अनेकविध साहित्यशास्डीय चर्चा के विकास का एेतिहासिक अनुक्रम 
जैसा स्पष्ट एवं साघार ¦डोडे ने प्रस्तुत किया है, वह ज्यादा हूदयग्राहौी जान 
पड़ता दै । उत्ते ही स्वीकार करके म अपना क्रम आरम्मकरताह। 

इस प्रसंगागत विचार से मूर विचार-क्रम थोडा व्यवहित हो गया था । अस्तु, 
प्रसंग यह्‌ चल रहा था कि अन्य आलंकारिकं के साथ उद्धट का क्या महत्त्व है? 

इतिहास एवं विद्टदूतगं साक्षी है कि काव्यशास्त्र का विकास कड्मीर मं पहले 
हुआ । वहां के भिन्न-भिन्न आचार्यो के प्रथो में इस व्रिकास के कई स्तर 
मिलते है 1 भामह मो काडमीरक आचार्यं ही है, जिन्होने काफी पहके अरंकार- 
शास्त्र पर छ्खिा। भरत के बाद श्न्यकाव्योपयोगी अलंकारो का निदेश 
पडकले-पहल आज भामह में ही उपल्न्य होता टै, यद्यपि उन्होने" मेवावी प्रभृति 
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२६ काब्यारुद्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


अन्यान्य ओर आचार्यो का भी उल्लेख कियारहै। भामह ने क्गभग कुल २९ 
अरकारों का स्वरूपं स्पष्ट कियाद । प्रायः प्रत्येक परिच्छदके अंत मे स्वयं 
कृतेर निदशंनैः,' 'गिरामलुकारविधिः सविस्तरः स्वयं ` पिनिरहिचत्य विया 
मयोदितः,' “इति निगदितास्ता वाचामल्करृतयो मया वहुविधकृतीृष्टू वाऽन्येषां 
स्दयं परिवर्त्यच' “अवगम्य स्वधिया च काव्य लक्ष्म"--इत्यादि उक्तियों से यह्‌ 
नितरां सृुस्पष्टहै कि इन्होनि स्वयं अनेक अलंकारोंका आविष्कार किया ओर 
लक्षण उदाहरण भी स्वयं बनाये । यद्यपि कहीं-कहीं अरंकारों के नाम निर्देश-स्थल 
मे “अन्ये" कैरिचित्‌' तथा “अपरे का कथन उन्होने स्वयं किया है; पर इसका यह्‌ 
अथं कि तत्तत्‌ अलंकारो के भौ लक्षण इतने ही परिष्कृत रूप मे पहठे भी ये, ठीक 
नहीं ; इसल्यि यही भामह काव्यालकारकारों में काफो प्राचीन ह--यह्‌ कहा 
जा सक्ता है 1 दण्डी ने काव्ादलं मे यह्‌ कहा ईै--्ूवं शास्त्राणि संहूत्य,' 
"सूरयः । दाचां विचित्र मार्गाणां निवर्व॑धुः क्रियाविधिम्‌" "तः शरीरं च कान्या- 
नामलक्राराञ्च दांश्ताः' "कितु वीजं विकल्पानां पूर्वाचार्येः प्रदाशिवम्‌ 1 तदेव 
परिसंस्कतुमे ्रमस्मत्परिश्रमः' अर्थात्‌--ूर्वाचार्यो द्वारा वीज रूपमे प्र्दाशित अल- 
कारोंके परिसंस्कारा्थं ही यह्‌ परिश्रम है इत्यादि, उक्तियों न यह्‌ स्पष्टदै कि 
भामह की तरह इन्होने कहीं भी अक्कारों कौ स्त्रीयन्नता का निदश नहीं किया । 

भामह एवं दण्डी-दोनों ही काव्य लक्षण के प्रणेता है । इनका उदेश्य 
केवर गरुण, रीति दोष हानादि मसे भिन्न अनुप्रास एवं उपमा आदि का निरूपण ही 
था । वामनको दृष्टि मे दोषहान एवं गुणोपादान भी व्यापक अथंमें अकार टै । 
कवि द्वारा क्रियमाण सत्काव्यके लि जो भी अवद्य उपादेय तत्त्व है-उन सव 
का काव्याङंकार भाव इन दोनों के मत मे अविषदधदहै। 

भद्वि नामक कवि ने भामह एवं दण्डी द्वारा विशिष्ट अलंकारो को ही उदाहूत 
करने के लिये "प्रसन्न" नामक एक काण्ड ही अपने ्रंथमे नियोजित कर रखा है । 
व्याकर णिक लक्षणो के उदाहरण की भांति अलकार लक्षणों के भी उदाहुरण प्रस्तुत 
किरं; इसलिए जर्हां एक ओर उन्होने पाणिनीय व्याकरण का सहारा च्यादहै, 
वहीं दूसरी ओर क्रिसी आक्कारिक ग्रथ का भी सहारा होना चाहिए । अर्थालंकारों 
मे द्भ ने भामह का तथा शब्दालंकारोंमे दण्डी का अनुसरण कियादहे। इन्हीं 
खोगों के चयि उदाहरण निर्माण मे भद्ध प्रवृत्त हुए ; इसय्यि-- 

भामह के-काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्‌ । 

उत्सवः सुचियामेष हन्त दुर्मेवसो हतः॥।२२।२० 
इस वचन का उत्तर देते हृए-- 
व्याख्यागम्यमिदं काग्यभुत्सवः सुधियामलम्‌ ।२२।३४ 
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अन्य आरङ्ारिक इट २७ 


भदट्िने मी कहा) 
अलंकारो की संख्या-वरृद्धि मे लक्षणो" का योग पर्याप्त रहादटै। भरतने 
१७बं अध्याय मे अलंकारो से अतिरिक्त "लक्षण का निर्देश किया दहै आगे चरुकर 
तराज' (१५ वीं शताब्दी) तथा "चन्द्रालोकः आदि कतिपय ग्रन्थोमे ही 
लक्षण' का उल्लेख हुआदहै 1 कुछ लोगों ने इन्हीं लक्षणोंमे से कह्िपय को 
अकार नाम से आगे चलकर विवेचित किया है । उदाहरणार्थ--हे्ु. टेश एवं 
आरीः कोही लीज्यि, दंडो ने इन्हें अकार नाम स अभिहित कियप्दै। 
भरत ने “भूषणः नाम से एक (लक्षणः को स्मरण किया है ओर-- 
''अखंकारेगंणस्चैव वहभिः समलङ्कतम्‌ । 
भरूषणेरिव ॒चित्राथस्तद्शूषणमिति स्मृतम्‌ ।। १७।६ 
उक्तिमे तो यहु भी स्पष्ट होतादैकि भरतने क्क्ण या भूषणम गुण 
एवं अलकार-दोनों को समेट रखा है! दंडी एवं वामन ने भरतके गूषण' की 
भाति (अलंकार शब्द को ज्यादा व्यापक वनाया ओर वामन ने ग्रण, 
दोषहान तथा अलंकार-सवको अलंकार शनब्दसे ही पुकारा । संगीतराज'मे 
“भरतनाल्य-शास्त्र' के क्षणो का उल्लेख हआ दहै । उन्होने पुनः भूषण एवं लक्षण 
की रखगभग वही परिभाषाकीदहै, जो नास्य-शास्व मे मिक्ती दहै 
'अलकारोगुणेश्चैव भ्रूषणदवि यदुयुतम्‌ । 
रूपकं रसवद्धाति तद्भूषणमि तिस्मृतम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार अकार -संख्या वृद्धि मे योग देने वाले लक्षणों का विचित्र 
इतिहास दै । 
भामह एवं दण्डी की तुलना मे जव हम काव्यारंकार-सार-संग्रहु के प्रणेता 
उद्धट को देखते र्द, तो यह स्पष्ट ही दिखाई पड़ता कि इन्होने दोषहीन, गरुण 
एवं अन्ध विव रूप-अलंकारों को छोड़कर सारभूत पुनज्क्तवदाभास आदि अटकारों 
को हौ चर्चाकी ओर वस्तुतः जेसा कि र्ग्यक कहते है कि-- 
अलकार एव काव्ये प्रपानमिति प्राचां मतम्‌ 
उद्धटने उमे प्रमाणित कर दिया 1 उन्होने सार (आत्मा) काही संग्रह किथा। 
अलंकारो के नाम निदंश मे केव भामह, दण्डी एवं उद्धट में यद्यपि अविक 
मतभेद नहीं है, तथापि उन दोनों के लक्षण एवं विभाग से उद्धट कितनी दूर 
है, यह अधोकिखित तुकनात्मक पदिका से स्पष्ट हो जायगा-- 
अलकार भामह दण्डो उद्भट 
१. अतिज्ञयोक्ति एक रूप एक चार रूप 
२. अनन्वय एक मेद असाधारणोपमान्वगंत एक भेद 
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काव्धाङ्कार-सार-सखंग्रह एवं कधुवृत्ति को व्याख्या 


अल्कार 
अनुप्रास 
अपह्वति 
अप्रस्तुत प्ररोसा 
अर्थान्तरन्यास 
आवृत्ति 
आशीः 
आक्षेप 
उत्प्रेक्षा 
उत्प्रक्लावयव 
उदात्त 
उपमा 

उप मारूपक 
उपमेयोपमा 
ऊर्जस्वी 
काव्याङ्िग 
छकानुप्रास 
तुल्ययोगिता 
दीपक 
ष्टान्त 
निदशना 
परिवृत्ति 
पर्यायोक्त 
पुनख््तवदामास 
प्रतिवस्तूपमा 
भय 

भातिक 
यथासंख्य 
यमक 
रसवत्‌ 
रूपक 
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भामह दण्डी उद्धट 
द्िविय >< त्रिविव 
एक रूप एक रूप एक रूप 
एक रूप एक रूप चार भेद 
एक रूप एक रूप एक रूप 
>< एक रूप >< 
>< एक रूप एक रूप 
दिविव वहुविव द्विविष 
एक रूप एक खूप दिविय 
है उतप्रक्नान्तगंत दै हो नहीं 
द्विविध द्विवि द्विविव 
त्रिविव वहुविव १७ या २१ भेद 
है हि रना 
323 27 - दे 
अलक्षण विखक्षण रसाभासभावाभासरूप 
>< >€ चरूतन 
>< >< नूतन 
एक रूप विलक्षण एक रूप अन्यविव दो भेद 
त्रिविध वहुविघ त्रिविव 
नहीं नहीं नूतन 
एक ल्प दो भेद अन्यविवदोकरूप 
एक रूप एक रूप ,» ,; त्रिविव 
एक र्प॒ एक रूप स्फ़ट नररूप 
>< >< नूतन 
दै है है 
अलक्षण अस्फरटलक्षण स्फुट परिष्कृत 
दै है है 
१} , 33 
(६ >< 
५: र स्फ़टतर 
द्विविध वहुवि चतुविव 
अलक्षण एक रूप ` > स्फुट पंचविध 
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अन्य आ्ङ्कारिक एवं उद्धट २९ 


अकार भामह दण्डो उद्धट 
३४. लेह निषिद्ध है नहीं 
३५. विमाना है है ट्र 
३६. विरोव 5 ह ६ 
३७.  प्रिरोपोक्ति अन्धतरह्‌कौो अन्यतरहको परिष्कृत-द्विविध 
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इस प्रकार भामह एवं दण्डी हारा लिखित ४९ अलेकारोे केवल ४१ 
अक्कारोंका हौ उद्भट ने सपरिष्कार उल्टेख किया 1 उद्भट की एक खास 
विशेषता यह्‌ दै कि इन्होते भामह तथा दण्डो के अलक्षित, अस्फुट रक्षित एवं 
अव्यवस्थित प्रभेदो का परिष्कार किया ओर आने वाजे आलंकारिकों क च्थि एक 
सुगम पथ प्रदशितं किया--नये अककारों की स्वयं उद्धावना की तथा प्राचीन 
सम्मत कतिपय अक्कारों का खंडन भीक्िया। इस प्रकार अलकार-शास्त्र मं 
अपनी अदुभ्रुत स्वतंत्रता स्थापितकी। दूसरी बात यह भीदै कि इनके नताविष्डृत 
अकारो को मम्मट, ख्य्यक आदि परवर्ती अ।रकारिकों ने स्वीकार कर नये मेद 
मात्र प्रस्तृत किह । कहीं-कहीं खण्डन भी करते 1 फिर भी इतना ती स्पष्ट 
ही है कि भामह एवं दंडी उद्भट के समक्ष अग्रमाव नहीं प्राक्च कर सकते । इसके 
अति क्त, जेसा कि आगे चकर वताया जायगा, उद्धट को स्थापनाओंका 
जितना संरम्भयूवंक खंडन-मंडन हुआ दै, ओौर इस क्रिया के द्वारा उन्हं अंकारं 
साहित्य मे जो महत्व मिका है--वह भामह एमं दंडी नहीं प्राक्त कर सके । 
यह तो रही प्राचीन अलक्रारिकों म उद्धट की महत्ता, सम्प्रति अवशिष्ट अन्य 
आलंकारिकं के साथ भो इनको स्थिति देलनी चाहिए । 
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भामह काश्मीर के आचाथं ह ओर कदाचित्‌ प्राचीनतम है । उनके वाद शीघ्र 
ही उद्धट वहाँ के साहित्यिक रंगमंच पर उपस्थित होते है। इस समय के थोडे 
वाद हौ व्वनिकारमभी प्रकट होते टै। दशम्‌ शतक के उत्तराद्ध में इन्दुराज का 
प्राकस्य होता है । इनपे थोड़े हू पहले सद्रट तथा मुकुर भी आ जाते दहै । यद्यपि 
कुछ रोग नमिसाधु के समय के अनुसारः (१०६९) सख्दरटको १शबीं शताब्दी का 
कहते ह पर वनहटी जी को निद्चित धारणा है कि इनका समय ९७० के आस- 
पास इन्दुराज से पहले होना चाहिये । इन्दुराज कौ यह्‌ प्रकृति दै कि वे नजदीकी 
ऊेखकों को विना नाम दिये उद्धत करते हैँ ओर इन्दुराजनेष्द्रट कौ इसी पद्धति 
से उद्धूत किथादै। रुदरेट को विवेचन पद्धति तथा प्रिवेच्य-विषय यह्‌ स्पष्ट करते 
दे किवे ध्वन्यालोककार एव इंदुराज के मध्यवर्ती ह। आनंदवद्धन ८८५-९१० 
के ट । इन्दुराज के वाद अभिनवगुप्त कासमयदै। दशम्‌ शतक का अंत इनका 
समयदहै। इनके वाद महिम, स्य्यक, क्षेमेद्र एवं मम्मट अते ह1 कादमीरक 
आचार्या को इस ताछ्किा मे यदि दण्डी, वामन, भोज, हेमचन्द्र एवं वाग्भट को 
भीञेङे,-तो मम्मट तक की एक स्थूरु तालिका वन जायगी 1 दामन के संवंव 
मे कुछ खोगोकतीवारणादहेकिवे कादमीरक है; पर इसमे सदेह है अलकार- 
दोखरकार केशव तथा कान्धानुख्नासनकार वाग्भट मम्मट के परवर्ती हं; अतः 
उनका उल्लेख ऊपर नहीं किया जा सका। 

भारतके अन्य भागों के आलेकारिकों से इन कादमीरक आल्कारिकोंको 
भेदक विदोषताएँ वहत ही सुस्पष्ट टैँ। यदि हेम एक तरफ दण्डी, वामन, भोज 
एषं वाग्भट को रख क ओर दूसरी ओर भामह, उद्धट एवं स्य्यक को, तो हमे 
उनपें बहुत महत्वपूर्णं परम्परागत विभिन्नताएं मिलेगी । दण्डी एवं उनके अनुयायी 
गरुण को विशेष महत्त्व देते ह, जो उनके अनुसार दस है । उक्त चारों आलंकारिक 
उन ग्रणोकानामस्तेर्ट 1 इन दसं ग्रणों का उल्लेख भरतमेमभीदटै। सभी दण्डी 
के अनुयायी दै--इसका कई ठग त समर्थन कियाजासकतादहै। इन चारोंके मत 
से दोष गरुणविपयंयात्मा है । रीति को समी ने काव्य का आवश्यके एवं मुख्य तत्त्व 
माना है (देखिये- वामन १।२।६ दण्डी १।४०, भोज ररा परिच्छेद, वाग्भट 
४। १ + ०- १५४) । ये रोग हेतु, केश एषं सूक्ष्म को मानते है, कादमीरक आचाय 
इन सभी वातां मं भिन्न भामह ने गौड़ एवं सूक्ष्म वैदभं कै पार्थक्य की वात 
कही दै ओर कहा है--हेतुस्व सूक्मो लेशोऽथ नारकारतया मतः। २।८६ अर्थात्‌ 
हेतु सूक्ष्म एवं लेश को अल्कार रूप से स्वीकार नहीं कियाजा सकता। साथ 
ही यह भी एक ध्यानदेने को बातदहै कि भामहने तीन ही ग्रण स्वीकार किये 
ह ओर सभी कार्मीरकों ने यही मानादहै। ख्य्यकनेभो, जिसने अल्कारोंकी 
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चर्चा की, ठेश एवं हेतु को नहीं लिखा। वनहद्रीजी इन्दं काइमी रक एवं वैदर्भक- 
इन दो वर्गोमे विभक्त करते 

जहाँ तक कादमीरकों का संवंव है--उत्तरोत्तर उनमे एक खास तरहका 
विकास लक्षित होता ह । यदि हम भामह्‌ एवं मम्मट कौ तुलनाकर, तो यह्‌ 
स्पष्ट दिखाई पडेगा कि दोनों के काव्यशास्त्रीय विवेचन मे क्राफी अंतर है! दोनों 
के अपने-अपने तौर-तरीके भिन्न दिखाई पडते । चित्तनको एक नई वाराका 
उन्मेष व्वनिकार से होता दै) यद्यपि इसको प्रतिक्रिया मे दशाधिक मतोंका 
उल्ठेख मिलता है । उदूभट कातो परता नहीं कि वे व्वनि-सिद्धांत ये परिचित 
रहे या नही, पर इंदुराज ने उनके मोन की व्याद्या करते हए कहा टै कि उन्होने 
घ्नि की चर्चा इसल्थि नहींको कि वे उने अल्कार से वहित मानते 
ही नहीं । 

घ्व्रति के संवंवमे उद्‌भटका क्या मत था--इसको जानने के ल्यि ह्‌ 
पास कोई सोत नहीं दै; परन्तु जहां तक अकारो के विकास कासंवंव दै 
उदूभट की स्थिति पर्याक्ि स्पष्ट हँ । भामह एवं मम्मट की स्थितियों को प्युला 
जोढने मे भामह का पर्यिहाथदहै। कहीं-कहीं तो वे भामह का उान्द-प्रतिंशब्द 
केकेते हैं; पर कहीं-कहीं द्रूठन लक्षण तथा अकारो का आिष्कार करते, 
जिसके ऋणी मम्मट भी वन जाते हं । उद्‌भट के उपमा-संवंघो समस्त विवेचन 
को मम्मट ने आत्मसात्‌ कर चया है। अतिशयोक्ति एवं उतूप्रश्षा का इर्टौनि 
इतना सुंदर विवेचन क्रिया है कि च्य्यक तथा मम्मटको मो उनते लेना पड़ाटै। 
मम्मट यद्यपि किसी की चीज को शब्द-प्रतिशब्द नहीं ठेते, फिर भो यदि व्यान से 
देखा जाथ,. तो स्पष्ट मालूम होगा कि मम्मट उद्भट के कितने ऋणी हं । काव्य, 
हेतु एवं रण्टान्त उद्भट कौ कृति के महत्दपूणे अलंकार रहै । 

उद्धट को अलरकारशास्त्र संवंधी समस्त वारणां की जानकारी का आवार 
हमारे समक्न तभी होता, जव उनकी समस्त कतिया उपल्न्व होतीं 1 विपरीत 
इसके उनके कार्यो क्ता केवर एक छोटा-सा टकड़ा प्रस्तुत कति के ल्प म हमारे 
सामने है । फिर भीयहतो मानना ही होगा कि काइमीरक आलंकारिकोंमें 
उनका एक महत्त्वपूणं स्थान है । समस्त साहित्य-श्ास्त्री, जिनमें आनंदवद्धंन, 
अभिनव गञ्च, स्य्यक तथा मम्मट भी है बडी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते 
है । अलंकार के क्षेत्रमे तो उनका एक सम्प्रदाय ही चल्ता था, जैसा कि 
उद्धटादयः (रसगंगाधर ) ओद्ध टाः (व्यन्यालोक) उद्ध टमतानुयायिनः (अलकारः- 
सर्वंस्) उद्धटप्रमृतयः (भ्रतापस्ड यशोभूषण, रत्नापण )-- इन उद्धरण से ज्ञात 
होता है । इनके कुछ विचार यों है 
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गृणःऊक्तारो का श्रव्यलः सास्य---अलंकार सर्वस्वकार ख्यक ने स्परष्टतः 
तथा मस्मटने अन्रूदित खूप से यह्‌ कहादटै कि उद्धट आदि ने प्रायः गरुण एवं 
अकार को समान ही मानादहै। मम्मट ने इनके मत का अभिप्राय स्पष्ट 
करते हए कहा है कि उद्भट ने उन रोगों का निरसन किया हे, जिन लोगो ने यह्‌ 
माना है कि गुण कान्य मे सभवाय संवंघ मे रहते दै, अर्थात्‌ गरुण कान्य के नित्य घमं 
है ओर अलंकार काव्य में संयोग सववसे रहते ह अर्थात्‌ वे काव्य के अनित्य घमं 
ह । उदूभट ने कहा कि उक्त अंतर खौकिक अलंकार को सामने रखकर किया 
गया है. जोशरीर से अल्गभी कर दियेजा सकते है ओर फिर शरीरस 
संबद्ध मो कर दिये जा सक्ते हैँ । क्था काव्धीय अलंकार भौ खौकिक अक्कारों 
की नरह काव्य शरीर शब्दां से पृथक्‌ क्यिजा सक्ते हँ ओर बाह्य अल्कारों 
की माति एक वार पृथक करके-उनका अस्तित्व अलग करके-फिर उन्हीं खौकिक 
अलकारों कौ माति जोडा जा सकतादै? यदि एेसानहींदहै, तो क्यों नहीं 
अकंकारों कोभीग्रुणकी तरह शब्द ओर अर्थंका नित्यया समवेत घमं मान 
ख्या जाय } 

उद्धट के इस मत का मम्मटने खण्डन क्ियादहै। खण्डन मे यह्‌ बताया 
हैकिगरुण का रसात्मकं (काव्य को) आत्मा से अविच्छेय संवव है, इसके 
विपरीत अलकारों का कान्य के शरीर--शब्द एवं अथं--से । निष्कषं यह कि 
गरुण ओर अरंकार इसकिए परस्पर भिन्न-सिन्न दहै कि यदि गुण का आश्रय काव्य 
काअंगी ओर आत्मा रसै, तो अकार काव्यके अंग या शरीर-शब्द 
तथा अथंका। दूसरा अंतर यह्‌भीदैकि गरुण नियमतः जिस प्रकार आत्मा के 
साथ रह्‌ कर नियमपूर्वकं उत्कर्ष-विधान ही करता है, उसी प्रकार अलंकार भी 
नियमतः "रस" के साथ रहँ ही ओर रहं भीतो उत्कषं विधान ही कर--यह्‌ 
आवश्यक नहीं है । अतः दोनों चीजं एक नहीं हो सकती ।२ 

इसके साथ उद्धट यह भी मानते है कि उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सर्वथा अलं 
कारहीहोतेर्ै। वे किसी स्थिति विशेषमें अलकायं भी हो सक्ते या नहीं, 
दस पर विचार नहीं किया । यहां तक कि अन्य अलक्रारवादियों की भांति "रस 
कोभो अक्कारसूप मेही स्वोकृत करियाहै। यहु वहु युगहै, जव माना जाता 
था कि शब्दार्थं ही अरुंकायं है ओर शेष अलंकार । प्रतीहारेदुराज के स्थर-स्य 

१. उद्भटादिभिस्तु गुणालक्नाराणां प्रायशः साम्यमेव स चितम्‌--अक्क्ार 
सवेस्व 

२. काव्य प्रकाश्--अष्टम उल्लास 
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उद्धट को साहित्यिक मान्यताएं ३३ 


के इंगितोः से यह्‌ पता चल्तादहै करि हो-नदहोये भौ शब्दार्थात्मक काव्य को 
अलंकायं मानते रहे हों । इन्हीं के समसामायिक वामन ने अंकारं की दो 
व्युत्पत्तियो--मा वव्युत्पत्ति तथा करणब्युत्पत्ति-के आवार पर उसे सौदयं 
का पर्याय भी कहा था ओर सदयं का सायन भी। सायन के भी व्यापक ओर 
संकुचितदो ल्प स्पष्टक्यिथे; पर उद्धटने यहाँ पर एक स्थानपर ही 
'चेतोहारि ` सायम्यंम्‌" कहा ह, जिसमे यह पता चता है कि .साघम्यं ङ्प उपमा 
जेसे अलंकार ही काव्य मे चित्त को आक्रृष्ट करने वे सौदयं के ख्रोत-तत्त्व टै । 

अलंकार सामान्य से उंवंधितं उनको इन धारणाओं के अतिरिक्त जव दिरलेष- 
विशेष अलकारों के संवंव में उनके मत को देखते है--ता उनकी कई मान्यताएं 
इवर-उवर के स्रोतों से उपर्न्य होती है । 

जेत, इटेष अलंकार के विषय मे उद्धट का मठदहै कि अथं के भेद से ङाब्द 
कामेदभी होता है । अतः इ्ठेष अंकार मं जहां अनेक अर्यो को रिथति दिखाई 
देती है, वहां एकर को नहीं अनेक शब्दो को स्थिति माननी चाहिए 1 इन अनेक 
शाब्दो कौ स्थिति जो एक ही शब्द मे दिखाई पडती रहै, उसका कारण यह दै कि 
उन भिन्र-मिन्न प्रतीत अर्थो के बोयक शाब्द कभी तो आकारतः एक हौ होते दहं 
ओर कमो आकारतः भिन्न । जब आकारतः एक होते, तव उद्धट वहां एक 
हो शब्द कौ तरह मानते हैँ ओर वताते ह कि उस शब्द से प्रतोत होनेवाके भिन्न- 
भिन्न अर्थो की वही स्थिति होती है, जो एक ही वृत में ्टकते हुए विभिन्न फलों 
कीहोतीदहै। इमे वे "अर्थदलेष' कहना चाहते है ; जैसे--'शिलीमुख' शब्द है, 
इसके दो अथं है-- बाण ओर भौरा। उद्भट कहेगे कि यहां इन दोनो अर्थो का 
बोध दो भिन्न “शिलीमुख शाब्द से होगा ; पर दोनों कौ आछृति या व्णत्रिन्यास- 
क्रम ओर उच्चारणाथं चालित व्वनियेत्र के अवयवों का समान प्रयास, एक ही 
सा होता है; अतः वे दोनों एक ही जान पडते ह । ~ 

उद्भट इलेष की वहां एक दूसरी स्थिति भी मनते ईहै- जहां भिन्न आकार 
के अनेक शाब्द मिकर्कर वैष ही एकाकार जान पडते ह; जैसे--पिघली हुई लाक्षा 
ओर काठ मिलकर अभिन्न जान पडते है ; जैसे--*अपारिजात' शब्द है । यहां दो 





१. अन्राकार्थं यत्काव्यं तद्‌ वमंत्वेन पुनरक्तवदाभासमानयोः पदयोरलंका- 
रत्वम्‌ 1 जघुवृत्ति-प० ३ 
२. सौदर्यमलंकारः। सच ;दोषगुणालकारहानादानाम्याम्‌ ॥--क्राव्याकंकार 
शत्र वृत्ति 
३. कान्यांकार-सार-सग्रह- प्रथम वर्गं 
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विभिन्न अथं वाके दो पिरभिन्न शब्दः मिल गये है । जो यों है--अ + पारिजात = 
पारिजात हीन स्थान (२) अप +-अरिजात = शत्रुगों से रहित । दमे वे शब्द 
श्टेष कहते टै । 

मम्मट (एवं पण्डितराज) ने उद्भट की इस मान्यता का खंडन कियादहै। वे 


मानते दै किये दोनों प्रकार शाब्द-दलेषके ही टै ।' 


उद्धट इठेष के सम्बन्ध मे एक दूसरी मान्यता भी देते दँ कि जहां -जहां इरेष 
अरंकार होता है, व्ह-वर्हां दूसरे अलंकार भी होते टै ; अतः यह्‌ सवार होगा 
कि फिर उन उदाहरणों में इलेष कौ प्रवानता स्वीकार की जाय या अन्य अल- 
कार को अथवा दोनोंकी? उद्धटकी यह मान्यता है कि इठेष का अस्तित्व 
कहीं भी स्पष्ट रूपसे जब संभव नहीं है, तव कम-से-कम एमे सभी स्थलों मे 
दलेष को ही महत्त्व देना होगा--अन्य अलंकारो को नहीं । 

मम्मट, ख्य्यक, विङवनाथ एवं पण्डितराज ने इसका भी खंडन किया ।` 

अलरुकार सरव॑स्वकार स्य्यक ने तो यह्‌ भी कहा है किं उद्भट आदि आलंकारिक 
समस्त व्यंग्य अर्थं को भी वाच्य अर्थं का उपस्कारक मानते ह--उपस्कायं या अलकायं 
तो शब्द ओर वाच्य अर्थं हो है ; अतः इनके यहाँ समस्तं ध्वन्यमान अथं का अंतर्भाव 
अप्रस्तुत प्रशंसा या प्ययोक्तमे ही कर लेना चाहिए 1 च्वन्यालोककार ने ध्वन्य- 
भाववाद के संदभं मे इस मत का उल्टेखपूर्वंक खण्डन किया है 1 प्रतीहारेदुराज 
ने भो अपनी टीका मे यही आशय व्यक्त किया है)“ इसते पता चर्तादै कि 
ध्वनि के सदूमावको तो वे मानते दँ; पर उसे अकार से पृथक्‌ नहीं मानना 
चाहते । | | 
अन्य अककारों के संवंधमे इनकी धारणा का स्पष्टीकरण पौदेतो किया 
ही गया है, आगे भी विशेषलूप से बताया जा सकेगा । देक, पुनरुक्तवदाभास, 
काव्यहेतु आर टष्टांत--ज॑स जहां अनेक नरुतन अलंकारो का आविष्कार किया, 
वहीं अनेकपूर्वाचायनिरूपित अरकारों की अनुपादेयता देखकर उसे छोड भी दिया । 

खोचनकारने गरुण एवं संघटना को एकता ओर अनेकता प्रर विचार करते 
हए यह्‌ माना है कि उद्भट के अनुसार गुणों का अश्चरय संवटना है 1" उसका 
देये (विस्तार )-- मूल व्याख्या, तया भूमिका (इङेष-विवेचन )। 
देखिये व्याख्या तथा भूमिका 
ध्वन्यालोक लोचन- प्रथम उयोत 
का० सा० सं० को "कधुवृत्ति' रीका 
" ध्वन्यालोक रोचन--संघटनाया धर्मा गगा” 
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उद्धट की साहित्यिक मान्यतां ३५ 


कारण यहुदहैकिगरुणके स्वल्पकी घारणादही इन लोगों कीभित्नदहै। {त 
वादियोंकी यण संववी वारणा निच दै; इसलिए वे खग इनको गरण-संवधी 
घारणा का खंडन करते हृए मानतेदटकि खंघटनाका ही आश्रय गुणै । आश्रय 
इस अथमेकिगरुणके ही आवार पर संवटना का निर्माण होता है 1: 

काव्य-मीमांसामे कुद ठेमे उद्धरण उपकूब्व होते है, जिनमे यह्‌ पता चलता 
है कि उद्धटने वाक्य के तीन प्रकारके व्यापार मने ्हु--१. वैभक्त २. शाक्त 
एवं ३. गक्तिविभक्तिमय ` पर इसका अविक स्पष्टीकरण नहीं किया गया दहै । 

अभिनवगुप्त ने 'लोचतः मे भामह के 'शनब्दाञ्द्धैदाऽभिवानाथाः वाक्यांडा की 
टीकाके रूप में उद्भट का वाक्य उद्ृत किया है--““अभिधानं गरुणवृत्तिक्च "अर्थात्‌ 
दाब्द को दो रक्तया होती ह-अभिवा जर गणवृत्ति। इसय पता चरता हैकि 
राब्दकी दो राक्तियों कातोस्पष्ट ही उल्टेख किया गया हें ; परन्तु पर्यायोक्त अल्कार 
के प्रसंग मेंउद्‌भटने यह भो कहादै कि यहां वाच्यवाचकभाव याअभिध 
राक्ति से नहीं, वत्कि शब्द की “अवगमात्मक'' शक्तिम वक्ता का तात्पयं स्पष्ट 
होता है । इस (अवगमात्मकः को आगे चलकर व्यंजना नामने कहा गयादहे। 
इस प्रकार व्यंजना की भी अनजान मे आवश्यकता स्वीकार कर दी गई टै-- 
पर वास्तव मे इन्होने मभिवा ओर गरुणवृत्तिको ही मास्यतादी दे 

उसी 'कान्य-मीर्मांसा' मे राजदोखर ने उद्‌भट के नाम पर यहु भी कहादहे 
कि उन्होने हौ अथंकोदो रूपो को वताया है--विचारितसुस्थ एवं अविचारित 
रमणीय 1 पहले को ^चास्त्र' ओर दूसरे को "काव्य" कहा जाता ह । ठीक इसी 
प्रकार की वात "व्यक्ति विवेक" की टीकाःमे कही गई दहै कि उद्धट आदि का यहु 
सिद्धान्त है कि काव्य का शास्त्र एवे इतिहास आदि से जो व्यपिरेक दै, वह्‌ शब्द 
ओर अथं की विदेषता दश न कि “अभिधा की विरोषतावदा । कान्य-मोमांसाः 

१. ध्वन्यालोक-तृतीय उद्ोत 

२. तस्य (वाक्यस्य) च तरिवाभिषाव्यापाराः-वेभक्तः, चाक्तः, शक्ति 
विभक्तिमियः- काव्यमीमांसा 

३. खोचन पथम उद्योत 

४. वही 

५. काव्यालंकार सारसंग्रह--] पर्यायोक्त निरूपण |-वाच्यवाचक वृ्तिम्यां 
शन्येनावगमात्मना ।४।६ 

६. काव्यमीमांसा 

७. व्यक्ति विवेक व्याख्यान 
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३६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


कार ने इनके इस मत की आरोचनाकीदै ओर यह बतायादहै कि इनको इस 


बात को मानने से समस्त काग्य-गत अथं हौ असत्य ओर अश्रामाणिक माना जाने 
लगेगा 1" 

इस प्रकार विभिन्न उद्धरणोंसे प्राक्च उद्भट की उपयुक्त विभिन्न मान्यताओं के 
अतिरिक्त सम्प्रति उनकी रस-विषयक मान्यता पर विचार करना चाहिए । इस 
विषय मे तो स्वयं प्रस्तुत कृति मे इतने विचार उपलन्यर्है कि उसी को आवार 
बनाकर व्हूत कुछ कहा सुना जा सकता है । 

अलंकार-निरूपण-प्रवण इस कृति मे पूर्व॑वर्ती अलकारवादियों को भांति इन्होने 
भो रस एवं भाव आदि कौ काव्य में अप्रधान स्थानही दिया है। तभीतो "रस" की 
जहां प्रचानता है, वहां “रसवद्‌ अलंकार" ओर जहां अप्रवानता हो, वहां "उदात्त 
अलंकार मानादहै 1 भाव ओर रस कोआधार बताकर उन्होने "प्रेयस्वद्‌" "ऊर्जस्दी 
ओर (समाहितः की भी चर्चा कीरै ।' प्रेयस्वद्‌' परे भी भामह ओर दण्डीकी 
उपेक्षा इनकी यह विशेषता है कि जहां भामह ने केवल प्रीति यार्तिको ही 
“प्रेयस्वद्‌* का विषय माना है, वहां उद्धट ने समस्त भावों का जहुः अनुमानादि 
दवारा सूचन करिया जाय, वहाँ प्रेयस्वत्‌”“ माना है । प्रतीहारेदुराज ने इसी लिये 
समस्त भावों के लिये श्रेयस्वद्‌" शाब्द को लाक्षणिकः स्वीकार किया है अभिनव 
गरु ने भो लोचन" मे इस अंतर को स्वीकार क्ियादहै। इसी प्रकार ऊरजंर-गे 
ओर समाहित को भो इन्होने ओर स्पष्टता को 1 इन्होने वताया है कि जहाँ भाव 
एवं रस की सामग्री मे या उन्हीं मे अनौचित्थ की गंध मिले, व्हा ऊर्जस्वी माना 
जाना चाहिये 1 अगे चकर इसी को रसाभास या भावाभासके रूपमे स्वीकार 
किया गया । इन्होने तो समाहित" का स्वरूप मानते हुए इन शब्दों कौ ओर भी 
इगित किया है--“रसभावतदभास वृत्तेः प्रहमबंधनम्‌"” यहा स्पष्ट ही रसभावं 
गौर भावाभास संज्ञाकोओर भी इंगित करियाहै। रसाभास, ओौर भावाभास, 
. कानव्य-मीमांसा 
. काव्यालकार-सार-सश्रह ४।४४,४५ 
वही ४।४९ 
काव्याल्कार 
वहो 
लवुवृत्ति 
 भ्रयम उद्ययोत 
का० सा० संग्रह 
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उद्धट कौ साहित्यिक मान्यताएं ३७ 


रस ओर भावक्ा जहां प्रशम दिखायाजा रहा हो ओौर अन्य रस के अनुभाव आदि 
का वर्णन नक्ियाजा रहाहो, तो वहां “भाव प्राम" हो से "समाहितः कहा 
जातादहै।' अगेके लोगोँने इसे ही 'भावच्ांति" कहाटहै । भामह ने ठो इसका 
(सम। हितत का) च्ज्ञण ही नहीं किया ओर दण्डीःने परवर्तो आचार्ये समाधि 
अलंकार के स्वरूप के अनुरूप "समाहितः कौ परिभाषा दी । 

परेयस्वत्‌ एवं रसवद्‌ अलंकार में जहां भाव ओौर रस का स्वल्प वताया 
है, वहां यह्‌ स्पष्टक्रियादै कि भावके चयि यदि अनुभाव आदि से सूचना 
भर हो गई होतो वही पर्य है; पर “रस के चयि स्पष्ट क्प से 
स्पुगार आदि की स्थिति होनी चाहिए । दण्डो ओर भामह की अपेक्षा विभाव, 
अनुभाव एवं संचारी शब्दोका प्रयोग भो उदुभट क रस-प्रक्रिया के अधिक्‌ 
सच्निहित वताता है। इन्होनि भाव तथा रस के योतक उपकरण को, चार ओर 
पचः प्रकारके क्रमशः वताये ह ओर वे हु--१ स्ववाचक शब्द, २ विभाव, 
३ संचारी, ४ अनुभाव तथा५ स्थायी । इनमे से पहले का तो परवर्ती आचार्यो 
ने खण्डन किया दै। अभिनव गरष ने भटुलोल्क्ट का मत प्रस्तुत करते हए ज्खिा 
दै कि चिरन्तन आचार्यों का भी मत भदुलोल्लट के अनुरूप हौ दै 1 अर्थात्‌--जिस 
प्रकार भदुरोतल्ल्ट के यहां अनुकायं मे “रति' आदि स्थायी भावों की परिपुष्ट 
माना जाती है, उसी प्रकार उद्भट के मतम भी। पर, इस प्रकार के निष्कषं 
से सहमत होने के स्वि अपने पास अभो कोई ठोस प्रमाण नहीं दे । 

ग० व्यं० देरापाडेकातो यह भी अनुमान दहै कि हो-न-हो उद्‌भट के इस 
“चतूल्पा भावाः' तथा "पजञ्चलूपा भावाः से ध्वन्यालोक लोचन में स्थित “अन्ये 
शुद्ध विभावम्‌" अपरे शुदधमनुभावम्‌, केचित्तु स्थायिमात्रम्‌, इतरे व्यभिचारिणम्‌. . . 
रसमाहुः "--इन मतो का कुछ-न-कुछ संवंघ अक्व्य-ःहो। रस के स्वशब्द 
वाच्यत्व का खण्डन तो आनंदव्द्धंन आदि परवर्ती समी ज्निवादीः आचार्यो 
ने ही नही, शंकुक तक ने कियादहै। 

नाट्यशास्त्र के दश्र्पाच्यायः को टीका मे अभिनव ग्ने उदुभट का मत 


१. का० सा० सं०४। २. काव्य-प्रकाश, चतुथं उल्लास 
३. काव्यालंकार ४. काव्यादशं 

५. का० सा० सं० ४। ६- वही 

७. भारतोय साहित्य-शास्त्र, प° २६६ 


८. ष्वन्यालोक-तुततीय उयोत 
नाट्‌ यज्ञास्व--अभिनव भारतो 


८ 
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३८ काव्यालद्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 
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बडे विस्तार से दिया है ओर वहीं "वृत्ति" तथा “रसविभाव' के संबंध मे इनका 
मत विस्तार से प्रस्तुत किया है 1 उस स्थल के सूक्ष्म निरीक्षण स यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उदूभट ने रसस्वरूप के निर्धारण में उन दशरूपकों के वर्गीकरण 
मे पुश्षार्थो (घमं, अर्थं, काम ओर मोक्ष) को भी निक्ष आस्वाद्यत के साथ 
बताया है । इन्हीं पुरुषार्थो के अनुसार उद्भट मानते है कि नाट्यमे बमं के ल्ि 
दीर, अथं के ल्यि रौद्र, कामके चयि स्पंगार तथा मोक्षके ल्ि शांत ओर वीभ- 
त्स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दशरूपकं के वर्गकिरण के संवंव 
मे भी इनका यह्‌ खयाल है कि भाण एवं प्रहसनं आदि तो गृद्ध मनोरंजन की 
टष्टि से निर्मित है 1 नाटक तथा प्रकरण पुरषाथं प्रधान होते ह, इसीखिये उसमें 
श्युंगार, वीर का विधान होता है । समवकार, डिम तथा व्यायोग मेरंद्र कौं 
प्रधानता होती है । यद्यपि आगे चकर उद्धट के इन मतों को आलोचना हुई है, 
फिर भी पुरुषार्थं की ष्टि से काव्यका विचार अनंद ओर अभिनव गर्ने मी 
किया है । अभिनव गरुष्ठ आदि जव प्रीति" ओर "व्युत्पत्ति" का विचार करते तो 
"रस" कौ उपयोगिता पुरुषार्थं की ओर प्रेरित करने में प्रतिपादित करते ही हैँ । 

उद्धट की एक देन यह्‌ भी मानी ही जानी चाहिए कि जववे काव्यम 
कमी विभाव का, कभी स्थायी का, कभी संचारीका ओर कभी अनुभाव तथा 
कृभो स्वशब्द वाच्यत्व का उल्लेख करते दहै, तव निङचय ही उनके सामने शव्य 
काव्य का अस्तित्व टहै। मतल्व यह्‌ कि आनंदवद्धंन से पूर्वं श्रव्य कान्य से 
उद्धटनेही रस का संवंव स्थापन आरंम कर दियाथा। 

एक बात रसकेसंवंघमे ओररहजातीहै। वहु यह रहै कि यद्यपि ऊपर यह्‌ 
स्पष्ट रूप मे बताया गया है कि इन्होने “रस को कान्य के उपस्कारक तत्त्वके 
ही रूप मे उल्किखित किया है; परंतु एक इोक उद्धट के किसो किसी कान्या 
छकार-सार-सग्रह वारी प्रति मे मिलता है, जिसमे पता चरतादै कि वे रस 
को काव्य का “जीवद्रूप (आत्मा) भी मानते है--रस का काय्य में प्रमुख 
स्थान भी स्वीकार करते ह । इरोक यों है- 

रसाय्याधिष्ठितं कान्यं जीवद्रूपतया यतः । 

कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम्‌ ।1६। [१७ का० सा० सं०] पर 
एक तो यह्‌ श्चोक सवत्र उपलन्ध नहीं होता । दूसरे इसका उल्लेख भी अनवसर 
पर है। यदि एेसा कोई मत उद्धटका होवा, तो रसवदलंकार के ही प्रसंग में 
कहा गया होता ; अतः इस पाठके आवार षर प~ श्च्छभकाजो यह्‌ 
अनुमान है कि उद्धट हौ वहु पहला आल्कारिक है, जिसने रस को श्रव्य काव्य 
कीभी आत्माके ख्प मे प्रतिष्ठित क्िया--निर्भ्रात नहीं कहा जा सकरता। 
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टीकाकरार प्रतीहारदुराज ३९ 


प्रस्त॒त न करते किरद् काव्य का उपस्कारक्दै या उपस्कायं ओर 
वाखा पक्ष ही सर्मथितन करते! यह्‌ अवद्य र 
भामह एवं दण्डी को अपेश्ना उद्धट को “रञख' संदंयी जानकारी अधिक धी । इत 
प्रकार लिटयुटस्पमं उद्भट के साहित्यिक सिद्धान्तो का पता टगतादै। 

आचार्यं के अतिरिक्त उद्धट एक कवि भीष, जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थमे लक्षणों 
के समन्वयाथं उदाहूत इलोक्तो ते पता चलता ह । 

डा० राघवनु कोतो यह्‌ स्थापना हं कि नास्य्ाघ् के आठ रसोंमे एक 
ओर शांतरस उद्धटने सिद्ध क्रिया दहै। 

इस प्रकार उद्धटके जो सिद्धान्त उपर निर्दिष्ट्हृए रह, उनमेते 
परवर्ती आल्कारिक सहमत नहीं है- यह भी दिखाया गया; पर इसमे उद्धट 
का महत्व कम नहीं होता । विपरीत इसके लोगों का व्यान उद्धट 
आक्रृष्ट होता है । वडे-ते-वडे आलंकारिकं आनंद से लेकर पण्डितराज उद्धट 
के मत की आलोचना किये विना आगे नहीं वदते । आगे चकर यद्यपि आनद- 
वद्धंन का इतना प्रभाव हुआ कि समी महान्‌ आचार्या ने उनका अनुगम 
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फिर भी उद्धटके मतकोवड़ेहीसंरम्भसे समथित करने वादे आचायं प्रतं 
हारेन्दुराज हृए । 


सेक्ाकार प्रतीहारदुराज 
प्रस्तुत कृति की "लचुवृत्ति' नामक टीका के प्रणेता इंदुराज मी अङ्का रशास्वर 
के एक प्रतिष्ठित आचाय ह । इनके गर थे-- अभिध्रावृत्तिमातुका प्रणेता भटु 


मुकुलः 1 कहा जाता है कि मुकुल कल्लट के पत्र थे । राजतरगिणीकार्‌ कल्लट 
को एक सिद्धपुरुष के रूप में देखते ये, जो अवन्ति वर्मा के राज्यः में ये । अदन्ति- 





१. विद्बदग्रयान्मुकुकदधि गस्य विविच्यते! 
प्रतीहारेदुराजन काव्यालं रार सप्रहः--लवुवृत्ति टीका 
अयवा-मीमांसा सारमेवात्पदजल्धि विोस्तकू नाणिक्यकोरात्‌ 
साहित्यश्रौम्‌ रारेर्‌इथकुसुममधोः गोरिपादान्नभू गात्‌ । 
शरुत्वा सौजन्यासियोहिजवरमुङ्कऊात्‌ कौतिवल्ल्ृयाल्वाकात्‌ 
काव्यालंकारसारे घ्‌ विवृ तिमधात्‌ कोंकडः श्रीडुराजः--च्युवृत्ति 
२. अनुश्रहाय लोकानां भटाः श्रौ कल्लटादयः \ अवन्ति वम्मंणः काज सिद्धा 
भुवमवातरन्‌ 1६६ 
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४० काग्यालङ्का र-सार-संग्रह॒ एवं रघुचृत्ति को व्याख्या 


वर्मन्‌ कौ राज्य तिथि ८५७-८८४ तक मानी जाती है । कल्क्ट को यदि मुकुल 
का पिता मान लिया जाय, तो यह अच्छी तरह कहाजा सकतादटै कि मुकुल 
का समय श्वींकाअंत तथा दशम को शुरूआत होगी। इसप्रकार मुकुर के 
शिष्य इंद्राज का समय मुकुल के कुछ वाद अर्थात्‌ ९५० ई० के आसपास अनुमान 
किया जा सकता है। 

गुरु के रूप में इंदुराज का सम्बन्ध अभिनव गप्र से है, जेसा कि स्वयं “रोचनः के 
आरंभ मे उन्होने कहा" है 1 “खोचन' के भीतर भी वे स्यान-स्थान पर यह्‌ कहते 
है--““यथाऽस्मदुपाध्यायमट्‌टेदुराजस्य” 1२ इस सम्बन्व-ख्रोत से भी हम इंदूराज की 
तिथि निदिचत कर सकते है 1 अभिनव गर का समय ९८०-१०२० के गास-पास 


माना जाता है, इसल्यि इंदुराज का समय ९५०-९९० तकं कहा जा सकता है 1 


लेकिन यहां एक प्रन खडा हो सकता है कि “रघूवृत्ति' कार तथा अभिनव 
ग्ठ के ग्रु इंदुराज क्या एक ही हैँ? यद्यपि अव इस पर विचार इतनाहो चुका 
है कि पनविचार की अव कोई गरज्ञाइश नहीं है । फिर भी कुछ अतिरिक्त प्रमाण 


छे। पी० वी० काणे ने भट्टेदुराज तथा प्रतीहारेन्दुराज--जो समसामयिक एवं 


आलकारिक भी है--को सिन्न-भिन्न माना है ओर उसमें कारण यहु वतायादहै 
कि प्रतीहारेन्दुराज के मत से सवंथा भिन्न अभिनव गरु ने ध्वनि को स्थापनाकी 
है ; पर जव यह्‌ देखा जातादहैकि देती के शिष्य अद्धेती हो जाते है, तो शिष्य 
अभिनव गर्ठके भी अन्यथा हो जाने पर क्यो अंँुरो उठाई जाय? दूसरी वात यहु 
कि अभिनव के एक नहीं अनेक गुरु थे, तव उक्त तकं का महत्व कितना नगण्य 
हो जाता है । कतिपय तकं यों भी है--जेषो कि इंदुराज की प्रकृति हवे दूरवर्ती 
भामह, दण्डी, वामन-आलंकारिकों के ही उद्धरण नाम-निदेशपूवंक देते है- 
समसामयिकों या निकट अतीत के लोगों का उद्धरण नाम-निर्देशपुवंक नहीं देते । 
आनंदरद्धन के अनेक उद्धरण इन्होने अनामनि्देश पूर्वक दिये है, इससे यह अनु- 
मान सहज ही निकक्ता ह किं ये आनंदवरद्धंन समीपी थे । (२) दोनों एक इसक्ए 
भी हो सकते ह कि दोनों आलंकारिक एवं कवि ह--दोनों के देग-कार एक है-- 
अतः दोनो एक होतो सकते ही है। इस प्रकार यह्‌ स्थापना मन्यहीहै कि 
इंदुराज ९४०-९९० के वीच के हैं । | 





१. भट्रेडुराजचरण। न्जकृताधिवासो हदभनुतोभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम्‌ । 
्यात्कचिदप्यनुरणन्‌ स्फुटयामि काव्यालोकं सुखोचननियोजनया जनस्य ॥ 
स्ोचन, भ्र ° उ० 

२. लोचन 
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टीकाकार प्रतोहारदुराज को मान्यताएं ४१ 


अभिनवगरु्ठने इंदुराज के माता-पिता के सम्बन्य मे अपनी गीता की व्याख्या 
के अंतमेकहादै कि इंदुराजके पिता थे भूतिराज ओर पितामह ये शौचुक। 
(§प्व्पलापः) वनहट्रीजी को भी वारणा दहै कि इंदुराज कड्मीरक थे 1 पूर्ववर्त 
एवं परवर्ती आकुकारिको के सम्बन्यमें मी यह वातत निदिचत होती है 

संप्रति, यह्‌ देखना चाहिए कि प्रतीहारेन्दुराज कोजो कौकणः' कहा गया 


(3 


दै, उसका अभिप्राय क्यादहै? यहाँ तीन वातं सम्भावित है--() कुकण इनके 
पिता या किकी प्रसिद्धे पूवज का नाम रहाहोगा। (४) काडमीर में या आसपास 
कृकण नामक स्थान भौ हो सकता है (7) अथवा कोकण आज का दक्षिणी प्रदेश 
(वम्बई के पास) हो । प्रमाणाभावे पहले ओर दूसरे विकल्प के सम्बन्य में 
कहा ही क्या ज; सक्तादहै ? तीसरे का ही अस्तित्व प्रामाणिक जान पड़ता दहै । 
पर करमीर का व्यक्ति दक्षिण के इतने दूरदेशमें वैठे, यह सम्भव नहीं दिखाई 
पड़ता । हां, यह्‌ सम्भव कि अन्यान्य विहटानों को भततिवे या उनका 
परिवार वहांमे चकर कोंकण आ गया हो, इसीकिए 

(कोकण सम्बन्वी) कहु रहे हो । यह्‌ सम्बन्य असम्भव नहीं है 1 वारह्वीं ाताब्दी 
मे कौकणाधिप अपरादित्यने तेजकण्ठ को राजदूत वनाकर वहां त॒ कादमीर 
भेजा था (श्री कण्ठ चरित २५/ १०९-१११) । यह्‌ भी देखना चाहिए कि प्रती- 
हार व्िंदोषणका अथं क्यार? यह एक उपायि थौ (11८ प्ट्ल{िाप् ज 2 {८८ 
101त्‌ ऽप्ल]) 25 ^&21127) । इसका सम्बन्ध प्रतीहार सेभी हो सकता दहै अथवा 
सामवेद का विशेष अक्षर, जिसका गान सामवेदी प्रतिहूर्वो करता टे । सम्भव हें 
यह सामवेदी रहा हो । 


वे अपने को क्ौकण 
ट्‌ 


लघुवृत्ति 


इंदुराज प्रणीत यह एक विद्रत्तापूणं एवं महत्त्वपूर्णं टीका दै । कारिकाओं को 
व्याख्या विलक्षण एवं आकषक टग से को गई है । माषा प्रवाहमय एवं प्राञ्जल हे। 
पद्धति तकसंगत, तलस्पर्ञी एवं लोचदार है। प्रत्येक अकार के ठ्कषणको 
व्याख्या उसके एक-एक पद की सार्थकता स्पष्ट करते हुए को गईदहै। इस 
व्याख्या के कारण प्रस्तुत मूलकृति का महत्त्व ओौर भी वड गया दै । 


इदुराज की मान्यता 


श्री इन्दुराज मानते है किं शास्त्र से काव्यका वैरिष्ट्य यह है किं काव्य सरस 
होता है । सरस पदार्थो में ही काव्य व्यवहार-संगत है । इसी प्रसंग मे उन्होने यह्‌ 
भी बताना चाहा है कि काव्य का स्वरूप वया होता दै--““काव्यं खु गणश्स्कृत 
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हि. काव्यारङ्कार-सार-सग्रह एवं रघूवृत्ति को व्याख्या 


शब्दार्थशरो रत्वात्सरसमेव भवति'-- काव्य सरस होताहीदै, कारण टै उसके 
शब्दार्थं रूप शरीर का गरुण द्वारा सस्कार1 इनके मतमे दण्डी एवं वामनक 
भांति दसया वीस गरुण नहीं रहै, बल्कि भामह कौ तरह तीन ही गरुण--्र्ताद, 
माधुयं एवं ओज हैँ । गुणों का स्वरूप वताते हुए इन्होनि यह कहा कि माधुयं 
आह्वादकता है, ओज वंघगत गाढता है ओर प्रसाद शीघ्र रसाभिव्यक्ति के अनुकूल 
होना है । स्वरूप को देखते हए यह कहा जा सकता है कि गरुण को इन्होने रस 
घममके रूप मेंस्वीकरार नहीं कियाहै। गरुण का स्वरूप जैसा कि आगे वताया 
जायगा--वामन के अनुरूप ये मानते है । इन तीनों गणो मे भी इंदुराजने प्रसादको 
प्रमुख गरुण माना है ओर ठत्तत्‌ रस को अभिव्यक्ति के अनुरूप तारतमिकखूपसे 


अ वस्थित माधुर्यं तथा ओज को उपयोगिता को प्रसाद" की निष्पत्ति हीमे वताया. 


दै) रगता यह दै कि प्रसाद या स्यच्छता रहने पर ही शेष ग्रुणों का अपना लक्ष्य 
पूरा होता है; अतः पे भी प्रसादको इतनी मुख्यता देते दहैँ। इस प्रकार माधुयं 
एवं ओज से सुसंस्कृत जव रसादि की अव्यवहित प्रतीति करानि वाला प्रसाद शब्दां 
को अनुगृहीत करता है, तव तो काव्य मे सरसता आती हौ टै। 

यहां यह सवार सहज ही उठ सकता है कि जव गुणों से ही काव्य कृत- 
कत्य हो जाता है, तब अलंकारो कौ क्या आवद्यकता है ? इन्दुराज मानते है कि 
ग्रणों का काव्य से अनिवाधं संबंध इसच्यि बताया गया दहै कि विना इसके 
अलंकार शोभावह नहीं ह्‌! सक्ते 1 जैसे युवतौ नायिका को ही अलंकार ोभा 
देते है, उसी प्रकार सगुण काव्य ही में अलंकार शोभावह हो पाते है। 
निर्गृण काव्य मे अकलकार की वही स्थिति दै, जो वृद्धा नायिकामें अककारकी 
होती दै । यदि गरुण रहित शब्दाथंहो, तो वह कान्य हौ नहीं कहा जायगा; 
हा, अखकार रहित होने पर कहा भी जा सकता है । यहां अलकारवादी भामह 
से, जो यह मानते है कि कमनीयतायुक्त मुख भो यदि अलंकारयृक्त नहु 
तो वह उत्तेजक न होगा--इन्दुराज भिन्न दृष्टि रखते हुए दिखाई पडते है 1 इस 
विषयमे वे वामन को उद्धृत करते हए उनके साथ जते है । किप प्रकार सगुण 
काव्य अलकार रहित होकर भी रसस्यंदी होते है--इसका उदाहरण अमस्डातक 
सेदियादहै1 

यहा गुणों के स्वरूप एवं महत्ता के विषय मे भामह से तथा उनकी संख्या एवं 
प्रभेद स्वरूप में वामन से भिन्न होकर इन्दुराज व्यक्तिगत यह्‌ स्थापना करते है कि 
यद्यपि गरुण सामान्य का स्वरूप एवं उसको काव्य मे अनिवार्यं स्थिति वामनने 
कही दै ओर इंदुराज उनसे सहमत हँ; पर वामनकी भति वे वीस गरुण मानते 


ई, एेसा नहीं । वामन से इनकी एक दूसरौ विशेषता यह भी है कि. जहा ` 
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टोकाकार प्रतीहारदुराज की मान्यवाएं ४३ 


इदुराज गणो की साथेकता पदार्था कोसरस वनादेने में मानतेर्है, वहां वामन 
कुछ इस तरह की वात नहीं करते उनके यहांतो केवर कांति नामक गरुण ही 
मे समस्त रस अंतमत टं । इस प्रकार इनका यह्‌ विलक्षण-सा ही सत टै । 
यहां पर एक प्रन यह्‌ भी उपस्थित होता टैकि इंदुराज ने निरल्कृत; 
परन्तु गरुणयुक्त राब्दाथं को सरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया है- 
कथमपि कृतप्रत्यासत्तौ प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहकृशया कृत्वा व्याजप्रकल्पितमश्र ठम्‌ | 
असहनसस्रौ श्रोत्रषराप्तिप्रमादसंसश्रमम्‌ । 
विवल्ितदागून्धे गेहे समुच्छवसितं ततः 1 
[१-८२ मे उद्धत] ओर बताया है कि यहाँ ईर्याविगप्रलम्भ श्ंगार निवद्धहै। 
इंदुराज ने स्वयं कहा है--"“रसाःखल्‌ काव्यस्याटंकाराः'--रस भी काव्य के 
अलंकार ही ह फिर यहां जव रसरूप अकार मौजुद है, तवं निरलेकृत का 
यह्‌ उदाहरण देना कहां तक उचित है? इस प्रडन पर उनका समाधान सुनिये 
न खल काव्यस्य रसानां चारंकार्याङकार भावःकित्वात्मररीर मावः-पू ° ८३ 
यही वात समस्त च्वनिादी एवं रसवादी मानते कि काव्य का रसस 
अकंकाराकंकायं भाव नहीं, प्रत्युत आत्मशरी रभाव सम्बन्ध है 1 इसको उन्होने यहां 
अलंकार ही नहीं कहना चाहा, बल्कि उसे काव्य कौ आत्मा कहा है ओर किसी 
का उद्धरण भी दिया है-- 
॑ रसाच्याविष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया मतः। 
कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ धू०८३ पर उद्धृत 
जिससे ग्रह समथित होता है कि काव्य को आत्मा रस है; छेकिन इस उत्तर 
से एक अंतविरोध वैदा होता है ओर वहु यह्‌ कि एक जगह अलंकारवादियों के 
साथवे रसं को अलंकार कहते है ओौर दूसरी जगह रसवादियों के साथ उसे 
काव्य को आत्मा मानते हैँ ; पर अगे इस अंतविरोव को हटाते हुए कहा है-- 
“भ्यत्त रसादीनां पूर्वमल्कारत्वभुक्त तदेवं विधभेदाविवक्या” प° ९३ 
अर्थात्‌- पहले जो रसादि को अलंकार कह दिया गया है, वहां इस प्रकार के 
भेद की विवक्षाकेन होने से। 
एक जगह इदुराज ने यह भी कह है--“रसानां भावानां च काव्यशोभातिशय- 
हेतत्वाद्‌ किं काव्यारुंकारत्‌वमुत काव्यजीवितत्वमिति न तावद्विचायंते ्रंथगीरव 
भयात्‌ -““रस एवं भाव काव्य के शोमाकर घमं है ; अतः वे काव्य के अकार हं 
या जोवितभरूत--इसका विचार ्र॑थगौरव के भय से नहींकर रहा है“ । पर एक 
जगह उन्होने काव्य का अलंकार मी कहा ओर दूसरी जगह कान्य को जीवित भी 


च्‌ व क । 
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ए. _ कान्धालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या ^ 
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कहा--विरोव को हटनि का रास्ता भी दिला दिया; पर उनका संरम्भ कम-मे- 
कम इस स्थछमेरस को काव्य का जीवित कहने का ही जान पड़ता हे । उनके 
इस संरम्भ का पता अनुप्रास एवं वृत्ति की व्याख्या से भी चल्तादहै। अनुप्रास में 
वर्णो का रसानुगुण प्रकृष्ट उपन्यास मानते है । वृत्यनुप्रास के भी जो तीन भेद- 
परुषा, कोमला एवं उपनागरिका--रले गये हँ, वे भी रसानुग्रण वर्णयोजना को ही 
दृष्टि से । कहा ही है--““तासु च रसाचभि व्यक्त्यानुगुण्येन पृथक्‌--परृथगनुघ्रासो 
निवध्यते 1" [प० ६] 1 इस प्रकार प्रतीहारदुराज निस्संदेह रस को जीवित 
मानने वे है । 

इन्होने यह प्रन भी खडा किया है कि उद्भट ने तत्त्व की चर्चा क्यो नहीं 
की? ओर फिर इस प्रन के समाधानम यह्‌ बताया है कि इसका उल्लेख उद्धट 
ने अलग से इसल्यि नहीं किया कि वह्‌ तो अक्कारों से पृथक्‌ कोई ठस्तु नहीं 
है 1 यहाँ पूनः आश्चयं होता है कि उन्होने वस्तु अकार एर रस-रूप त्रिविध 
प्रतोयमान तत्व को पुनः किसी-न-किसी अलंकार ही मे अंतभूंत कियादहै ओर रस 
को भी रसवदरुकार के भीतर ही ख्यिाहै। अगे यहु भी कहादहै कि इस विषय 
को बहुत वद़ाना अच्छा नहीं है, विद्वानु रोग स्वतः वहुत-कुॐ समञ्च खगे । इस 
प्रकार इंदुराज रस को स्थिति में शुरू से अन्त तक खींचतान मचाये हुए है । 


काव्यालकार-सार-संग्रह की अन्य टीकाएं 


जैसा कि उपर देखा जा चुकारहै उद्धट स्वयं एक टीकाकार रँ । उन्होने 
भामह के काव्याङंकार पर स्वयं टोका किखी है 1 उनको मौलिक एवं रचनात्मक 
प्रतिभा टीका लिखकर सन्तुष्ट नहीं हुई, कदाचित्‌ इसीक्यि प्रस्तुत कति उन्होने 
प्रस्तुत की ओर भलकारों के विकास मे एक महत्त्वपूणं योग दिया | मम्मटके 
काव्य-प्रकाड से पूवं उद्भट का अलकार-क्षे्रमे पूरा अधिकार था, जैसा कि उनके 
प्रति ्रयुक्तं विशेषणो से ऊपर स्पष्ट किया गया है। मम्मट ने इन लोगोंको 
इस प्रकार स्वायत्त किया कि उनके बाद इन लोगों का यशोदीप मन्द पड़ गया 1 
इनकी ख्याति के हौ कारण संभवतः इनकी कई टीका रही होगी ; परन्तु प्रस्तुत 
प्रमाणो के आवार पर इतनातो निक्चयदहै ही कि इन पर तीन टीकां, तो 
अत्रद्य ही दै । इनमें सेप्रयमटीकाकार इंदुराज से पूरव॑वर्ती किसी टीकाकार का किसी 
घ्रोत मे पता नहीं चखुता 1 इनके वाद राजानक तिलकं ने उद्धट विवेकया उद्धर 
विचार नामक टोका चिखो 1 सय्यक के अका र-सर्वस्व के टीकाकार 'विमशिनीः प्रणेता 
जयरथने एकाधिक बार इस बात का उत्केख क्ियादहैकि तिककने उद्धटकी 
टीका को ह । उदुभट-विवेक का सवंस्वकार ने यत्र-तत्र सहारा भो ल्यादहै। 
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उदटारंकार वरिवृति धपु 


स्य्यक ने ११५० में अखंक्रार-सवेस्व का निर्माण किया1 इसोलिियि, तिक थोडा 
इनसे पहटे के होगे । 
ट-विवेक को कोई हस्तल्िखित प्रतिकिपि अव तक नहीं निरी । उद्धटा- 
लकार विवृति--नामक टोका की एक हस्तछिखित प्रति माखावार ते १९१९-२० 
मे मिटीदहै। ग० ओ०््मै०खा० मद्रास मे इसकी एक प्रतिदै 1 मू दोनों टीकाकारो 
का एक ही टै--उसमे कोई इंट नहीं दिखाई पड़ती । तिक इंदुराजके ही 
री, मम्मटके भी परवर्ती टै-कारण है मम्मट के ग्रंथ के अनेक अंरोंको 
स्थिति 1 इन्होने फिर भौ उद्धट, भामह, स्द्रट एवं वामन कानाम चयार; पर 
मम्मट का नही--इसपे स्पष्ट पता चल्ताहैकियेमम्मट से वहत दूर नहींये। 
उद्धट-विवेक से उद्धट-विवृति भिन्न टीका है--इसमे कोई सदेह नहीं 1 हस्त- 
किखित प्रति मे 'विवृति' कार का को$ निर्देश नहीं मिलता । उद्धटालकार-दिवृति 
मे कुछ एेसो व्याख्याओं का उल्टेखव मिता है, जिसमे यह अनुमान क्या जा 
सकता दै कि काव्यालकार-सार-संग्रह की अनेक व्याख्यां हो चृकी है, पुनरुक्त 
वदाभास को व्याख्या पर विवृतिकारने पाचि भिन्न मतोका उल्लेख कियाद । 
उद्मटाकंकारविवतिः श्री रामस्वामी का कथन है कि विवतिकार अपेक्षित 
पदों के द्वारा अवद्य व्याख्येय अथं का व्याख्यान कर सूष्षमेक्षिकापूठंक डब्दोका 
परस्पर समन्वय करते हँ ओर अर्वाचीन आलकारिकों के अनुग्रुण परिष्कार करते 
है । वहां वह पूर्वारोचित अथं का आलोचन भी करते ह्‌, निराकरणीय अथोंको 
निराकृत करते हं, परस्पर व्यावृत्त पदार्थों का स्वरूप-निर्वारण करते हुए अपना 
स्वातंत्र्य ख्यापित करते ह। इस प्रकार यह व्याख्या पुठ्वर्ती व्याख्याओं 
को पछादती हुई अन्य रोगों के लिय प्रौढ रोखी का उपदेश करती हुई दद्तापूतक 
अपने पक्ष की स्थापना करती हई इंदुराज का निस्चय ही अतिक्रमण कर जाती 
है, मूकृकित अकारो पर अपनी व्याख्या का प्रकाश फककर उसे विकस्वर रूप 
प्रदान करती है 1 उनको कुछ करामातं देखे-- 

(१) पुनख्क्ताभास को अर्वाचीन आकारिका ने उभयाल्कार माना है; इसरिए 
"वाचा" में "वाक्‌" चान्द का अथं "शब्दार्थं" किया गया । (२) उपमा लक्षण का एेसा 
सुन्दर परिष्कार किया है कि उसमे सभी उपमादोष निरृत हो गये ह। (३) 
उद्धट की ही कारिकाओं मे अर्वाचीन सम्मत २१ उपमा-श्रमेदों का आकलन 
किया है । (४) अर्थान्तरन्यास कौ व्याख्या कर उसमे अर्वाचीन सम्मत समर्यं 
सम्थंक भाव का उद्धावन किया 1 उद्धट के लक्षण का परिष्कार करते हए उसमें 
उसने १६ प्रभेदो को कल्पना की । (५) व्यतिरेक अलकार में मी मम्मट सम्मत 
प्रभेद का अनुसरण करते हए अनेक भेदं कौ संभावना प्रकट की (६) मम्मट ही 
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४६ कान्याकङ्कार-सार- संग्रह एवं रचुवृत्ति को व्याख्या 


की तरह उद्धट केभी विरोवाभास मे दसविध भेद निकाठे। (4८) अप्रस्तुत 
प्ररंसा का एक हो भेद उद्धट ने किथा; किन्तु एक ही पर इन्होनि मम्मट की माति 
उसके पांच भेद निकारुही ल्यि। (८) प्रेयोलंकार मे अनुभावो द्वारा भावा- 
नुमिति-पक्ष परिष्यागयूर्वेक आनंद-सम्मत व्यंग्य-व्यजक भाव की प्रवानता देते हए 
काय्य एवं रस का संवंय स्थापन करते हुए इन्होने भो रस को काव्य जीवित 
बताया 1 इस प्रकार अनेकानेक प्रौढ व्याख्याएँ की ह ओर 'प्रिवृत्ति' ने 'लचघुवृत्ति' 
नाम को अपने सामने सार्थक कर दिया है। 

उद्धटकीकृत कः जो विवेचन इन्होने कियादहै, उसमे उन्हंन तो मूल 
कार की महत्ताका व्यान है, न सप्रदाय को संरक्षणीयता का 1 स्थल-स्थरु पर 
स्वतंत्र प्रतिभा से प्रतिभात अर्थो के आिष्करण का लोभ ज्यादा है। इस वक्तव्य 
को पुष्टि कई उद्धरणोसेकी जा सक्तीदहे। 

(क) उद्धट ने प्रथम पुनज्क्तवदाभास का क्षण किया--“अभिन्न वस्त्वि- 
वोद्धासि भित्र रूप पदम्‌"' । विवृत्तिकार ने इस. लक्षण को असंगत वताया ओर 
लक्षण गत शब्दों का परिष्कार निदिष्टदटंग से करके रुध्यमे उसे संगत किया । 
'रितिकण्ठः कारगलत्सतोशोकानक्ग्यथः'' इस उदाहरण में शितिकण्ठ एवं कारगल 
दाब्दं अभिन्नाथक से लगते ह 1 कालगल शब्द मे पौनरुक्त्य अवद्य भासित है, पर वहु 
भिन्न पद नहीं है, भिन्न पद तो दै--कार गलत्‌, छेकिन “काकगलत्‌" अभिन्नार्थक 
नहीं है । अकारान्त कालगरु शब्द समुदायावयव होने से सार्थक भी नहीं 
हे । इसल्यि भिन्न पदों मं अभिन्नार्थकठा आई ही नहीं । इसच्ि लक्षणका 
परिष्कार करते है--यह्‌ नहीं कि इन्दुराज कौ तरह चृप्पी मारकर यथाक्षर 
व्याख्यान कर दं । 

इसी प्रकार खक्षण एवं उदाहरण में जहां आनुरूप्य नहीं रहता है, वहां ये 
संशोधन कर देते ह ; जभ-- पररूपेण" रूपणात्‌ द्वारा खक्षित रूपक के चतुथं मेद का 
उदाहरण है--“असाधारण विशिखैः इसकी अस्पष्टरूपता का उद्धावन कर स्द्रट 
आदि द्वारा कथित परम्परित रूपक को तरह उस खक्षण का स्वरूप अन्वयान्तर 
द्वारा परिष्व कृर स्पष्ट रूप से "मेसर्केसरमुदार'- पद को भी शष्ट परम्परित 
रूपक के उदाहरण ल्प मे प्रतिष्ठित किया । 

इस प्रकार अनेक उदाहरण से उक्त परतिज्ञा कौ पुष्टि की जा सकती है। 


विवृत्तिकार राजानक तिलक 


राजानक तिलक प्रणीत कोई “उद्भट विवेकः नामक व्याख्या | थी। क्या 
राजानक तिलक कृत “उद्भट-विवेक' यही व्याख्या है ? यही विवृत्ति ? 
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विवृत्तिकार राजानक तिलक ४७ 


काडमीरक जयरथ ने अपनो विमहिनीमेदो वार “उद्धट विवेकः का तथा 
तीन वार राजानक चिल्क का उल्केख किया ह! जहा ग्याच्याक्ता स्मरण करते 

तदीय या स्वीय शब्दों में उसका उल्केख भो करते 1! वनहुटरीजी का विचार 

कि 'उद्धट' विवेक एवं "विवृत्ति" निच्च-िन्न टीकाएं हू; पर कारण नहीं बताया 

कि एेसा क्यों? आक्षिेपालेकारके प्रकरण मे जयरथ ने कटा है कि 'एतच्चोद्धट 
विचारे राजानकतिककेनैव सप्रपञ्चमूक्तम्‌ । इसी प्रकार एक नहीं अनेक स्थलों 
इन्दं उद्धत किया है । इसमे स्पष्ट है कि इसके निर्माता विवृतिकार तिलक दही हं। 

तिक के अन्य प्र॑थोको भी संभावना जयरथके निदशोमस कोजा सकती 
है । जयरथ ने तिलकोक्त वातों का अन्यत्र भी स्मरण कियाद ओर वे अथं वित्ति 
मे मिरते नहीं, पर इसमे यहु निष्कषं नहीं निकाल्ना चाहिए कि विक ने 

द्धट विवेक या विवृत्ति नहीं लिखी ; नहीं, उन्होने तो स्पष्ट कहा है कि यह्‌ बात 

तिलक ने उद्‌भट-विवेक में प्रतिपादित कीदहै। तोन अच्रूदित अंगो मन्त 
के संवंधमेवे तिलक का होना तो मानते; पर उद्‌भट-विवेक से ख्या जाना 
नहीं मानते । इसमे स्पष्ट है कि तिक ने किसी अन्य ग्रथ कामी निर्माण क्ििया। 
तीसरा अंश दै--“"एतदेव राजानक तिखकेनाप्युक्तं-का रणसामभ्रयमिह वावकत्वे- 
नैव प्रतीयते '* यह्‌ वात विवृति में नहीं मिलती । अच्छी तरह देखा जाय, तो 
जयरथ का यहु कहना है कि राजानक स्य्यक या ल्वक प्रायः तिककानुवर्ता हं 
यहा प्रायः पद सार्थक है कहीं-कहीं इस प्र॑थसे स्ययक् का विसंवादभमी दं 
हो सकता है तिक का वहम अन्य ्रंथ उस विसंवाद का भूल अंडा हो 1 

जहा तक तिलक के जीवन-कार का सवार है, विद्वानों ने यह्‌ संभावना की 
है कि हो सकता है ये तिलक के पुत्र हों। विक प्रणीत सह॒दय खीला" नामक 
ग्रंथ के अंतमे कुछ इसी प्रकार की वात भी कही गई है। जयरथ ल्य्यक को 
तिलकानुयायी बताते है । "काव्य प्रका संकेतः के द्वितय इरोक में कटाहे 
करि उसने तिलक से साहित्य-वि्या प्राक्च की है! इसमे इतना तो स्पष्ट ही 
कि तिलक ख्यक से पहले हो चके है! दूसरे श्रीकण्ठ-चरित प्रणेता मखक 
सय्यके को अपना गुरु कहता है (ए 2<) । वहु कादमीरक नरपति जयसिह्‌ 
( ११२८-४९) का सांधिविग्रहिक था ; इसच्यि इनसे पूवं ही तिरक एवं च्य्यक 
का वैदुष्य-कार रहा होगा 1 "काम्य प्रकारा संकेतः में माणिक्यचंद्र (११५८) 
स्ययक की स्याति कारमीर से गजर तक वताता हुआ संभवतः उनसे २५ वषं 
पहर का वताता दहै। 

कुक लोग इस निदचय पर आपत्ति करते हए कहते है कि मंखक कत श्नीकण्ठ- 
चरित से कुठ: पद्य अलका र-सरवंस्व मे उदु है ; अतः कम-ते-कम रचनाकालं 





४८ काव्यालङ्कार सार-संग्रह एवं रधूवृत्ति को व्याख्या 
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तो अंका र-सर्वस्व का श्रीकण्ठ से परवर्ती है ही; पर इसकी उपेक्षा यह्‌ क्योँन | 
मान च्या जायकि मंखक ने परिष्कार करते समय कुछ उपने पद्य उसमें 4 ८ 
जोड़ दिये होगे ; इसि जयरथ ने सरव॑स्वगत पाठभेद विषयक जो आरोचना | 
प्रस्तुत की है, वह भी संगत होजाताद। केरलीय समुद्रवय ने मंखक कोह) 
वृत्तिकार कहा है । इन सव तर्को से यह निष्कषं निकरुता है कि १०७५११२५ 

के आस-पास ही तिलक तथा उनके ग्रंथ का कारुदहे। 


कान्यालंकार-सार-संग्रहु के विभिन्न संस्करण 


। | | | १, भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं दंस्टीट्यूट, पूना, प्र° सं° १९२५ नारायण 
वनहदरी खंपादित, नोट्स युक्त इस संस्करण के निर्माण में दो हस्तलेखों 
की सहायता री गर्ईदहै। पही प्रति कन कलेज की लाइत्रेरी से (जो 
सम्प्रति 8. 0. 7र.मे मिका ली गई है) उपरुन्य है। इसका नामदहे 
उदूमटाककार-लघुटीका सांहत । वस्तुतः यहु प्रति जैसलमेर से 12". ©. 
एणाः ने प्राक्त को थी [ १८७३-७४ की यात्रा में] । प्रतिलिपिकार का 
नाम है--व्याक्षगोपीदासात्मज ॥ 
| (| दूसरी प्रति गचनंमेण्ट मेन्युर्क्रष्ट काइत्रेरी, मद्रास से मिरी है । इसमे इदुराज 
|| से भिन्न टीकाकार ह । इसके प्रतिक्िपिकार है-- नारायण नम्बरूदरी पाद । 
{~ २. काग्यारुकार-सार-सग्रह-सपादक-मगेश रामङ्ृष्ण तैलंग, निर्णय सागर प्रेस, 
। (घुवृत्ति युत) १९१५ आदशं पुस्तक-पुण्य पत्तनस्थ राजकीय 
1 | पुस्तकाख्य से प्राप्त | 
;{4 ३ का० सा० सं०--संपादक-के० एर० रामस्वामो शस्त्रो शिरोमणि | 
(विवृति यूत) सम्पादित (श्रौत पण्डित) । ओरियण्टङ रिसचं इस्टी- ॑ 
||| च्यूट, वड़ादा १९३१, इसका आदं है--करेरल मात्रका | 
¦ || से प्राप्ठ प्रतिक्िपि के बरु से। 
॥। प्रस्तुत वृत्ति को प्रतिपिपां उत्तर एवं दक्षिण-दोनो तरफ मिलती है । उत्तर 
सेतो (एष्य) ने प्राक्त ही कीहै। दक्षिण मे इसकी उपरन्धि आश्चर्यकर 
नहीं है 1 केर मे अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवित, व्यक्ति-विवेक तथा ्युगार- 
प्रकाश आदि मिलेहीदहै। 
२ यहां तक प्रस्तुत कृति के वर्हिरंग पक्ष का विचार किया गया 1 सम्श्रति 
इसके अतरग को परीक्षा करने के पूवं संक्षेप मे अलंकार स्वरूप, अन्य रोभादायक ; 
धर्मा से अंवर, वर्गीकरण एवं प्रमेद को बात कर छेनी चाहिए 1 फिर यह देखना ॥ 
चाहिए कि उदूमट ने जिन-जिन अलंकारो का विवेचन किया है, उनके स्वरूपगत । 
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म्भे छ 


एेतिहासिक विकास का अनुक्रम क्था है? वे अपने पूवव॑व्ियों से कहां तक 
प्रभावित ह ओर परवर्ती को कहां तक प्रभावित करते ह | 


अलकार का सामान्य स्वरूपं 

भरत ने केवर यमक, दीपक, ङ्पक एवं उपमा के लिये अककार शब्द का 
प्रयोग कियाथा 1 भरतस्े भामह के वौच मेवाविन्‌ आदि आलकारिकं ने कुछ 
ओर संख्या-वृद्धि को । भानहु ने अक्कारों को वक्रोक्ति का व्याप्य वनाया 1 दण्डी 
ने कहा कि काव्य ओोभाकर वमं अलकार दै । संभवतः शाब्दार्थाककार से अलकार 
कौ परिचि का फेडाव यहीं से गुरू होतारहै। दण्डीने तो संधि-संध्यंग जसी चीजों 
को भी अ्कारके हौ भीतर परिगणित किया है। इनके लक्षण से चब्दार्थारुकार 
मात्र व्यावृत्त रूप का बोध नहीं होता, वरन्‌ अन्यान्य दोभाकर वम मी अतभतः 
हो जाते है । उद्‌भट कौ कोई परिभाषा प्राप्य नहींदहै। यों उद्धरणोंये जो ज्ञान 
होता है वहु यह्‌ किये गरुण एवं अलकार का प्रायः साम्य स्वीकार करते थे ओर 
जो लोग गुण एवं अकार मे यह अवर मानतेथेकिग्रुण का कन्य ते समवाय 
सम्बन्य तथा अलंकार का संयोग सम्बन्ध है, उसका खण्डन भी किया गया दहै! 
वामन ने पुनः प्रयास क्रिया कि गरुण एवं अलंकार मं अतर किया जाय ओर किया 
भो; पर इस प्रसंगशमे यह भी जान लेना चाहिए कि वामन ने अकार शब्द 
का प्रयोग दो अर्थो मे किया है--सौदयं ओर सौदयं-सायन । पहला भावय्युत्पत्ति है 
ओर दूसरा करणब्युत्पत्ति 1 करण व्युत्पत्ति 5 अलकार शब्दके भीदो अथंरटै-- 
व्यापक तौर पर अलंकार के अंठगंत गुण, दोषहान एवं अलकार तोनों हैँ ओर 
सीमित रूप मे केवर शब्दार्थारुंकार 1 चन्दार्थाटंकार का गरुण-व्यावृत्त परिचय देते 
हए उन्हौने कहा कि गरुण काव्य में शोभा पैदा करने वाले मूर एवं अवश्य ग्राह्य 
घमं हैँ जबकि अलंकार गुणाहित शोभा को वढाने वे हैँ । जिस प्रकार बही 
नारी अलंकार द्वारा विभ्रूषित कौ जा सकती है, जिसमें यौवन का गरुण पहुञेसे 
विद्यमान ह्यो ; उसी प्रकार अलंकार द्वारा वही कविता विभ्रुषित की जा सकती है, 
जिसमे पहले से सहज गणो द्वारा शोभा वपैदाकोजा चुकी दै; परन्तु परवर्ती 
आलुकारिकों (मम्मट) ने इस परिभाषा कौ आलोचना की मौर बताया कि कही 
कहीं एेसा भी देखा गया है कि कोई भी काग्य-ग्रण वहाँ पहले से विद्यमान नहीं 
है ओर अलंकार डोभावद्धंक हो रहे है; अत्तः गुणाहित शोभावद्धक रोमाकर 
घमं ही अलकार है--यह कहना साघार एवं सयुक्तिक नहीं है । इंदुराज ने भो 
वामन का ही समर्थन किया है ; परवह मान्य नहीं हभ । 

वस्तुतः अरुंकार के स्व॑तोग्यावृत्त रूप . का सम्यक्‌ परिचय ध्वनिसप्रदाय का 

४ 





५९ काव्यारंकार-सार-संग्रह एवं कुघुवृत्ति को व्याख्या 


उदूमव्र हो जाने के वाद मिला। इनलोगोंने अन्यरोगौं को भरति ग्रुणको 
शब्दार्थं का या संघटना का धमं नहीं माना, प्रत्युत आत्मभूत रस का धर्मं माना । 
रस से गरण का अव्यभिचरित संवंध स्थापित किया ओर साथही यह्‌ बताया कि 
गरुण निरन्तर शोभावह ही होति ह 1 जव कि अलंकारो का सम्बन्ध शब्दाथं रूप 
काव्य के शरीरसेहै। थे शरीरसे मी अव्यभिचरित सम्बन्य नहीं रखते। 
अर्थात्‌ शरीर म कभी रहते भी हँ ओर कभी नहीं भो रहते । इसके साथ यह भी 
अतर जानना चाहिये कि ये अलंकार रहकर भी कभी तटस्थ रह्‌ सक्ते है- 
कभी-कभी उपकारी एवं कभी अपकारी भी हो सक्तेहैँ। गुणमे यह्‌ बात नहीं 
है। इस तरह गरुण एवं अकंकार का अंतर स्थिर किया गया । 

घ्त्रनिवादियो ने यह भी बताया किं अलंकार तभी अलेकार है, जव वे अयत्न- 
सम्पाद्य हों, सहज संघटित हों । उसका सायास संयोजन उसे साधनरूप मे, 
शोभाकर धर्म-ल्प मे न रहने देकर कुछ-कुछ साध्य रूप तक पर्हुचा देता है ओर 
तव वह सौदयं सावन रूप अकार पद से च्युत हो जाता है यही नहीं, घ्वनि- 
वादियों ने तो यह भो बताया कि अकार को अ्कारता बनाये रखने के चयि 
यह आवश्यक है कि उसको योजना सदा अंग ख्पमे ही रहे; अंगीलरूपमें कमी 
न होने पवि। अवसर देखकर उसका ग्रहण हो ओर यदि अवसर न होतो गृहीत 
का भी परित्याग हो जाना चाहिए 1 किसी भी गृहीत अकेकार को अंत तक निबाह्‌ 
ठे जाने के चिपि कमर नहीं कस लेना चाहिए नहीं तोरस कीधाराभंगहो 
जाती है) 

परिचिमी विचारक एवं अलंकार (ए&ण"€ 2 5८८10) का रूप :- 


८८.6. हपाल ०8८८6136 2 तल्भरप्गा शठ "116 भप 27त्‌ ज्ताप्थ्यफ 


९ वक 0 5608, 0 ध1€ 59८८ ° ९८२६८ €. (1161०1८8 


^165€<10€ए 82770, 222८ 135). अर्थात्‌ अलंकार एक विरोष प्रकार की प्रभाव 
पैदा करने वारो लोकातिक्रंत-वचन-भंगी है। भारतीय आचार्योने भी अलंकार के 
मूलतत्त्व “वक्रता अथवा “अतिशयः की यही परिभाषा दी दहै । अभिनव गुप्त 
ने कहा है किं राब्द एवं अथं की वक्रता उनकी रोकोत्तर रूप से अवस्थिति ही 
है । ख्य्यकने भो “अतिशयः की परिभाषा देते हुए यही कहा है--"करिचत्ववचि- 
दतिलोकं स स्यादतिरयस्तस्य' । कहीं कोई लोक-सामान्य रीति का अतिक्रमण 
कर जाता है--यहौी उसका अतिहाय है । 

परिचिममे अक्कारों का विचार यों तो २०८४८ एवं 1६०7५ उमयत्र 
हआ है ; पर मूकुतः इसका सम्बन्ध आरभ मं 21८०९ से ही हआ 1 २८०८ 
का मारंम मे अथं था--अपनी वाग्मिता द्वारा जनता को अपने अनुकूरू कर केने 
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को कला; पर अव वह्‌ कुछ विस्तृत अथं मे प्रयुक्त होने र्गा है । आज २11८४०८ 
से प्रवचन एवं केखन कौ सवेविध का समज्ञी जाती है ! कहा है--र11€०८ 
76715 0211 >प्रत्‌ एष्एलप]$ 6 अ 9 [पाऽपदत्ठा एर एणएाल< 
5{€215183 1६ 15 710\# पञऽ€त 700८ [शह्ला$ 10 पाटड्ा ६11८ \++10ा€ अप 
2 5€26[ 21त्‌ सभा प्रणट् 17 +" अलर्ट 1०१. इसकी विभिन्न शावाओं 
का चित्र यों उपस्थित किया जा सकता है-- 


1२161016 
1 
44 ~ - 
2८08€-ल0पा00ा प्रजा 2105€-1216प्0प 
| | 
(1011009० {0 (01000510 
0प्ऽ1658 01€्ऽप"€ 
- ० ० + 
(.01621-01]00510प) (प्ट) 


0००७० में [07ष्द्८प०) अथवा ८०1८८ कैमे आता टै-इसी प्रसंग 
मे 7प< ° ऽ{<्व्ट" को चर्चा आती है। 

“इन्साइक्छोपीडिया त्रिटेनिका" मे तो यह भी ल्खिादहै कि महान्‌ वक्ताओं 
के प्रभाव के कारणं सफल भाषण-कला के क्क्ष्णों को खोज आरभ हुई । 
विशेषतः अरस्तू के समय से भाषण को कला एवं पद्धति, विद्या को भमुख शाखा 
समञ्ी जाने र्गी । वहां कहा गया है कि वक्तत्व-कला मे चार बातों का विचार 
होता है- 

(1) मानवीय विवेक को उदूवुद्ध करना 1 

(7) मानवीय इच्छाशक्ति का उदुबोयन । 

(7) दीलो- जिसमे एप" ° 3८८ भी आते हँ 1 

(1४) वक्तव्य वस्तु 1 
11161076 का पहठे विदवविद्याख्यों में महत्त्वपूणं स्थान था, पर प्रेसों कौ बृद्धि 
ने इस कला का हसि कर दिया ओर आज यह्‌ पठने-पठाने में नहीं है । आज 
इस विषय पर शायद हो कोई कुछ पढ्ता-छिखता हो । 

भारतवषं मे काव्य-बास्त्र के भोतर अक्कारों की चर्चा हुई । यही कारण दहै 
कि यहाँ भत्येक अकुकार को सुन्दर होना आवश्यक माना गया, तमो वह कान्यो- 
पयोगी समज्षा गया । 1२०८६०८ के अंतगंत विचारित अरकारों मे सर्वत्र सदय" 
का नियंत्रण इसकिए नहीं दिखाई पडता कि वह 01 व्ली) का क्षेत्र 


[तावा "~^ ` ~= = ~ ~ "~ ~~~ ~ ^ "" "क य क कता व त प क 


चि दि द ~” ५4 क पे - ० ] 
17 1 ~ त क्क किः 
= कषः> + क # # # क कैः = 


क. ऋ 
॥ 





की 9 १.१ ह 
क... ^ 
ये ५ ५ कनद. * 


५२ काव्याखंकार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


कःव्यातिरिक्तभीदहै। दूसरा अंतर भारतीय एवं बूरोपीय अलंकार-विवेचन 
मे यह्‌ दहै कि भारतीय ास्त्र में शब्द-रक्ति का विवेचन अलगसे हुआ दहै, जव 
कि वहां पर अक्कारों में ही ख्ध्य एवं व्यंग्य अथं के समस्त चमत्कार 
अंतनिहित दै । यद्यपि य्ह भी आक्षेप, समासोक्ति, पयोक्त एवं अप्रस्तुत प्रशंसा 
आदिमे व्यंग्यार्थं का ही चमत्कार है, फिर भी भारतीय साहित्य-शास्त्र में अलग 
से भी व्यग्याथं की अनन्त विवाओं की चर्चा मिक्ती है । तीसरा अंतर यहद कि 
भारतीय साहित्य-शास्त्र मे अलेकारों कौ चर्चा जितने विस्तार एवं संरंभ के साथ 
मिलती दै, उतनी अन्यत्र नह । इन विषमताओं के अतिरिक्त कुछ समानतां भी 
है-- जसा कि एक-एक अककार को लेकर आगे दिखाया जायगा । स्वरूप-लक्षण 
मे तथा विभाजन सें भी बहुत साम्य मिलते द । 

अलंकारो कोमूख प्रेरणा कमं से भिरती है--इस विषय पर संस्कृत के 
आचार्यो ने साक्षात्‌ तो नहीं, पर सकरेतखू्पमें एते प्रसंग अवश्य लां दिये है, 
जिनसे इस पक्ष पर प्रकाश पडता है । ध्वन्थालोककार ने अर्थालकारों की शब्दा 
लंकारों की अपिक्नषा अविक उपादेथता वताते हृए यह्‌ कहा रहै कि कवि जव रसाविष्ट 
दशामे रहता है, तव तदनुरूप व्यंजक पदार्थं सुन्द र-सुन्दरतर एवं सुन्दरतम रूप 
मे काग्यराय्या पर अपने-आप चलते चले आति हैँ । जवं तक पदार्थं सुन्दर नहीं 
होगे, वे रसनिष्पादक या भावोत्तेजक हो कैमे सकगे ?. मतल्व यह कि भावोत्तेजन 
हौ वाणी मे वैचिन्य या.लोकातिक्रान्त वक्रताका आवान कर देतारहै। वही 
उसका मूख प्रेरक तत्त्व टै । = 

यहीं यह प्रन खडाहोता दै कि गल्कार. का अलंकायंसेक्यासंवंधदटहै? 
भारतीय आचार्यो ने काव्य में तीन प्रकार के अथं मने है--वस्तु, भाव एवं रस । 
यदि वस्तु एवं भाव अकंकायं है, तो अलकार उनके सृन्दरीकरण का साघन । 
डा० नगेन्रने इस प्रसंगमे यह्‌ कहादहै कि संस्कृत का आचायं अकार ओर 
अलंकायं का पृथकृ-पुथक्‌ विवेचन करता है ओर परिचिम का प्राचीन अलुकार- 
दास्त्र भी इसमे सहमत है । निस्संदेह पूर्वं के आचार्यो ने पृथक्‌ से.अलकारों का 


विवेचन किया है ; परन्तु इस प्रसंग में एक बात ज्यादा व्यान देकर यह समञ्चन 
को है कि ध्तरन्यारोककार एत्र कृतक ने यहां एक स्मरणीय वात कहौ है । आनन्द- : 
वद्धंन ने तो यह्‌ बताया है करि वही अलकार अकार है, जो अपृथग्यत्ननिरवत्य 


हो, जिसके व्यि अरग मर यत्न न किया गया हो अर्थात्‌ रसावेश मे उक्तिका 


सहज अग बनकर जो व्यक्त हो गया हो--ऊपर से जोड़ा न गया हो-- वहाँ माथा- 
पच्चीन को गई हो, रसात्मक उक्ति का अभिन्न अंग बनकर वह्‌ बाहर आ गया 
हो । किसी आचायं ने गण एवं अलंकार का अंतर वताते हए ` यह्‌ कहा था किः: 





॥ 
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अकार ओर अखंकायं ५३ 


अकार का काव्य ने संयोग (अनित्य) संव है--अर्थात्‌ दोनों पृथक्‌-पुथक्‌ ह--वाद 
मे जट जाते टं आरग्रुणके साथ एसा नही है-इस पर आपत्ति करते हए 
उद्धटने कहाथाकि इस प्रकार का भेदं लौकिक अलंकार में हो सकतादहै;पर 
काव्यीय अखंकार एवं अलक्रायमं तो कथमपि नहीं हौ सकता । वहाँ तो अकंकार 
अलंकायं से अभिन्न होकर ही रहेगा । इसी प्रकार कुतक ने कहा है कि वक्रोक्ति एक 
अलंकरति टै ओर काव्य उसका अककायं । वस्तुतः समन्नाने के लिये अलकृति ओर 
अलकायं को--जो अपृथक्‌ ट--परथक्‌-पृथक्‌ करके उनका विचार किया जाता है-- 
विरलङ्कर्यादमोद्धृत्य विवेच्यते 
तदुपायतया तत्त्वं साकंकारत्य कान्यता ।१।६ वक्रोक्तिजीचित । 
अकंकायं स पृथक्‌ करके उसका विवेचन किया जाता रहा दै । काव्य तो 
साकार ही होता दै, उसमें उपर सिया वादमे अकार नहीं छाया जा सकता । 
यह्‌ तो अवश्य ह कि कुछ रोग अककायं को काव्य का शोभावायक घमं मानते 
दं ओर कुछ स्वरूपाधायक । पहके पक्लमे तोदोनों का पार्थक्य ही कहना 
पड़ेगा--दोनों मे अनित्य संवंय ही मानना पडेगा; परन्तु जोखोग कणं के 
कथच एवं कुंडल को भांति इमे काव्य का स्वल्पाधायक घमं मानते दै---उनके मत ` 
सेतो दोनो का अपृथक्‌ संवंव हौ स्वीकार करना होगा ; इसल्यि यह कहना कि 
समस्त भारतीय आचार्याने व्यावहारिक खू्पसतोदोनोंका भेद मनाही दहै; 
पर तात्विकरूप से भी माना है--टीक नहीं 1 स्वयं कतक कहते हँ कि ता्िक 
रूप से तोभेद नहींहै; पर व्यावहारिक टृष्टि से विना मेद कयि समन्ञाया 
केते जाय? क्रोचेने तो इस प्रकार के भेद को स्पष्ट अस्वीकार किया दै-- 
^" (2)1€ €811 251६ ©01168लू{ 10१४ ॐ जा11271611६ € € 10प्द्त ६० 
€श्[016551011, शला वशा$ २ 1. 12६ ८256 1६४ 10३ 21५४5 एलाप्यसयी 
5€(0212८८. = [प्दा21& 2 प पड 6256 लालः 1६ ५५८७ लिप भप 
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1110187 द्ुपाऽ11291€ लाप ध11€ ५101६ 


` . -अर्थात्‌-अलंकार उक्तिमे उपर सेजोडाजा सकता है-या भीतरसे? यदि 
ऊपर से जोडाःगया, तो वह मूक उक्ति से पृथक्‌ ही वना रहा ओर यदि भीतर 
से जोड़ा गया, तो दो स्थितियां होगी--एक अनुरूप न पढ़ने से वाधक की ओर 
दुसरी अनुरूप पड़ने से साधकं को 1 यदि भीतरी योजना अनुकल्प है, ठब तो वह्‌ 
उक्ति का ही अभिन्न अंग दै- वह एक अखंड उक्ति ही दै-उसमे अरूकार एवं 
अर्काय का भेद कैसा 2 

आइये, अव अककारों के वर्गीरिरण पर-। व्गं-वगं केख्प मे विभाजनं 
तो भामहसेही होताआ रहा; पर उस प्रकार के वर्गीकरण से हमारा 
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प काव्यालका र-सार-संग्रह एवं खधुवृत्ति को व्याख्या 


तातपयं य& नहीं है । &€मे तो अनेक विशेष अलंकारो के मूल में निहित कितने 
सामान्य रूप मिरते है--उसे खोज निकालना है । सवसे पह तो अरुंकारों का 
वर्गाकिरण शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालकार के ख्पमे किया गया है । इस 
प्रसंग मे भामह ने कुक करिकाएं लिखी हँ ओर मम्मटने वे उद्धृतमभोकोहं; 
जिनमे यह कहा गया है कि एक दल तोेसादै, जो केवल शन्दारंकार ही को 
अलंकार मानता है ओर दूसरा केवर अर्थाल्कार को । केवर शान्दाककार को 
अलंकार मानने वालों का तकं यह है कि काव्य जव श्रुतिगोचर होता है, तवये 
शब्दालंकार ही है, जो आकर्षण पैदा करते हैँ । फिर अथंबोध होता है ओर भावा- 
नुभूति हो जाती है 1 अर्थारुकारों का पता तो क्षण का अनुसंधान करने षर बाद 
को होता दहै; अतः वे बहिरंग हैँ ओर बहिरंग होनेके कारण उपेक्ष्य हँ । केव 


-अर्थाखकार मानने वालों का यह पक्षहै कि रस के उपकरण ह विभावादि रूप 


अर्थं ओर वे अथं रसानुभूति-गत उत्कषं छाने मे अपने को जिन अख्कारो से सुन्दर 
बनते ह, वे है--अर्थालकार ; अतः रसमे सीधा उपयोग अर्थाल्कारोका ही 
है, फरुतः उन्हं ही अलंकार कहना चाहिए ; पर मम्मट आदि आचार्यो ने दोनों 
को परम्परया रसानुभूति मे योग देने से अकार मानना चाहा है। 

अच्छा अव यहु देखना आवश्यक है कि शब्दगत, अर्थगत एवं उभयगत अल- 
कारोंके वर्गीकरण का मूक आधारक्याहै? इस विषय पर प्रायः दो आधार 
उपस्थित किये जाते है--आश्रयाश्रयि भाव एवं अन्वयव्यतिरेक । मम्मट ने 
आश्रयाश्रयि भाव को मूल आधार मानने वालो का खण्डन किया है अर्थात्‌ उन 
रोगो का खण्डन कियादहै, जो जोग यह्‌ मानते हैँ कि शब्दाभित अलंकार शनब्द-गत 
एवं अ्थध्ित अलंकार अर्थगत । खण्डन मे तकं यह दिया है कि शन्द एवं 
अथं का एसा अभेददहैकि वे काव्यमे अकेले रह ही नहीं सकते । काग्यगत शब्द 
न तो अथं शून्य हो सक्ताहै ओर न वहां बिना शब्द के अर्थोपरुन्धि हो सकती 
है 1 इस हालत मे केवल शन्द-गत अलंकार शब्दारुकार एवं केवल अर्थगत अलंकार 
अर्थाखंकार- यह्‌ कहने का कोई मत्व हौ नही हैँ ; अतः मानना यही चाहिए 
कि दोनों (शन्द एवं अर्थं) के रहने पर भी जिसके साथ किसी खास अलंकार- 
जनित चमत्कार का नियत संबंघ हो, उसी के साथ उस अलंकार का संबंध बनाना 
चाहिये । उदाहरणा्थ-- 
। रावण शिर सरोज वनचारी। 

चलि दस सीस शिलीमुख धारी ॥ 

यहां शिरीगूख' मे इलेष गल्कार का चमत्कार वैदा करने की क्षमता है। 

पर यदि शिङीमुख का कोई प्ययवाचो शब्द रख दिया जाय (अर्थात्‌ मूर शाब्द 





| 





अलंकार वर्गीकरण ५५ 


को हटा दिया जाय ओर उसी अथं का पर्यायवाची शब्द रख दिया जाय) तो वह्‌ 
चमत्कार नहीं रह पाता । तिष्कषं यह्‌ कि अर्थतो वहु का वही श्रमरवा बाण 
दाब्द रखदेने पर भी वना रह्‌ जायगा; पर वहु सारामूल चमत्कार विगड़ 
जायगा । इसमे फक यह्‌ निकला कि इस अलंकार का संबय उसी खास शब्दस 
है । जव वही शब्द रहता है, तव वहु अक्कार रहं पातादहै ओर जव वह्‌ शब्द 
नहीं रह जाता, तव वह्‌ अकंकार भी नहीं रह्‌ जाता; इसल्ि यहां यह्‌ मानना 
चाहिए कि यहां शब्दालकार हीदै 1 जहां पर्याय का उपन्यास करने पर भीमू 
चमत्कार में किसी प्रकार की क्षतिन हो, वहाँ अर्थाकार ही मानना चाहिये । 

अलंकारो के मूकाधार का निर्देश तो भामहनेहोकर दिया था ओर कहा 
या कि "वक्रोक्ति" सभी अलंकारोका मूलटै। दंडो ने वक्रोक्ति की जगह अति- 
दायोक्ति का प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त उन्होने समी प्रकार को वक्रोक्तियों 
मे प्रायः इटेष क संपकं भी स्वीकार किया है! वामन ने अधिकतर साद्य मूलक 
अकारो की ही चर्चा की; अतः उनका आवार यदि उपमा कहा, तो ठीक हीदै। 
सवे पहके अयिकाधिक अलंकारो के एकाधिक सामान्य (विभाजक) आवारोंकों 
चर्चा श्रट ने की 1 उन्होने समस्त अल्कारों को चार भागों मे विभक्त किया- 
वास्तवमूकक, ओपम्यमूलक, इङेषमूलक एवं अतिशयमूरुक 1 
वास्तव मूलक-- 

वस्तु स्वरूप कथन ही वास्तव है ; पर वह कयन पुष्टार्थक हो, विपरीत न 
हो, निरुपम हो, अतिशय एवं इटेष से शयुन्य हो । इन संकोचक विरोषताओं में से 
प्रथम दो का ही महत्त्वं अधिक है। उपमा, अतिशय एवं श्लेष को वास्तव से भिन्न 
कहा हौ गया है 1 उमको फिर से यहा कह्ने का कोई अथं नहीं । इस वनं में 
सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव पर्याय, विषम, अनुमान, दीपकः 
परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, 
सूम, केश, अवसर, मीलित एवं एकावलो-ये २३ भेद ह । 
ओपम्यम्‌कक 

जहाँ वक्ता प्रस्तुत के स्वरूप का सम्यक्‌ प्रतिपादन करने के किए उसी के 
समान अप्रस्तुत का कथन करे, वहां ओपम्य होता है 1 इस वर्गंमे उपमाः 
उत्प्रेक्षा आदि २९१ अख्कार आते है । 
अतिज्ञयम्‌ऊक 

जहां अथं एवं घमं का नियत स्वरूप रोक-सामान्य स्वभाव का अतिक्रमण 
करता हुआ प्रसिद्ध के विरुद्ध विपरीत हो जाय, वहां अतिशय होता है । इस वगं 
मे पूर्वं, विशेष आदि १२ अलकार होते ह । | 
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इलेषम्‌लक 

जहां एक हौ वाक्य से अनेक अर्थं का निदचय हो, वहां अर्थद्लेष होता हं । 
इस वं मे अविशेष एवं विरो आदि १० भेद होते हं । 

प्रस्तुत वर्गोकरण बहुत प्रशस्त ओर विचारित तथा ग्राह्य नहीं है । पहला 
कारण इसमे यह है कि एक वर्गमे जो अलंकार ( उत्प्रेक्षा, विरोध आदि) आता 
है, वही दूसरेमे भी आ जाता है 1 उदाहरण के किए उस्प्रक्षा एवं विरोध दही को 
ले ऊ, वह “ओपम्य-मूलक' भं ठो है ही, अतिशय मूलक' मे भी आता हँ । यद्यपि 
यह्‌ कहा जा सकता है कि दोनों के लक्षणो में शब्दावली का भेद है ओर उदा- 
हरण भी भिन्न है, तथापि, केवर शब्दादली ही भिन्न जान पडती हे, वस्तुतः दोनों 
उदाहरणों के चमत्कार में भेद लक्षित नहीं होता ओर विच्छित्ति अथवा 
चमत्कारमे भेद न होने पर अलंकार में भेद मानना असंगत दै) दूसरा कारण 
यह्‌ भो है कि वास्तव तथा अतिशय इठने व्यापक आधार रहै कि उनके प्रसार 
मे ओपम्य एवं इडेष कम वाधा डार्ते हुए दिखाई पडते हं । 

सद्रट के अनंवर स्य्यक ने पुनः अपने ढंग से अरकारों का वर्गीकरण करना 
चाहा है ओर उनका वर्गकिरण इस प्रकार है--ओौपम्यमूरुक, विरोघमूलकः, 
भ्पखकामूरक, तक॑स्यायमूखक, खोकन्यायमूकक, वाक्यन्यायमूलक, गूढाथंप्रतीतिमूकक 
ओर सांकरयंमूलक । स्ययक के इन आठ भेदों पर ध्यान न देकर डा० नगेन्द्र ने 
रीति-काव्य की श्रूमिका' में रोकन्याय, वाक्य-न्याय तथा तकेन्याय के स्थान पर 
केवर “न्यायः का उल्लेख किया है ओर इस अवान्तर विभाजन को विद्याधर 
एवं विद्वनाथ कौ देन माना है । विद्याधर ने इन भेदों का उल्लेख अवद्य किया 
है ओर विह्वनाथने भी, पर स्य्यकने नहीं कथाह, सो वात नहीं। इसी 
प्रकार डा० जगदीशनारायण त्रिपाठी ने भो “आधुनिक हिदी कविता में अकार 
. विधानः दीषंक प्रवंव मेः स्ययक के विभाजित रूपों के वीच अवान्तर वर्गीकरण 
को छोढकर केवर “न्यायः का ही उल्लेख किया है--"संकर' का वहू भी नहीं । 
आचायं विंङ्वनायप्रसाद मिश्च ने अपने “वाङ्मय विम" में वाक्यन्याय, लोक 
न्याय तथा तकंन्याय, का उल्लेख सुग्यक के ही नाम पर किया है । सकर" को 
` अवश्य अनुल्लेखनीय समज्ञ कर छोड़ दिया है ; कितु इस त्रिवेचन मे उनकी यह्‌ 
वहुत बडी देन है किं र्य्यक के वर्गीकरण कौ व्याख्या बड़ी ही स्पष्टता से विभिन्न 
अकंकारों मे घटति हए की हं 1 व्याख्या ही नहीं, उन स्थलों पर तो उन्होने नवीन 
चमत्कार भी प्रस्तुत किया है--अर्यात्‌ साद्श्यमूलक अकारो मे यह दिखाया 
है कि किस प्रकार कभी-कमो उपमान की प्रधानता वदृते-बदृते उपमेय को 
अतिशयोक्ति" मे निगीणं कर जाती है ओर्‌ दूसरी ओर उपमेय की प्रधानता बदते- 


प्यक ह" क" का क का पके 


अवि क क कत कोके कोः कः नयेन 
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वृते “अनन्वयः की स्थिति मे उपमेय ही उपमान हो जातादहै। आचाय मिश्र 
ने अन्य वर्गों केभी स्वल्प को स्पष्ट करते हुए प्रायः प्रत्येक वर्गीय अलंकार 
की स्थिति स्पष्टकीदै। एेसा निख्पण वही प्रस्तुत कर सकता जिसने 
अकारो के स्वल्प को पर्याप्त हूदयद्धम कर ल्िाहो ! इतना तो स्पष्ट ही 
है कि अन्य आचार्या द्वारा व्िवेचित वर्गकिरण की अपेक्षा रय्यक के इस वर्गी- 
करण को . अविक पसंद किया गया ओर उसका भिवेचन ओर उल्टेख भी ज्यादा 
हुआ । 

ख्यक के अनन्तर प्रतापद्द्रीयकार विद्यानाथने अलंकारो के मूर आधारों 
की चर्चा करते हुए यह कहा कि-- 

केचित्प्रतोयमान वस्वः केचिस्प्रतीयमानौपम्याः । 
केचित्प्रतीयमानरसमभावादयः केचिदस्फृटग्रतीयमानाः । 

अर्थात्‌ (१) कुछ प्रतीयमान वस्तुमुलक (२) कुछ प्रतीयमान ओआपम्यमूलक 
(३) कुॐ प्रतीयमान रसभावादिमूलक तथा कुछ स्फ़ट प्रतीयमानमूलक ट ! पहले 
वर्ग मे समासोक्ति तथा आक्षेप आदि दूसरे वर्गं में ङयक एवं उत्प्रेक्षा आदि तीसरे 
मे रसवत्‌ प्रेय, ऊर्जस्वी आदि जौर चये ने उपमा, अर्थान्तर न्यास आदि अल्कारों 
का समावेश किया जाता है। 

इनके वर्गकिरणमें यह वात मानो गईटै कि प्रत्येक अलेकार कं मूके 
व्यंग्य या प्रतीयमान अथं रहता ही टै ओौर वह्‌ चार प्रकारका हां सकता है-- 
चस्तु रूप, ओपम्य रूप, स्पुट रस भाव आदि तथा अस्फुट प्रतीयमान । तो इसे 
यों भो कहा जा सकता है करि अकंकार के मूकमे रहने वाला प्रतीयमान अथंदो 
प्रकार का होता दै--स्फट तथा अस्फुट 1 जौर स्फुट के भी तीन मेद ट वस्तु, 
ओपम्य एवं रस-भाव । च्वन्यालोककार आनंदवद्ंन ने भी वह स्थापनादी दहै कि 
अकार मात्रके मूर भे एक अथं प्रतीयमान रहता है। षपण्डिठराज जगन्नाथ 
का भी यह कहना है कि प्रतीयमान से असंस्पृष्ट रह कर कोई भी अथ चमत्कार- 
कारो नहीं हो सकता । यहां तक कि समस्त च्वनिवादी इस चीज को स्वीकार 
करते है । यद्यपि काग्य-प्रकादाकार मम्मट ने यह्‌ कह दिया था कि अवर 
कान्य या चित्र काव्य (शन्दार्थाक्कारपरक काव्य) अव्यंग्य या व्यंग्यहीन 
होता दहै; पर वाद मे उस अव्यंग्यता के अथंको व्यंग्य के अभाव से सवद्ध नहीं 


-किया है ; वल्कि व्यंग्य की नगण्यता से कियादहै। निष्कषं यह कि “अव्यंग्यः 


का अथं व्यंग्य का अभाव नहीं-- प्रतीयमान का अमाव नहीं, प्रत्युठ उसकी 
नगण्यता ही है । च्वन्यालोककार ने “अविशय' को सर्वे्र व्यंग्य मानाहै ओर 
उसी प्रसंग मे यह भी बताया है कि कहीं ओपम्य प्रतीयमान होवा दे कीं 
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स्वतंत्र वस्तु प्रतीयमान रहती दै । कहीं-कहीं नियमतः कोई अक्कार ही 
व्यंग्य रहता है ; जैमे--व्याजस्तुति में प्रेयोकंकार । उपमा एवं दीपक परस्पर 
एक दूसरे के गभं मे रहते हँ 1 इस प्रकार विद्यानाथ के वर्गीकरण पर च्वनिवाद 
का ज्यादा प्रभाव क्षित होता है। आगे चलकर विद्यानाथ ने अथलिकारों को 
नव भागों मे विभक्त किया है--१. साधर्म्यमूर २. अध्यवसायमूरु ३. विरोच- 
मूक ४. वाक्यन्यायमूल ५. लोकव्यवहारमूक ६. तकंन्यायमूल ७ . भ्पंखला- 
वैचित्य ८. अपह्वमूल ९. विशेषणमूल 1 इस प्रकार विद्यानाथ के इन 
द्विविध विभाजनों मे से यदि प्रथम पर घ्वन्यालोककार का प्रभाव दे तो 
दूसरे पर कुक नवीनता के साथ अलंकार सर्वस्वकार का प्रभाव स्पष्ट है। 
'एकावरीः प्रणेता विद्याधर ने कुछ एेसे सकेत अवद्य दिये है, जिनसे पता 
| चरता है कि वर्गकिरण के ल्यि अपेक्षित विभिन्न आधारो की चर्चा उन्हनि 
[\-) भी कुछ की है । उनके आधारो की संख्या अव तक. के आविष्कृत आधारोंको 
| `| संख्या से कहीं ज्यादा है। वे क्रमशः यों ह--मेदामेद-प्रधान, मेद-प्रघान, 
अभेद-प्रधान, अध्यवसायाश्रय, गम्यौपम्याश्रय, वाक्यार्थगत, विहेषणविच्छित्त्याश्नय, 
उभयविच्छित्याश्रय, विशेष्यविच्डित्याश्रय, सामान्यविशेषभाव, प्रतीयमान प्रस्ताव, 
गम्यत्वविच्छित्ति प्रस्ताव, विशेषगम्यत्व, विरोधगभं, श्युखलाकार, तकन्यायमूक, 
न्यायसू, एकानेक वाक्यन्याय, छोकन्यायाश्रय, गूढार्थप्रतीति, अन्योन्यारलेष-- 
इत्यादि । इसमे से कितने आघार तोइस प्रकारं कि उनके एक-एक आधार 
है । बादके आङंकारिकों तक भी इन आधारो का उल्केख होता रहा ; पर स्वर मंद 
पडता गया । यों तो पण्डितराज जगन्नाथ ने भी यत्र-तत्र सादृह्यगभं अलंकारो के 
भेद-प्रधान, अभेद-प्रयान, भेदामेद-प्रधान भेदो का निर्देश कियादहै 1 गुखलामूलक 
एवं वि रोवमूलक्‌ अलकारों कौ भो चर्चाकौदहै ; पर वहु मुखरता परवर्ती संस्कृत 
के आङकारिकों मे लक्षित नहीं होती । 
हिदी के आककारिकोमे भी अल्कारोंके आघारगत वगं स्थापित किये गये 
है । रीतिकाीन आचार्योने वर्गकिरण की बारीकी पर एक प्रकारसे ध्यान 
नहीं ही दिया । रोतिकालीन आचार्यो मे से केशव ने अककार केवर रोभा-साधन 
| को ही नहीं, वण्यं विषय कोभी कहा है। उन्होनि सामान्यतः इसके दो भेद 
किये है--साधारण ओर विशिष्ट। साधारण के चार भेद ्है--वर्णे, वण्ये, भू- 
श्री ओर राजश्नी । विशिष्ट के अन्तर्गत स्वभावोक्ति, विभावना आदि ४० अल- 
।; । कार रे है । सामान्य में वण्ये की ओर विशिष्ट में वर्णन-रोरी को अकंकार कहा . 
। गथा है । चितामणि, कुकुपति, सोमनाथ ने दाब्दार्थगत वि माजन को ही चर्चाको है 1 
भिखारीदासने अर्थांकारों को यो रखा है-उपमावगं, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक 
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वगं, अतिशयोक्तिवगं, अन्योक्तिवगं, विष्द्धवगं, उल्लासवर्ग, समवगं, सूक्मवगं, 
स्वभावोक्तिवगे, यथासंख्यवगे, एवं दीपकवगं । इघर आधुनिक हहिदी-साहित्य 
केक्षेत्रमे काम करने वाके कतिपय मनीपियोंने वर्गीकरण के क्षेत्र में अव्य 
भ्रयास किया दहै । कन्हैयाराल पोहारने भी च्य्यक वाले वर्गकिरण को ही महत्त्व 
प्रदान किया है । इतना अवश्य है कि जहां स्य्यकने केवल ६४ अलंकारोंकी 
ही चर्चाकी थी, वहां पोदहारजीने १०० अकारो की चर्चा को है। सूत्र्यण्यम्‌ 
रार्मा ने अङ्वत्त एक नया प्रयस अर्थाककारों के व्गोकिरण के सम्बन्य में प्रस्तुत 
किया है 1 उन्होने समस्त अर्थाक्कारों को आठ भागों में विभक्त कियादहै। वे यों 
है--ओौपम्यमूर, विरोवमूक, कायंकारण-सिद्धान्तमूक, न्यायमूक (वाक्य न्याय, 
रोकन्याय, तरकंन्याय) अपह्ववमूल, म्पुंखलावेचित्रय पल, विदोषण-वेचिव्यमूल, 
कृवि-समयमूल । कुछ इसी प्रकार का वर्गीकरण ^भाषा-मूषणः की भूमिका में 
त्रजरत्नदासने भी कियाहे। 

वस्तुतः वर्गीकरण पर विचार करने वाके ह्दीके विद्वानोंमेश्री रमाशंकर 
गुक्ल “रसाक', आचायं विद्वनाथप्रसादजी मिश्र तथा डा० नगेच्ध का नाम ल्या 
जा सकता है । डा० रसाल इसलिए उनल्टेखनीय है कि जहां अन्य लोगों ने केवल 
अथकिकार के वर्गीकरण की बात कही थौ, वर्ह इन्होनि शब्दाखकारोकेभी 
वर्गीकरण को बात कही है। डा० रसा का शब्दार्छकारों का वर्गकिरण यो है-- 
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रसालजी ने "वक्रोक्ति" को अन्य आचार्यो की माति शन्दारुकार के अंतगंव 
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नहो रखा है । उन्होने कहा दै कि वक्रोक्ति एवं चित्र को वे क्रमशः अर्थालंकार 
एवं वणकौतुकालंकारों के अंतर्गत रखते है ; परंतु रसालजोसे मेरा इस मने 
मे मतमेदहीटहै किवे वक्रोक्ति (द्टेष एवं काकु) मे शब्द-सौदयं ओर शब्द 
चमत्कार नहीं मानते है ओर इसीचियि गब्दारकारों से अलग रखते हें । 

पण्डित विङवनाथप्रसाद मिश्च ने पूर्वागत समस्त आचार्या के वर्गकिरण का 
बहुत ही उत्तम ठंग से व्यवस्थित उपस्थापन कियाहै। उन्होने वर्गाकिरण के 
तीन आवार प्रस्तुत किये है--शब्दाथं, व्यं तथा आधार 1 शान्दार्थं के आधार 
पर दाब्दगत ओर अर्थगत या शब्दालंकार तथा अर्थालकार-ये दो भेद प्रस्तुत 
किये है । इन दोनों मे जो पयय परिवत्तंन सह सके, वह॒ अर्थाककार ओर जो न 
सह सके वह्‌ शब्दारंकार है 1 इनके अतिरिक्त एक तीसरा डकुकार वे उभया- 
लकार भी मानते हैँ । मिश्रजी “उभयालकार' में "उभय" का अथं दो मानते हैँ 
मेरा तो यह्‌ कहना है कि यदि उभय" का अर्थं ष्दो से कम नही" यदि यह 
माना जाय, तोओौर भी अच्छाहो, फिर चाहेदोयादो से अधिक अरकारों 
का तिल-तण्डुल न्याय सेयानीरःक्षीर न्यायसे मिश्रणहो, वहां उभयारकार 
काही व्यवहार मिध्रजी के मते होगा; पर कुछ लोगोंका यह भी विचार 
है कि यदि (उभयः का अथं ^दो' ओर दो' से केवर शब्द एवं अथंही ल्यि 
जाये ओर इस प्रकार उभयाककार का अथं यदि 'शनब्दार्थारुकार' माना जाय, तो 
क्यावुरा दहै? इसके छ्य पुनरुक्तव्रदाभास, रिष्ट परम्परित रूपक, शब्दसाम्य 
पर आवारित उपमा आदि को लिया जा सकता है- जहां अंशतः पर्याय परिवत्तंन 
सहच है ओर अंशतः असह । र 

दूसरा आवार आचायं शुक्ल (रामचंद्र) की विवेचित दिशा में है । वण्यं है-- 
भाव ओर वस्तु 1 कु अलंकार भाव का उत्केषं बढ़ाते दँ ओर कुछ वस्तु के रूप, 
गरुण तथा क्रिया का स्वरूप स्पष्ट करतेर्ह; पर रूप, गरुण एवं क्रिया कास्वरूप 
स्पष्ट करते हए यह भी कहा गया है कि तदथं प्रस्तुत अलंकार-विधान या 
अप्रस्तुत विधान इस प्रकार का हो, जो अनुरूप प्रभाव भी उत्पन्न करे । 

तीसरा है अर्थाक्कारों के कुछ विरोष आधार 1 ये आधार वे हु स्य्यक वाके 
है, केवर 'साकर्य' छोड़ दिया गया है । शेष सभी आधार गृहीत हए दँ । इसमे 
कुठ उनको अपनी नई व्याख्या भी सम्मिलित ` है, जिसका ऊपर उल्लेख किया 
गया हे। | 

इस प्रसंग में एक नई ष्टि से विचार प्रस्तुत किया है-डों० नरेद्र ने । 
इनका कहना हे कि मन के ओज से भावना उदी होती है ओर भावना के उदी 
होने से वाणी उदी होती है । वाणी जव उदीप्त होती है, तब उसमे एक बाँकपन 
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आ जातादै। इस प्रकार यदि मन के आवेग का सहज माघ्यमदटै ओज, तो 
वाणी के आवेग का सहज माध्यम टै अतिशयोक्ति। इसी को उन्होने एक दूसरे 
प्रकारसेभी कहादै कि अलंकार प्रेम का प्रेरक है--आत्मप्रदर्गंन ओर आत्म- 
प्रदरान मे अत्तिाय का ठत्व वर्तमान होता ट1 भारतीय आचार्यो ने भी अतिद्य 
या वक्रता को अलंकारो का मूल स्वीकार कियाहे। 

अर्थालकारो के दर्गकिरण के वि अपेक्षित जहाँ विभिन्न आधारो की वात, 
डं० साहब का कहना है कि उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाने के चयि कवग कभी 
अभिप्राय कौ स्पष्टता कं निमित्त सादृद्य विवान करते रहै, कमी वात को वडा- 
चटदटवाकर उसमे मनका तिस्तार करते है, कभी बाह्य वैषम्य आदि कां नियोजन करके 
उसमे आह्वयं को उदूभावना करते रह, कमो अनुक्रम या ओंचित्य को प्रतिष्ठा 
करके उसकी वृत्तियों को अन्वित करते हैँ, कमी वातको घुमा-फिराकर वक्रता के. 
साथ कहु कर उसकी जिजासा करते हं अथवा वुद्धिको करामात दिखाकर मन 
मे कौतूहल उत्पन्न करते हं । निष्कषं यह्‌ दै कि उसके छः आवार हु--स्पष्टता, 
विस्तार, आश्चयं, अन्विति, जिज्ञासा ओर कौतूहल । इन्हीं के सूतंरू्प है साव्यं, 
अतिशय, वैषम्य, ओचित्य, वक्रता ओर चमत्कार (बौद्धिक) 1 उपमा ख्यक यसे 
इष्टान्त अर्थातरन्यास तक्‌ साघभ्थ, अतिशयोक्ति तथा सार एवं उदात्त मे अतिदाय, 
विरोध एवं आक्षेप आदि मे वषन्य, कारण माला एवं एकावली आदि मे अजचित्य 
एवं पर्याय विहित आदि मे वक्रता, ओर ककेष, यमक, मुद्रा आदिमे वीद्धिक 
चमत्कार दै 1 यहाँ "अतियः का रुम्बो चौडो वात करने में, दक्रताको घुमा- 
फिरा कर वात करने मे तथा चमत्कार का वुद्धि कौतुक के अथं में प्रयोग समञ्चना 
चाहिए । 

डां० नगेद्र की उपयुक्त विचारणा मे कई एेसी बातं हैँ जिनमे पूणं सहमति 
व्यक्त नहीं की जा सकती 1 डां०° साहव ने वाणी मे आलककारिक वक्रता के उभड् 
आने काजो मनोवैज्ञानिक क्रम निर्धारित किया है, उसमें तो असहमति को कोई 
बात नहीं है ; परन्तु जहां उन्होने वर्गकिरण, उसके आधार ओर एक-एक वगं में 
कतिपय अलंकारो को स्थिति की बातत कही है, उस पर मतभेद हो सकता ह 1 

पहखी आपत्ति तो अन्य वर्गकिरणों को भति यह्‌हो सक्तोदटैकि जिम 
प्रकार अन्य लोग वाग्विकल्पात्मक अलंकारो की इयत्ता न मानकर भी परिमित 
आधारों पर उनके वर्गक्रिरण की वात सोचते है, वही हम डों० साहबमे भी 
तव पाते है, जव ककु छ आधारों पर ही उसे वर्गीक्रित कर सीमित कर देते रह 
हा, यह अवर्य कहा जा सकता है कि. जितने अलंकारो की चर्चा हुई है, उनमें 

से प्रमुख को था उन सबको तो ध्यान में रखकर पके मूल भवार खोज निकाठे 
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जायं, फिर अनन्त की बात अनन्त (काक) के चयि छोडी जा सकती है । अस्तु, 
यह इस तकं से सहमत होकर भी इस पर मँ पुनः विचार करूगा । 

सम्प्रति तो यहु देखना है कि ये छ आधार मनोवैज्ञानिक होते हुए कहां तक 
यौक्तिक निकषं पर खरे है? उपमा या रूपक, रष्टान्त ओर अर्थान्तरन्यास में 
वक्ता अपने अभिप्राय को अवद्यही स्पष्ट करने के लिये अप्रस्तुत का सहारा 
छेतारहै; पर जब स्पष्टताका ही मूतं रूप वे साधर्म्यं" को कहते है ओर उसके 
अतर्गत जव अर्थान्तरन्यास को कऊेते है, तभी एक सैद्धांतिक आपत्ति खडी होती 
है 1 अर्थान्तरन्यास मे सामान्य ओर विशेष अर्थो की योजना होती है । सामान्य 
ओर विशेषमं भेद ही नहीं होता; वल्क अभेद होता है ओर वास्तविक अभेद 
जहां होता है, वहां साधम्यं की संभावना करनी ही गर्त है। यह्‌ कहना कि 
सामान्य विशेष की समष्टिहीतो है; अतः सामान्य अंततः विशेष पयंवसायी 
होकर ही कुछ है ओर जब इस प्रकार दो विशेष (व्यक्ति) हो गये, तव भेद भी हो 
गया ओर मेद-सापेक्ष “साधम्यं की मी स्थापनाहो गई; परटेसा करने पर 
दृष्टान्त ओर अर्थान्तरन्यास का अंतर क्या होगा? दोनोंका यही अंतर तो दहै 
कि एकमे सामान्यसरे विशेष का ओर दूसरे मे विशेषसे विशेष का (तथा 
सामान्य से सामान्य का) समर्थन करनादहै। इसप्रकार जरा यह्‌ सव कुक्ठ 
विचारणीय दही है। 

दूसरा आधार है--विस्तार। इस विस्तार का मत्तं रूप है--अतिशय। 
अविश्योक्ति, सार ओर उदात्त आदि में प्रतीत होने वाले अतिशय का अभूतं रूप 
डां ° साहब "विस्तार को मानते हैँ । अर्थात्‌ मानसिक विस्तार उत्पन्न करने के 
चयि बात को कुछ बढ़ा चढाकर (अतिराय) अतियोक्ति, सार एवं उदात्त आदि 
अकारो का प्रयोग किया जाता है। डं° साहव का “मानसिक विस्तार" से क्या 
अभिप्राय दहै ? अतिशयोक्ति एवं सार या उदात्त-जैमे अक्कारों के मनन से उत्पन्न 
मानसिक प्रभाव को ही यदिवे पारिभाषिक रूप मे “विस्तार' कहना चाहृते है, तो 
ठीक है; पर इस "विस्तार" का मूतं रूप अतिशय जिसका अर्थं उन्होनि बात बढा- 
चटाकर कहना या कम्बी-चौढ़ी बात करना क्रिया है- क्या इतनी ही दूर तक 
सौमित है ? सामान्य “अतिशय से इस “अतिराय' का क्या भेदक तत्त्व है ? इस 


अतिहाय को काट-छाटकर एेसी प्रकृति स्पष्ट नहीं को गई, जिसको व्याप्ति इन ` 


परिमित अक्कारों तक ही सीमित रखी जाय । निष्कषं यह्‌ कि इसमे अपेक्षित 
स्पष्टता नहीं है । 
इसी प्रकार “आश्वय" के मूत्तं रूप “वैषम्य की भी स्थिति है, जो “आक्षेप” 


नामक अलंकार के मूरू मे बताया गया है । उस “वैषम्य को खीं च-तान करक 
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ही उसमे रखा जा सकता है ; वरना विरोघ, विभावना एवं असंगति में . निहित 
रहने वाखा "वैषम्य" अपनी प्रकृति में "आक्षेप" मे तो कतई नहीं है । इसी प्रकार 
यह कैसा “ओौचित्यः है, जो कारणमाला एवं एकावरी-जैसे अलंकारो तकी 
सीमित है ? "वक्रता" को बात तो समञ्षमें आतीदहै कि वहु सर्वत्र है तो “पर्यायः 
जसे अलंकारमेभीदै ; ठेकिन वहु "वक्रता केवल इतना कह्‌ देने से कि जहां 
बात को घुमा-फिरा कर कहा जाय वहाँ इस प्रकार की वक्रता होती है-- 
अपनी प्रकृति को सवंतोग्यावृत्त रूप में स्पष्ट नहीं कर पाती! यहु होनाही 
चाहिए कि जव आप किसी शब्दम ( ओर खास कर विज्ञान ओर शास्त्रम) 
नया अर्थं भरना चाहते है, तव उसे इतना स्पष्ट करं कि उसके कारण कोई 
उलज्न न खड) हो । 

आगे चलकर डां° साहब ने यह्‌ दिखाना चाहा है कि विभिन्न अकार इन 
मानसिक अवान्तर प्रभावों को उत्पन्न कर (रसात्मकं रूपमे परिणत होने के 
ल्पि) वृत्तियो मे संतुलन पेदा करतेदटैँ1 वृत्तियों का यही संतुल्विक्पहौ 
रसात्मक रूपै इस मनोविज्ञान संमत आंतर-प्रक्रिया का विदोषन्न न होने के 
कारणन तो वह्‌ बात मेरी समञ् मे पूणंतः उतर पातीटै ओरन उस पर कोई 
मीन-मेख करने को मँ हिम्मत ही कर सकताहं। 

डां° जगदीदनारायण त्रिपाठीने भी आरुनिक हिदी कदितामें अलंकार 
विधान" नामकी पुस्तक मे जो अपना मत दिया है, उसमे उन्होने पाच आघारों को 
चर्चा को है। १. सादृश्य मूक । २. विरोध मूल। ३. श्णुखलावद्ध। ४. न्याय 
मूर 1 ५. गढाथं प्रतीतिमू । स्य्यक एवं तदनुसारी अन्य आचार्यो के वर्गी- 
केरण पर आक्षेप करते हए त्रिपाठीजी इस निष्कषं पर पहु हँ ओर भिन्न-मिन्न 
वगं मे भिन्न-भिन्न अलकारों को अपनो वुद्धि ओर युक्ति के अनुसार रखते ह । 

` त्रिपाटीजी ने परिकर ओौर पर्यायोक्त को भी सादृश्यमूकक अक्कारों मे, 

पता नहीं किस आधार पर रख दियादहै। परिकर तो विशेषण विच्छित्ति 
सापेक्ष अककार है--साटद्य-सापेक्ष नहीं । रही बात पर्यायोक्त की, वह भी 
वक्तव्य का एक घुमावदार तरीका है-- वहां दो (अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत ) समानान्तर 
अथं ही नहीं है, फिर सादृश्य किसका ओर किससे ? 

दूसरी बात यहमभीदहै कि किया वर्गीकरण अर्थाक्कारों का ओर वीच में 
घुसा दिया शब्दारुकार भी । गृढ़ाथं प्रतीतिमूरुक अलकारों के बीच "वक्रोक्ति 
नामक शब्दाखंकार को गणना क्योंकरदी? ये सब बाति मी त्रिपाठीजी के 
वर्गीकरण के संबंध मे कुही-सुनो जा सक्ती है । 

संस्कृत के परवर्तो आचार्यो ने इस पक्ष (वर्गकिरण) पर ज्यादा ध्यान नहीं 
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दिया । साद्र्य, विरोध, ग्युखला आदि कतिपय आधारो की चर्चा स्वयं पण्डित- 
राज जगन्नाथनेकीदहै ; पर ज्यादा दूर तक नहीं बढ । वस्तुतः यदि वर्गकिरण 
करनाहीदटै, तो कुछ परिगणित अल्कारोंको ध्यानम रखकर वर्गीकरण करने 
की अपेक्षा कछ मूलभूत सिद्धान्तो के आधार प्रर वह्‌ किया जाय, तो वह कुछ 
दूर तक संभव ओर उपयुक्त हो सकता है । उदाहु रणाथं---च्वन्यालोककार आनंद 
वरद्धंन का प्रयासे ले ओर आचायं चुक्छकोलेले। | 

कुक अलेकार रसया भाव का उत्क्षंकरने के ल्यि अति । कुक (नीरस- 
स्थर में) वक्तव्य दस्तु का (सौदर्यानुखूप) स्वरूप बोघ करने के ल्यि अति हं 
ओर कुछ अलेकार चमत्कार मात्र वैदा करने के चयि प्रयुक्त होते है 1 अर्थाङ्कारों 
का स्व्ररूपवोध तथा भावोत्कषं से अयिक संवंघ है--जैसा कि शुक्टजीने भी 
कहा है 1 शब्दारंकारों में कुछ दुर तक अनुप्रास को छोडकर दोष सभी एक वौद्धिक 
चमत्कार मात्र क्षण भरके ल्ि वेदा करतेहै। न्वन्याखोककार के व्यापक 
सिद्धान्त को भी चर्चा उपर कीजा चुकी है 1 इसत ज्यादा इस त्रिषयमे म यहां 
कृह्ना नहीं चाहता । | 

मेरा विचार तो इस वर्गीकरणकेः संवंघमे यहरहै कि जव आचार्योने 
वाग्विकल्प का आनंत्य माना दै अर्थात्‌ अरंकारों की `कोई सीमा नहीं मानी ओर 
इस तरह जव तक जिनका वर्गकिरण करनादटै-वेही पूरी तरह से मरितिष्क स 
मे नहीं आते--तो उनके वर्गीकरण की एक सुनिर्चित रूप-रेखा किस प्रकार | 
तैयार की जा सकती है ? कदाचित्‌ इसी कतिपय साहित्य के धुरंधर आचार्यो 
ने भी इस ओर दृष्टिपात नहीं किया । 





म ग्रंथ ओर उसका अलकार-विवेचन 


१ . पुनरक्तवदाभास--भरत नाख्यशाच मे इस अकार का विवेचन नहीं हु 
है । भामह एवंदण्डीने भी इस अलंकार का उल्लेख नहीं किया 1 इसका 
अथं यह हुआ कि भामह ने पूवं-प्रख्यात जिन आ्कारिकों के द्वारा उद्धावित 
विभिन्न वर्गो मे विभिन्न अलंकारो का नामोल्लेख किया है, वहां जव पुनरुक्त 
वदाभास नहीं दहै, ठो यह्‌ उद्धट का ही नवाविष्कृत सर्वथा अपना अरकार है। 
वामन संभवतः समसामयिक होनेके कारण ईर्ष्यावदा उसे स्वीकार न कर सके 
हों 1 उद्धट ने नामोदेश-स्थल में इसे “पुनर््तवदाभास' कहा है, पर जहां लक्षण 
लिखते है, व्हा वे “पुनरुक्ताभास' नामदेते रहै). कहने का मतलब यह किं इस 
अकार की दो संज्ञाएं ह--पुनर्क्तवदाभास तथा पुनरक्ताभास । _ ` 

इदुराज ने उद्धट-द्वारा खक्षित पुनस्क्ताभास के लक्षण को स्पष्ट करते हुए 
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यह वत्ताया हैँ कि इसमें दो पद इस प्रकार के प्रयुक्त रहते ह, जिनमे समाना- 
थंकता का आभास मिता टै; पर वस्तुतः वे समानार्थक नहीं प्रतीत होति 1 
उदाह्‌ रणार्थ--ः शितिकण्ठः कालगलत्‌'` मे “शितिकण्ठ एवं (कालगल शाब्द 
समानाथंक प्रतीत होति ै--पूनल्क्तता का आमास वहां भिल्तादहै; पर वहू 
आभास ही टै, वास्तव नहीं । 

“विवृतिः कारने इंदुराज को तरह यथाक्नर व्याद्यान नहीं किया है. वल्कि 
मूक रक्षण का परिष्करारपूर्वक विचार क्या) उद्धटने इस अलंकार को 
'वाचामरुकार' के मध्य परिगणित किया । इंदराज ने इमे स्पष्टतः शब्दालंकार 
कहा ; पर "पिवति" कार ने अर्वाचीन आल्कारिकों के अनुल्प "नाच" का अर्थं 
व्युत्पत्तिभेद से शब्द एवं अथं--दोनों किया ओर अवाचीनो की नाति इये उभया- 
कंकार सिद्ध किया “उद्धट' को पदावटी इस प्रकार टिल्ष्टटै कि वाचाम्‌" को 
केव रदाव्दपरक रखकर केवर शब्दालंकार भी कहा जा सकता है ओर शब्दार्थ 
परक रखकर उभयालेकार भी कहा जा सकता ह । 

वामन तो वामन, श््रटनेभी इसनाम के अल्कार को लङ्धित नहीं किया । 
मम्मट ने इसका कक्षण यों किया--पुनस्क्तवदाभासो विभिन्नाकार छब्दगा । 

एकार्थतेव 11६1८4८६ 

मम्मटने उद्धट के लक्षण को ज्यो-का-त्यों नही छया । विवृत्तिकारने 
एक आपत्ति खडी को मी कि उद्धट प्रणीत लक्षण के अंतगंत प्रयुक्त “भिन्न पद 
दाब्द ठीक नहीं है। उदाहरण मे उसको संगति नहीं वैव्ती । उदाहूरणमेजो 
भिनच्च पद है--“शितिकण्ठः' तथा का्गलत्‌--वे अभिन्ना्थक नहीं है ओरनजो 
अभिन्नाथंक है “ितिकण्ठः' तथा 'काल्ग' वे भिन्न पद नहीं है पद तो 
पूरा ह कालगलत्‌" न क्रि 'कार्गल । इसय्ि उद्धट ने जो "पदः शाब्द 
का प्रयोग क्रिया है, वह ठीक नहीं दहै। इसील्ि मम्मट ने पद्‌" को जगह 
"शाब्द रख दिया ओौर इस शब्द के प्रयोग से फिर कोई आपत्ति नहीं खड़ी 
होती 1 

“सिन्नवस्त्विवोद्धासि" से भो कहीं अधिक सुस्पष्टता है--“एकाथंतेव मे । 

मम्मटनेभी मोटे तौर पर इसे शब्दाकंकार मे ही परिगणित कियाद) 

अङंकार-स्वस्वकार ने इसका रञ्ण क्िया--'आमुखावमास्मानम्‌ पुनस्क्त- 
वदाभासः--इस संक्षि लक्षण का मूक मम्मट को "पुनस्क्तवदाभास" कौ यह्‌ 
वृत्ति जान पड़ती दै--“भिन्नखूपसाथंकानयंकर्पनिष्ठमेका्थ॑त्वेन मुखे गे (सनं 
पुनरुक्तवदाभासः" यहां का “मूते भासनं' हौ च्य्यक का “आगूखावमासनम्‌' हो यया 
है । स््यक ने अव इस अलंकार को इतना प्रख्यात मान्‌ लिया कि सांकेतिक रक्षण 
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0 


ही पर्याघ्ठ माना गया । यद्यपि इस लक्षण का पर्याखोचन किया जाय, तो किसी-न- 


किसी प्रकार समस्त स्वरूप आ जायगा ; पर है यह अत्यंत संज्िप्र परिभाषा । 


ख्य्यक ने इसके साथ एक चमत्कार ओर खडा किया 1 उन्होने यह्‌ वताया कि 
पौनस्वरय तीन प्रकार का होता है--अर्थपौनस्क्त्य २. शब्द प।नस्क्त्य ३. शब्दार्थं 
पौनस्वत्य 1 अथं पौनस्क्त्य भी दो प्रकार से संभव है--वास्तव एवं आभासमान 1 
यदि वह्‌ वास्तव है, तब तो दोष दहै, पर यदि वहु आभासमान है ओर चारुर, 
तो अककार है। अनुप्रास मे शब्द पौनस्क्त्य आयगा ओौर लाट मे उभयगत 
पोनस्क्त्य आयगा। इनका कहना यह है कि इस अकार मे अर्थगत या अ्थाश्ित 
पौनख्क्त्य है ; अतः इमे शब्दालंकार या उभयाख्कार न कहकर अर्थाखंकार 
कहना चाहिए । कहा दै--““अर्थपौनख्वत्यादेवार्थाधितत्वार्थालंका रत्वं ज्ञेयम्‌ 1" 
उद्धटने इमे राब्दारुकार ही रखा ओौर अत तक रोगों ने इसे रब्दाककारमें 
तो अवद्य ही रखा-उभयाक्कार भी कह के, यह दूसरी बात है 
साहित्य-दपंणकार का कहना है कि पुनस्क्तवदाभास है तो रान्दाथभियाककार- 
परंतु चिरंतन आलंकारिकं ने चूंकि इसे राब्दाखुकार ही कहा है ; इसलिये रब्दा- 
रकार के प्रसंग मे पहले इसे ही उपस्थित कियाजा रहारहै। इसका लक्षण इस 
प्रकार दै-- 
आपाततो यदथंस्थ पौनस्क्त्येन भासनम्‌ । 
पुनर्क्ततदाभासः स भिन्नाकारशब्दगः। 
अर्थात्‌-जहां अथं का आपाततः पौनस्क्त्य भिन्नाकार शब्दों से भासित हो, वह 
पुनरुक्तवदाभास नामक अलेकार होता है । साहित्य-दर्पणकार के लक्षण मे मम्मट 
कौ-सी चुस्ती तो नहीं ही है । आपाततः प्रतीत होना तथा “भासन करीव-करीव 
समानार्थक राब्द हीह । ह, यहद कि इनका लक्षण हौ उदाहरणमीहो, तो 
ठोक है 
चद्रालोककार ने इभे “पुनज्क्त प्रतोकाश' नाम दिया है ओर -पुनस्क्तार्थ 
सन्निम उसका लक्षण बताया है 1 
पण्डितराज ने उदुभटाविष्छरृत प्रस्तुत अककार की चर्चा हो नहीकी हे] 
दसी को क्या, उन्होने ठौ समस्त शब्दाक्कारों की उपेक्षा की है! “साहित्यसारः 
के प्रेणता अच्युतराय ने भी इस अलंकार को परिभाषित नहीं किया 1 इन्हयने तो 
छक, राट, यमके को चर्चा करते हुए भी इमे छोड़ दिया 1 अप्पय दीक्षित की 
दोनों कतियो-कुवख्यानंद तथा चित्र मीमांसा- मे शब्दारंकार का उल्केख नहीं 


है । निष्कषं यह कि उद्‌भटादिष्कृत इस अककार की अंत तक मान्यता हल्की 
पड़ती ही दिखाई पडती है । 
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पुनज्क्तत्रदाभासत का कुक साम्य खाट एवं यमकसेहो सकता है; पर (लाट 
म जहा समनाकार शब्द होते ह, वहां इस्तपरे विभिन्नाकार । यमक में समानाकार 
राब्द होते दँ ओर यहाँ विभिन्नाकार। इस्तके अतिरिक्त जहाँ पूनच््तवदाभास में 
समानाधत्ता का आमास मात्र रहता है, वहां खाट में वस्तुतः समानाथंकता रहती 
हे; हा, उतना अवश्य है कि उस पौनस्व्त्य का निवारण अन्धय-मेदःद्रारा सम्पन्न 
कियाजातादहै। इसी प्रकार यमके, अथंकीर्ष्टि सरे तो इसका स्पष्ट अंतर 
दे कि यमकमे समानाकार शब्दों में समानार्थं विलकुर नदीं रहती, वकि 
यहा समानाथकता को आपाततः प्रतीति होती है 1 

इस प्रकार उदूभट के इस आविष्कृतं अलंकार का यह्‌ इतिहास है । 

यहां पर टीकाकार इंदुराज ने एक अव्सरोचित प्रद्न उठायादहै कि यदि 
पुनज्क्तवदाभास अकार है, तो अलकां क्या है? अटंकारवादी प्रतीहारंदुराज 
का यह्‌ प्रन विचारणीय है कि यहां अलेका्यं क्या है ? स्वयं उनका उत्तर ॒टहै-- 
'अत्रारंकाय यक्काव्यं तद्धमंत्वेन पुनर्क्तवदाभासमानयोः पदयोरलंक्ारत्वभुक्तं 
न तु स्वतंत्रतया | यहां अलकायं है--कान्य ; ओर उसका अलंकार है- पनच्क्त 
वदाभासमान पद । पर अलंकार का अल्कायं काव्य होवा है--इसमे रस्तदादी 
एवं घ्वनिवाद आचायंतो संतुष्ट नहींही है 


> 

1 
९१ 
1. 


छकानुपास-- 


उद्‌भट का यह्‌ दुसरा अलकार टै) पूर्वक्त अलेकार को माति यह्‌ अलंकार 
भी उदूमट ही में भामह ठथा दण्डी के वाद पह्ले-पह उपर्व्य होता हैँ । आमे के 
आलंकारिकं ने “अनुप्रास के अंतर्गत ही छेकानुप्रास् कोएकमेदके स्पमें रखा है। 
पर उदूभटने "अनुप्रास" के पहङे ही छेकानुप्रासः" को रखादै। हो सकता है, 
इसका कारण "कुमार संभवः (स्वरचित) के उदाहुरणोका क्रम हयो। अनुप्रास्के 
उदाह रणो से पूरवे ही “छेक' का उदाहरण क्रम मे पडता हो 1 लेकिन, यह उत्तर बहुत 
वजनदार नहं है 1 पहला कारण यह्‌ है कि स्यं उन्होने “अनृप्रासास्िवा-- 
कृहुकर अनुप्रास के भेदों को नियमित कर दिया । . जहां तक टोकाकार इंदुराज 
का संवंष है, उन्होन भौ इते छेको (विदग्वो) का अनुप्रास ही कहा है । निष्कं 
यह है कि यह्‌ क्रम कुक टीक नहीं जान पढ़ता 1 संभव है, उदाहरण-क्रम के 
अनुरोष से अखंकारों का क्रम रखा हो, जैसा कि ञ्परकहागयादहे, तो ठक है । 

इन्होने, जैसा कि टीकाकार की सहायता से स्पष्ट होवा है--छकानुप्रास का 
स्वरूप यह माना है कि जहां दो-दो स्वर-व्यंजन समष्टयों की सुसद्दा उक्ति 
हो, वहां यह्‌ मकार होता है; अर्थात्‌ यहाँ एक नही, त्युत सदृशोक्ति के अनेक 
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युग्मक या जोडे हो, केव एक ही सद्शोक्ति सम्पन्न जोडा न हो । भिन्न युग्मो 
के वर्णसाम्य (स्वर एवं व्यंजन साम्य) मे आनुपूर्वीं का साम्य नहीं अपेक्षित है-- 
यदि कहीं अनेक सदश वर्णो के जोढे मे आनुपूर्वी म एक हो गई, तो अ्थ-मेद होने 
पर यमक से इसका अंतर ही नहीं रह जायगा 1 यदि कहीं अथंभेद हुआ, या 
उसकी आशंका मात्र हृरई, तो लाट तथा पुनुक्तवदाभासमे अंतर नहीं रह 
जायगा । "सुस्शोक्ति मे सुष्टु सादृश्य का क्या अथं लेना चाहिए? टीकाकार 
तो यही कह रहे ह--उन युग्मकों मे कतिपय युग्मकोंका ही सुसद्श होना 
आवदयक है, सवका नहीं ; पर यह स्पष्ट नहीं किया कि उस 'सुसादद्य' का अथं 
क्या किया जाय ? केवर व्यंजन साद्य या स्वर-व्यंजन-सादद्य या आनुपूर्वी 
सहित स्वर-व्यंजन-साददय । मूलकार ने इस विषय पर कुट कहा नहीं, टीकाकार 
ने थोढा प्रयास अवद्य किया ; पर उनपे भी इन तीनों विकल्पो मे सेकिसोका 
समाधान नहीं मिता । हा, इनके उदाहरण द्वारा कुछ समाघान का रास्ता 
अवदय मिक्ता है 1 उदाहरण यों है-- 
स देवो दिवस।न्निन्ये तस्मिनृशेलद्र कदरे । 
गरिष्ठगोष्ठोत्रयनः प्रमथः पयुंपासितः॥ 

उदाहरण में छेकानुप्रासोपयोगी युगमक है--सदेव दिवस, इन्द्र कन्दर, गरिष्ठ 
गोष्टी, प्रथम प्रमथ इत्यादि। इन उदाहरणोंसे तो एेसा लगता है कि एक युग्मक 
के दोनों अवयवो मे व्यंजन-सादृश्य भर अनिव्रायं रूप से आवश्यक है, उसमे स्वर- 
साटृद्य तथा आनृपूर्वी की एकता अपेक्षित नहीं है । अच्छा, कहीं, कदाचित्‌ आनुपूर्वी 
एवं स्वर काभीसाम्य हो गया, तो वहां ओर खोगोंके मत से यमक हो सकता 
है ; पर इन्होने तो यमक माना नहीं, अतः क्या उस स्थितिको भीषछेककादही 
क्षेत्र मानना चाहिए ? "यमक" के संवंधमे जो इन्हने अभावात्मक रूप लिया, या 
मोन ग्रहण किया, उसका अथं क्या होना चाहिए ? यहं मौन का अर्थं यही लेना 
चाहिए किक काप्रवेश वहांतकहो। कारण भी इसमे है ओर वह्‌ यह्‌ कि 
धकः का लक्षण वहां तक्‌ चका जाता है 1. हाँ, लाटानुप्रास इन्होने स्वीकार किया 
है, अतः जहां स्व र-साम्य एवं आनुपूर्वी साम्य के साथ-साथ अर्थ-साम्य भी हो जाय, 
उसे छेक को परिधि से बहिभूंत समज्लन। चाहिए । 

भरत ने केवल चार ही अरुकारों कौ चर्चा की--उपमा, रूपक, दीपक एवं 
यमक । यहां व्यान देने कौ वात यह दै कि उद्मटने अनुप्रास की तो जमकर 
चर्चा को ; पर यमकं की उपेक्षा की 1 जवकि भरत ने अनुप्रास की उपेक्षा की ओर 
यमक क अविक्षा । प्राचीनो में कदाचित्‌ यही एक एमे आलकारिक है, ` जिन्होने 
यमक की चर्चा नहीं को। दण्डी ने भी अनुप्रासपर वर दिया है ओर यमक को 
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उतना महत्वपूण नहीं वताया 1 वामनने नी यमक को परशस्त ङ्पसे चर्चाकी 
दे) सद्रटने तो यमकपर एक अव्यायहौ ओर खगा दियादहै] मम्मटनेभी 
यमक के प्रभैदों को काव्य का अंतर्गत वताया। साम्प्रतिकं अथवा परवर्ती 
आच्कारिकोंने दोनों का समान महत्व वताया है । 

भामह, दण्डी एवं वामन ने छक्ानुप्रास ङी कोई चर्चा नहीं की। इनके वीच 
उद्‌भट ही एत्र आलक्रारिकरटै जिन्होने छेकरानुप्रास की चर्चाकीटहै। उद्‌मट के 
अनंतर आने वाले आचार्यामेसेच्रटने भी अनुप्राप्त के प्रसंग मे इसका उल्टेख 
नहीं करिया । अग्निपुराण वाले अलकार-दिवेचन के खंड में भी इसका पता नहीं 
लगता । उदूभट के अनंतर लगता है कि मम्मट ने ही फिर इसकी चर्चाकी 1 
मम्मट ने इसका स्वङ्प यों दिया टै-- 

वणसाम्यमनुप्रासरः दछेकवृत्तिगतो द्विवा। 
सोऽरकस्य सक्रत्पूवं:, एकस्पाप्यसकरत्प रः ॥ 

मम्मट मे किसी पुवं विवेचित्त वस्तु को व्यवस्थित क्प देने की अदुद्ुत 
क्षमत। दै । उद्भट ने जहां अनुप्रास-विवेचन के पूव॑ही देकानुप्रास्को रखा 
वहां मम्मट ने अनुप्रास की सामान्य परिभाषादीदहै ओर फिर उश्षके दो भेद 
किये हँ--छेक तथा वृत्तिं । उदूभट मे इन्होनि छेक के स्वल्प मे कुछ परिष्कार भी 
किथा । उद्‌भटने यह्‌ कहाथाकि कई गमको मे वर्णो को सद्लोक्ति होने पर 
छक हता टै । उन्होने कई युग्मकों कीवाततो नहीं कहौ, पर अनेकं वणां की 
सत्‌ आवृत्ति से सम्पन्न यदि अनेक युगमक मिट, तो उनका निषेव मी नहीं किया । 
ह, यह अवद्य स्पष्ट किया कि विभिन्न युग्मकों मे अनेक वर्णों को एक-सी 
आवृत्ति न हो । यदि अनेक वर्णो को एक की जगह अनेक वार समन ल्पसे 
आवृत्ति हुई, तो वहां वृत्ति अनुभ्रास हो जायगा । इस प्रकार मम्मटने एकतो 
स्पष्ट रूपमे उत्ते अनुप्रास के भीतर छ्िया। वैसे कहने को उद्‌भटने मी छेकः 
को अनुप्रास ही कहा है; पर मम्मटका ढंग ज्यादा निश्चथात्मक दै। मम्मटनेभी 
“अनेक की एक वार आवृत्ति" को वात करते हुए यह्‌ नहीं वताया किं अनेक को 
एक बार आवृत्ति करने में क्रम भी वही होया नहीं । वही उद्भट वाली कमी 
इनमे भो टै । [इनके टीकाकार वामन का कहना है कि अनुप्रास दो प्रकारके 
होते रै-निरथंक वर्णानुप्रास एवं रार्थ॑क वर्णानुप्रास । निरर्थक वर्णानुप्रासकेभी 
दो प्रभेद होते हैँ । छेक ठंथा वृत्ति।] पर इन्होने जो उदाहरण दिया है, उसमें 
उनेक निरर्थक वर्णो को एक वार जो आवृत्ति है, वहां आनुपूर्वी भी एक है 1 
स्वर साम्य पर तो स्पष्ट ही उन्होने बरु नहीं दिया, वैस हो जाय, तो निषेव भी 
नहीं किया है] 
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उदाहरण है--ततोऽख्णपरिस्पंद मंदीकृतन्पुः राशी । 
दध्रे काम परिक्षाम कामिनीगण्डपाण्ड्ताम्‌ 11 
इसमें “स्पंद-मंद' "गण्ड-पाण्डु--ये उदाहरण दै। यहां पहके मे व्यंजन तथा 
स्वर मे आनुपूर्वोगत साम्यरहै। दूसरे में स्वर-वैषम्थतो है ; पर आनुपूर्वी येषम्य 
नहीं है । अग्निपुराण मे जो शब्दाखंकार गिनाये गये है, उनमें इसका कोई 
स्थान नहीं है । ॑ 
अरकार-सर्वस्वकार शुय्यक ने इसकी परिभाषा यों दी है--संख्यानियमे 
पुवं छेकानुप्रासः” इसकी वृत्ति यो है--'दयो ःयंज्ञनसमुदाययौः परस्परमनेकवा 
सादद्यं संख्या-नियमः' । इनके टीकाकार जयरथ का कहना है कि यद्यपि इस 
अकार को अन्य लोगों ने अनुप्रास के ही अन्तगंत समाविष्ट किया है, तथापि 
उद्भट के मत के अनुरोध से स्यूयकने इसका अरग से लक्षण दिया है । उद्धट 
के लक्षण मे जहाँ ्रयोद्रंयोः' दै, वहाँ इनके लक्षणमें उसी अथं को ध्यानम 
रख कर कहा गया है--'संख्या नियमे' । संख्या-नियम का अथं यही है कि यदि 
दो ही व्यंजन-समष्टियों में अनेकधा साद्श्य हो, तभी छेकानुप्रास होतादहै। दोको 
जगह यदि तीन-तीन समुदायो मे साम्य होने लगे, तो वरहा उक्त संख्या (दो) का 
नियम न होने से यहु अक्कारन हो पायगा। 
हेमचन्द्र ने इस अखंकार को पृथक्‌ से निरूपित नहीं किया है । अनुप्रास को 
परिभाषा देने के वाद इन्होंने उसके तीन भेद वताये--एक को अनेकं वार, अनेक 
की एक वार तथा अनेक की अनेक वार । दूसरा भेदही ओरोंको टष्टिमें 
छेकानुप्रास है 1 | 
चन्द्राखोककार पीयूषवषं जयदेव ने इस अलकार कौ परिभाषा यों दी है-- 
स्वरव्यंजन-संदोहव्यूहा मंदोहदोहुदा । 
गौरजगज्जाग्रदुत्पेका छकानुप्रासभासूरा ॥ 
अर्थात्‌--स्व र-व्यंजन समुदाय को जहां एक वार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास 
होता दै । इस परिभाषा में उतनी स्पष्टता नहीं है, जितनी होनी चाहिए । 
कविराज विश्वनाथ ने साहित्य-दपंण मे इसक) परिभाषा यों दौ है-- 
“छेको व्यंजनसंघस्य सक्ृत्साम्यमनेकधा' 
अर्थात्‌-व्यंजन-समूदाय का जहां अनेकवा साम्य हो । इसमे मभ्मट तथा 
के के लक्षणों का सहारा लिया गया जान पडता है। “व्यंजनसंघस्य सकृत्‌" 
तो “अनेकस्य सक्तः की जगह प्रयुक्त दै ओर सुय्यक से "अनेकधा" ठे छया गया है । 
इस प्रकार इनका लक्षण सम्पन्न हुआ है { कविराज दिङ्वनाथ की, अन्य सव की 
अपेक्षा एक नई वात स्पष्ट शूप से यह है कि इन्होने छकानुप्रास के संवंव में वह 
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वात कहो, जो गौर किसी ने नहीं कहीं थी; ओौर वह ह उनका "अनेकघः' शब्द । 
यद्यपि इस “अनेकया' शान्द काप्रयोगच्य्यक ही नेकर दियाथा; पर उस 
'अनेकया' का अथं क्या है-यपह उन्होने नहीं बताया । इनके टीकाकार जयरथ 
ने “अनेकया' का कुक अथं स्पष्ट करने का प्रयास किया; परन्तु उसमे सर्वधा 
स्पष्ट अथं -विद्वनाथ ने किया । चिडवनाथ ने “अनेकधा का अर्थं अनेक प्रकार 
(से सादृश्य) कहा । अनेक प्रकार का मतख्व यह्‌ कि साद्दय स्वखू्पतः भी दहो 
ओर क्रमतः भी । उन्होने यह्‌ मीकहाकि यदि “रः सरः" हो गया, तो क्रम- 
भेदहोने के कारण य्ह छेकानुप्रासतो नहीं हयेगा । उद्धट तथा उनके टीका- 
कार भतीहारदुराज, दोनों ने “सदेवदिवस', को दछेकानुप्रात्त का उदाहरण माना है । 
आगे चल कर उद्धट के छेकानुप्रास के स्वल्पमें इस प्रकार का परिवर्तन हखा। 
वीच के मम्मट आदि आकंकारिको ने उदाहरण तो अवद्य दिया; पर उसके 
सैद्धातिक पक्ष को उतना स्पष्ट नहीं क्या 1 परदर्तीं आलंकारिकं मं कोई खास 
वात लक्षित नहीं होती । 

जहां तक 'छकानुप्रास'--इस संज्ञा-- का संवंघ है, स्वयं प्रतीदारदुराजने 
विचार कियादहै ओर इस शब्द का करई टष्ट्यं से प्रकरणोपयोगी अथं निकाला 
है । उनक्रा कहना है कि छेक" शब्द के अनेक अर्थं है--गृहासक्तं अण्डज तथा 
मृग एवं विदग्ध । पहला अथं यह है कि अन्य लोगों से अनायासित अपने-अपने 
नीड में वैठे हुए पक्षीगण इसी अनुप्रास कौ तरह मधुर वाणी का उच्चारण करते 
है, इसीलियि यह अनुप्रास छेकानुप्रास कहा जाता ह । दूसरे लोग छेकानुप्रासत का 
अथं यह करते कि जिस प्रकार नीडस्य पक्षो सायं-प्रातः--दो वार सदश्च 
भाषित करते है, इसी प्रकार यहाँ भो दो भाषित खंडों कासाम्य रहतादहं; 
इसच्ि इते छेकानुप्रास कहते है । चेक्तानुध्रास का एक अतिरिक्त अथं यह्‌ मी है-- 
छेक = विदग्य (का) अनुप्रास--विदग्यों द्वारा प्रयुक्तं अनुप्रास । 





अनुप्रस-- 


यह एक एेसा अलंकार है, जिस पर कदाचित्‌ भरत से लेकर आज तक 
अलंकार पर लिखने वाला कोई हौ एेसा आखंकारिक हो, जिसने कुछ न छिखा 
हो 1 उद्धट ने तो इसका सामान्य स्वरूप बाया ; पर पहले उसके तीन प्रभेद कहु 
लिपि । उनके मतानुसार अनुप्रास का लक्षण यो है-- 
सरूपव्थंजनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु 1 ~ 
पुथकपृथरानुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥। 
ग्राम्या, परुषा एवं उपनागरिका--इन तीनों वृत्तियों मे यथासंमव रस आदि 
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७२ , काग्याल्कार-सार संग्रह एवं रघुतवरत्ति को व्याख्या 


को अभिव्यक्ति के अनुरूपं वणं प्रयोग मे जो समान वर्णों का पृथक्‌-पृथक्‌ उपनिवंव 
होता है, उस अनुप्रास कौ छवि की कवि सदा इच्छा करता है 1 'वृत्ति' का अर्थं 
किया गया--रस आदि की अभिग्यक्ति के अनुग्रुण वर्णौ का व्यवहार । 
इनके अनुसार पर्षामेश,स,रेफ संयोगवथाट वगं ङ्ख, ह्वएवं घ्र- 
जैमे वर्णो कौ असचरत्‌ आवृत्ति रहती है । उपनागरिका में समानरूप वाले वर्णो 
का संयोग तथा वर्गीय अन्त्याक्षर से युक्तं स्पर्शवणं का प्रयोग होता ह ग्राम्या में 
उक्त दोनों वृत्तियों से अवशिष्ट कादि वर्णो का उपयोग होता हे । 
भामह ने ` सरूप-वर्ण-विन्यास" को अनुप्रास बताया गोर उस्केदो ही भेद 
बताये--ग्राम्यानुप्रास एवं काटौयानृप्रास, यह भी दूसरों के नाम पर 1 अन्य रोगों 
नेये दो भेद वतापे है--दण्डी ने “पादगत यापदगत वर्णावृत्ति" को अनुप्रास कहा 
ओर शतं यह लगाई कि यह आवृत्ति वहुत व्यवहित न हो। इन्होने प्रभेद-पक्षसे 
कोई विचार नहीं किया। वामनने दोषः सरूपोऽनुप्रासः' कहा है अर्थात्‌ दवताया 
है कि एकार्थक अथवा अनेकार्थक पद तथा अक्षर की अनियत स्थान कूप सि जहां 
आवृत्ति हो, तो वहां अनुप्रास होता दहै। वे मानते हँ किं यह्‌ आवृत्ति पूवं प्रयुक्त 
वर्णो से साम्य रखती हो । वे अनुल्वण अनुप्रास को श्रेयस्कर मानते है, उल्वण को 
नहीं । अक्षरानुप्रास के अन्य रोगो ने जो दछेकानुप्रास तथा वृत्ति अनुप्रास-दो भेद 
स्वीकार कथि दहै, उन भेदो का नाम वामन ने नहीं किया वत्ति अनुप्रास का 
उदाहरण तो दिया दहै; पर वृत्तिके भेदो की चर्चा नहीं की। उल्वण अनुप्रास अर्थात्‌ 
परुषा वृत्ति को महत्व नहीं दिया ; लेकिन यह ठीक नहीं है । अवसर-विशेष पर 
यह अनुप्रास भमी उपयोगी हो सकता है । पादानुप्रास (जिसकी इन्होने चर्चा की है) 
ओरों का लाटानुप्रास ही है। यद्यपि वामनने जो उदाहरण पदानुप्रास का 
प्रस्तुत कियाद, वह उदाहरणकीटष्टि से तो अवश्य काटानृप्रासकारटै, परंतु 
पादानुभ्रास का जो लक्षण किया गया है। वह्‌ लक्षण राटानुप्रास पर नहीं घटता । 
लक्षण मे कहा गया है कि पद चाहे एकार्थक हों या अनेका्थंक । राट भें अने कार्थक 
पदों को आवृत्ति नहीं होती, बल्कि एका्थक पदों की आवृत्ति होती रहै, भले ही 
अन्रयवश उनमें भेद आ जाय । दूसरे, काटानुप्रास में नियत स्थान भी होता है, 
जव किं यहां नियमतः स्थान का नैयत्य नहीं होना चाहिये । 
ख््रट ने उसकी परिभाषा यों दी दै 
एकाद्वि्ूयन्तरितं व्यंजनमविवक्षितस्वरं वहुशः । 
* अवतत्यते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः॥ 
अर्थात्‌-एक, दो या तीन के व्यवधान से अनेकदा आवृत्त व्यजनो द्वारा अनुप्रास 
होवा है1 स्वर को सरूप आवृत्ति अविवक्षित है । इन्होने भौ अनुप्रास के उदुभटानु- 
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सारी तीन नहीं, वल्कि पांच भेद कयि ओौरवेरपाचर्दै--मधुरा, प्रौढा, पर्षा, 
र्लिता एवं भद्रा। उदूभट के तीन भेदोंमें से "पच्पा' मात्रका ही यहाँ नाम टहै। 
उद्भट की उपनागरिका का इनको (मव॒रा' से सर्वाचिक साम्य है1 कारण, 
उभयत्र नासिक्य व्वनियों का स्ववर्गीथ व्वनियों से योग माना गया है ; पर इतना 
अंतर अवश्य है करि जहां उद्भट ने सरूपसंयोग (क्क, प्प, च्व आदि) कीभी 
वात कही है, वहां सद्रटने इस प्रकार की कोई वात नहींकहौ। जिस प्रकार 
राम्या" के स्वंय मे उद्भट ने गेष वत्तियों में उपयुक्त वर्णो स वचे हए वर्णो के 
उपयोग की वात कहौडै, उसो प्रकारस्द्रटने भीशभद्रा के ल्यि कहा टै-- 
°'परिशिष्टा भद्रायाम्‌' 1 

कुतक ने “वणेविन्यास-वक्रता' के नाम से ही अनुप्रास संवो विचार 
प्रस्तुत किये हैँ । उन्होने 'व्णंविन्यास-वक्रता का स्वरूप वताते हुए यह कहा दै कि 
जिस रचना मे एक दो अथवा वहूत से ठणं थोडे-थोडे अन्तर से वार-वार (उसी रूप 
मे ) विन्यस्त होते हैँ, वह्‌ वक्रता 'वणंविन्यास-वक्रता' कही जाती है । अनु्रास्त की 
परिभाषा मे जिस प्रकार 'वर्ण' "व्यंजन" का पर्याय माना जातादटै, उसी प्रकार 
यहा भी कुन्तक ने 'व्णं' का अथं व्यंजन" ही स्वीकार कियादै। 

इन्होने एक व्यंजन, दो व्यंजन तथा तीन व्यंजन कौ अनेकता-जेसी आवृत्ति 
कीदष्टि से वर्णविन्यास-वक्रता के तीन भेद कयि 1 इस वक्रता के ओौचित्य 
के सवव मे उनका यह्‌ भी कहना है, इसके किसी भी विधा कौ योजना आग्रह- 
पूव॑क न की गई हो, वहां असुन्दर वर्णो कोभी योजनान हो, सखाथही यहभी 
ध्यानमे रहे कि पूर्वावृत्त वर्णों को आवृत्ति का परित्याग कर दरूतन वर्णो को 
आवृत्ति हो 1 

पूर्वोक्त आचार्यों की मधुरा एवं उपनागरिका को भांति इस वक्रता का विवेचन 
करते हुए उन्होने यह कहा दै कि स्पदां वणं अपने-अपने अन्त्यवर्णो से संयुक्त, त, 
रू तथा न द्विरुक्त एवं प्रस्तुत ओचित्य को देखते हुए रकारादि से संयुक्त देष वणं 
इस प्रकार कौ वक्रता के सूचक होते ह] 

इस प्रकार कतक ने अनुप्रास शीषंक से अनुभ्रास का विवेचन नहीं किया है, 
इसके विपरीत "वणं विन्यास-वक्रता" के नाम से उसका विवेचन प्रस्तुत किया ह । 

भोजराज ने इसकी परिभाषा यों को है-- 

आवृत्त्या तु वर्णानां नातिदूरान्तरस्थिता । 
अलङ्कारस्य शद्रद्धिरनु्रासः प्रदयंते ।॥२।२३० 
वर्णो की अनतिदूर आदत्ति से अनुप्रास की सृष्टि होती है। 


` टीकाकार के अनुसार - 


च्म 
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७४ 


आवेत्ति 


~ 


त्रावरुम्विनी 


वणमा 


समुदायगोचरा 





साम्यतः 


रूपतः 


व्यापारतः 


स्थानतः (श्रुति) 


मूल ग्रंथ के अनुसार :-- 


अनुप्रास 
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अनुप्रास ७५ 


इस प्रकार अनेक भेद-भेदान्तरों की यर्हां चर्चा निलती है । कदाचित्‌ इतने 
भेद-प्रमेदो कौ चर्चा क्सीनेन कीहो। इन प्रभेदो में वत्ति, छेक तथाराट 
सव का विवेचन आ गया है। 

मम्मटने "वर्णसाम्य को" अनुप्रास कहा है ओर यह भी कहादहैकिि वह्‌ 
छेक तथा वृत्ति-गत दो प्रकार का होता है। (त्तिः केवे ही तीन भेद यहं 
मिलगे, जिनकी चर्चा उदुमटने की थी--उपनागरिका, पच्या दथा कोमला। 
माधुयं व्यज्ञक वर्णो वाली उपनागरिका, ओजः प्रका्क वर्णो से समन्वित पर्षा 
तथा अवशिष्ट वर्गो वारी कोमला कही जाती है । 

अग्नि पुराणमेकहागया दै कि पद ओर वाक्यमें व्णोंकी आदृत्तिकानाम 
अनुप्रास दै! इसके दो भेद है--एक वणंगतावृत्ति तथा दूसरी अनेक वर्णगता- 
वृत्ति 1 एक वर्णगतावृत्ति अनुप्रास (वृत्ति अनुप्रास) की पाच वत्तियाँ है--मघुरा, 
रुलिता, प्रौढा, भद्रा ओौर पच्या 1 च््रटनेभी वृत्तिकेयेही मेद वतधेर्है। 
इन्होने परुषावृत्ति के देश भेद से अनेक भेद स्वीकार करये ्--कर्णाटी, कौन्तली, 
कौन्ती, कौकणी, वामनासिका, द्रावणो तथा माववी । 

इन्हनि अनेक वर्णावृत्ति अनुप्रास को यमक कहा है । 

अकंकार-सवंस्वकार का यहु वक्तव्य है कि पौनर्क्त्य दो प्रकार का है-- 
अथं पौनरुक्त्य तथा शाब्द पौनस्क्ट्य (शव्द पौनच्क्त्य भो दो प्रकार का है-- व्यञ्जन 
मात्र पौनरुक्तं तथा स्वर व्यंजन समुदाय पौनर्क्त। अथं पौनरुक्तं पुनर्क्तवदा 
भास का विषय है । शब्द पौनस्क्त्यमें पहञेके दो मेद रै--दखेक तथा वृत्ति 
अनुप्रास ओर दूसरे को यमक कहते 1 दूसरे मेही यदि तात्पयं-भदवशं 
पौनस्क्त्य हट जाता ह्ये, तो खाट" हो जाता है) 

हेमचन्द्र ने कहा है-व्यज्ञनस्यावृ्तिरनुप्रासः-- व्यंजन की आवृत्ति ही 
अनुप्रास है। व्यंजन से अभिप्राय एकाधिक्‌ व्यंजनोंसे है1 अन्य आलकारिकों 
ने “व्यंजन की जगह "वर्ण" शब्द का प्रयोग किया है, ताकि उसमे स्वर की समाई 
कानिपेधन हो, पर हेमचंद्रने स्पष्ट ही कह दिया कि व्यञ्जन की आवृत्ति 
अनुप्रास टै! इन्होने अपनी मूख-परिभाषा को करते हुए यह्‌ कहा है “एकस्याने- 
कस्य वा व्यज्ञनस्यावृह्:-““अर्थात्‌ एक या अनेक व्यंजन की आवृत्ति हो । 
अनुप्रास शाब्द का अथं करते हुए इन्होनि कहा दै--धुनःपुननिवंघो रसान॒गतः 
प्रकृष्टोऽदू रान्तरितो न्थासोऽनु्रासः'--रसानुरूप तथा अनवतिव्यवहित व्यजन 
का पुनः पुनः विन्यास ही अनुप्रास है। एक की यदि एक ही वार आब्ृृत्तिहो 
तो इसमे कोई विदोष चमत्कार लक्षित नहीं होवा ओर चमत्कार के विना कोई 
अलंकार नहीं होता 1 इनकी विशेषता यह है कि इन्होनि उद्‌मट या अ्य किसी 
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को तरह अनुप्रास का छेक, वृत्ति आदि नामोंसे वर्गीकरण नहीं किया; पर 
उदाहरण द्वारा सभी लूनो को प्रस्तुत किया है । उन्होने थह बतायादहै कि यहु 
आवृत्ति अनेक की एक ओर अनेक वार हो सकती है) एक को तो अनेक वार 
होनी आवश्यक है । 
चंद्राखोककार पीगूषवषं जयदेव ने अनुप्रास का सामान्य लक्षण तो नहीं किया 
परन्तु उप्रके भेदो का उल्टेख अवश्य किया है-- छक, वृत्ति. खाट, स्फुट, अथं | 
 ! उदूभट कौ भाति इन्ठोने वृत्ति के भेद ही नहीं दिखाए, साथ ही अतिरिक्त भेदों 
$} , का भो उल्लेख किया । 
| | साहित्य-दपंणकार विदवनाथ ने "व्यज्जन" एवं "वणं" को छोढकर “शब्द 
॥ साम्य' को अनुप्रास कहा है, उसके साथ ही यह्‌ भी कहादहै कि स्वरगतं वैषम्य 
| हो, तो भी कोई हानि नहीं दहै) अनुप्रास के इन्होने पांच भेद वतापे है--छेक, 
| ¦ वृत्ति, श्रुति, अन्त्य एवं काट । 
4. लाटानुप्रास को अनुप्रास काभेद मानने पर अककोकर वामन (कान्य 
| प्रकाश टीकाक।र) आदिने तो यह्‌ आपत्ति कोदटैकि इमे वस्तुतः अनुप्रास का 
1; | भेद मानना नहीं चाहिए । कारण, अनुप्रास का लक्षण उस पर नहीं घटता] 
। इस तो अनुप्रास केवर इसलिये कहा जाता है कि वहां आवृत्ति है । अभिप्राय यहु 
कि यहां अनुप्रास का प्रयोग लाक्षणिक ही समञ्चना चाहिए 
4 इस प्रकार उद्भट की अनुप्रास सम्बन्यी धारणा कोजव रमै इस एतिहासिक 
॑ 4.1. आलोक मे देखता हु, तव यह्‌ पाता हं कि उद्भट ने सरूप व्यज्ञनन्यास' अनुप्रास 
1 की परिभाषादीथी। अगे के लोगों ने "व्यञ्जन" की जगह "वणं" तथा “शब्दः 
१ कामोप्रयोग किथा। एकाव आक्कारिक ही एमे है जेसा कि ऊपर कहा 
41. । ॥ गया है--जिन्होने “व्यञ्जनः शब्द का प्रवेश इसकी परिभाषा मे कियाहै। जहां 
11 तक इसके प्रभेद के खूप मे वृत्तिभेद क सम्बन्य है--उसभ्यै कुलरोगों ने तो 
र संख्या वडा दीदे ओर कुछ रोगों ने उसको चर्चा हो नहींकीरै। मम्मटनें 
तो वृत्ति एवं रीति को एक ही कर दिया दहै। उद्धटने अनुप्रास लक्षण करने से 
पूवं ही देकानुप्रास को चर्चाकीटहै ओौर बादमे “लाटानुप्रास' की। पर बादके 
आलकारिकों ने अनुप्रास केभेदमें ही छेक तथा राट को समाविष्ट कर छिया। 
-दपं गकार एषं चद्रालोककारने तो देक तथा राट के अतिरिक्त ओर भी प्रभेद 
कर ल्ि। भोजराज ने भो कुऊ अतिरिक्त प्रभेदों पर टष्टि डारी है। 
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उद्भट ने इसकी परिभाषा बताते हुए यह कहा है कि स्वरूपतः एवं अर्थतः 
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लाटानुप्रास ७७ 


अभिन्न शाब्द या पद को पुनरुक्ति, जहां किसी अन्य प्रयोजन सेको जाय, वहां 
राटानुप्रास होता दै 1 इसके भेद इन्हयने यों वताये है- 


लाट 
| | | 
स्वतंत्र [दो पदों मे| स्वतंत्रपरतंव्र पदद्रयगत परतंत्र [दो पदों मे] 
<: | 
| | । 
एकएक पद गतं पदसमुदायात्मक पादगत पदद्रयाच्रित एक पदाध्रित 
इस प्रकार इन्हो सव पाँच प्रकार के लाटानुप्रास वताये ट! प्रतीहारेदु- 


राज ने इ लाटानुप्रास इसच्वि कहादहै कि यहु अलकार लाट प्रदेशवासियों 
को काफो श्रियदटै। 

भामहने इसका उल्टेव ठतो अवद्य कियाद; पर उसका स्वख्प नहीं 
दिया दण्डने इसकी कोई चर्चा नहींकी। वामन कीभी दही स्थिति दै। 
खद्रटकी भी दृष्टि इवर नहीं गई । कतक भ विमख से ही है। भोज ने 
'सरस्वती-कण्ठाभरण ` में यह्‌ अवद्य वताया है ““अथगमिदे यदावृत्तिः प्रवृत्त्या भिन्न- 
येहया । स सूरिभिरनुप्रासो काटीय इति गीयते 1२।१०२ 

स चाग्यवाहितो व्यस्तः समस्त उभयः पुनः । उभयं चक्रवाटच गर्भश्चेवाभि- 
चीयते ।२।१०३ 

यस्तु व्यवहितो नाम नेयता तस्थ शक्यते । क्तुमेकादिगणना पदवृत्या- 
दिभद्कखिभिः ॥२।१०४ 

अर्थ-गत अभेद रखते हए जहाँ पदों की आवृत्ति हो ओर वह्‌ इसि कि वहां 
तात्पयं भिन्न हो 1 यह पदावृत्ति अव्यवहित भौ हो सकती है ओर व्यवहित 
भी । यह आवृति समासगत भी हो सकती है ओर पृथक्‌-पृथक्‌ पद-गत भी हौ 
सकती टदै । जहां तक व्यवहित रूप में पदावृत्ति का सवार टै--उसकी निचित 
रूप मे गणना नहीं की जा सकती 1" 

उद्धट ने इसके पांच भेद वताये दै । वहां उन्होने अव्यवहित आवृत्ति या 
व्यवहित आवृत्ति की वात नहीं कौ है । वैते समुदायावृत्ति का उदाहरण उद्भट ने 
व्यवहित दिया है ओर पदावृत्ति का अव्यवहित । जहां तक लक्षण या परिभाषा 
का संव है--दोनोंमे केवर पदावखी का ही भेद है--अर्थंतः नहीं । भिन्न 
पदगत अथवा एक पदाधित आवृत्ति कौ वाठ समस्त एवं व्यस्त रूप से कटी गईं 
आवृत्ति मे भिन्न नहीं है 1 बहुत कुछ एक ही है । पादाभ्यास मे अनेक भेद दोनों 
को ही सम्मत रह 1` 
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मम्मट ने इसकी परिभाषा यों बताई कि शब्द एवं अथं-गत अभेद रहने पर 
भी अन्वयमात्र ते जहां मेद हो, वह जो अनुप्रास द्ोता है, राटदेश के जोगोंको 
प्रियहोने कै कारण, उसे लाटानुप्रास कहाजातादटै। इस तरह परिभाषाकी 
ष्टि से इन्टोत भी कोई नई वात नहीं कीट । हा, यह अवश्यटै कि वैया- 
करणों की भांति सूत्रात्मकं ठंग से अवद्य कहा है। जहां तक भेद का सवार 
है, वह्‌ यों दै 
लाट 


| 


एक पदावृत्ति पदसमुदायावृत्ति नाम (प्रादिपदिक) वृत्ति 





एकसंमासमत भिन्न समासगत समासासमासगत 
इस विभाजन से यह्‌ सुस्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों आलकारिकों नैजो 
सामग्री दी टै, उसका मम्मट ने कितना व्यवस्थित उपयोग कियादहै। इतना 
साम्य तो अवद्य है कि त्रिधा विभाजन दोनों ने कियादहै, पर उद्धटने जहां 
स्वतंत्र, परतंत्र एवं स्वतंत्र परतंत्र पदगत रूप से किया है, वहां मम्मटने कुछ ओौर 
गहरे पैठ कर एक पदावृत्ति, नानापदावृत्ति एवं नामावृत्ति के रूप से कियाहें। 
नामावृत्ति वारी बात मम्मट की विशेष रूप से ध्यान मे रखने कीट । देषमें 


न्को = = ऋ; = क 
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अग्निपुराणं में इस अकंकार की कोई चर्चा नहीं । अलकार-स्वेस्वकार 
ख्य्यक्‌ ने कहा दै--"तात्पयंमेदवत्त॒ लाटानुप्रासः" शब्द एवं अर्थ-गत पौनस्क्त्य-रहुने 
पर भी जहां तात्पर्यतः अर्थमेद आ जाता हो, वहां लाटानुप्रास हो जाता दहे) 
इन्हाने पोनस्क्त्य के पहके तीन भेद किथे-- व्यज्जन पोनर्क्त्य तथा स्वर व्यंजनं 
पौनच्व्त्य एवं अथं पौनचख्क्त्य । व्यञ्जन पौनस्क्त्य के तीन भेद-छक, वृत्ति एवं 
खाट 1 अथं पौनच्क्त्य का पुनरुक्तवदाभास 1 स्वरब्थंजन पौनस्क्त्य का खाट} चित्रे 
यों इआ-- 


< 


पौनस्क्त्य 
| 
(> ~ 1 ` 
अथं पोनस्क्त्य (पूनस्क्त्वदाभास) व्यज्ञनपोनस्क्त्य स्व रव्यंजन पौनस्क्त्य ऊाटानुप्रासं 
| 
सेक भेद वृत्ति यमक 
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लाटानुप्रास ७९ 
दूसरे लछोगोने ओर ढ्गते मेद की वात कही है--वह्‌ यों है- 
आवृत्ति 
| 
| | | 
वर्णंगत पदगत अथ-गव-पनर्क्तवदाभास 


एकवण गत॒ अनेकवर्णगत शब्दा्थभमेद  अथभेद (यमक) 


(अनेकवार) | लाट 
वृत्ति | 
| 
एकवार छेक उनेकवार वृत्ति 


इन लोगों ने पुनज्क्तवदाभास को अपने वर्गीकरण मे रखना तो नहीं चाहा 
है; पर वहाँ उक्त वर्गीकरण के समानान्तर एक ओर विधा रख दी गई । 

हेमचंद्रने प्रकाशकारका ही अनुकरण कियाद ओर कहादै कि शब्द एवं 
अथ-गत अभेद रहने पर भौ अन्वयमात्र स जहाँ मेद हो, वहां लाटानुप्रास होता दै] 
यहां आवृत्ति नाम, पद एवं पदसमुदाय की होती रहती दै } उन्होने जो उदाहरण 
दिये है, उनके देखने से पता चरता है कि उन्हं इस प्रकार के भेद अभीष्ट हो सक्ते है 
एक नास को एक वार आवृत्ति, अनेकवार आवृत्ति, अनेक्‌ नामों को एक अष्वृत्ति 
तथा अनेक वार आवृत्ति ; पद को एक वार आवृत्ति, तया अनेक बार आवृत्ति, 
अनेक पद की एक वार तथा अनेक वार आवृत्ति । चित्र यों होगा। 


लाट 
{ 
1 
| | 
नाम पदं अनेक पद 
| 
त 1 < 1 1 
| | | । 
(आवृत्ति) एकया अनेकया एकवा अनेकवा एकवा अनेकधा 


इनका वर्गोकिरण पहङे के लोगो स विक्कषण ही इमा--मम्मट से भी भिन्न 
ओर उद्धट से भी । मम्मट ने नामावृत्ति के जो समास, असमास एवं समासासमास- 
गतं तीन भेद किये थे, हेमचंद ने उन्हं छोड दिया ओर उसकी जगह ओर ही 
भेद बताये । उद्धट से तो सर्व॑था भिन्नरहैही 1 

(~ जयदेव ने उसकी परिभाषा यों दी है-काटानुप्रासमूमिन्नाभिप्राया 
पुनस्ता 1 अर्थात्‌ जहां पुनरुक्त पद ॒भिन्न-मिन्न अभिप्राय के प्रकादाक हो, वहां 
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८० काव्यालङ्कार सार-संग्रह्‌ एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


ल।टानुप्रास होता है) इन्होने लाटानुप्रास का स्वरूप वताने के वाद फिर किसौ 
मेद-प्रमेद की चर्चा नहीं की है। साहित्य-दपंणकार ने अनुप्रास के एक भेद रूप 
मे काटानुप्रास की चर्चा को है ओर उसके प्रभेदों के संबंय में कु विरोष 
नहीं कहा टै । 

इस प्रकार उद्धट केद्वारा जो खाटानुप्रास का स्वरूप बताया गया, उसमे तो 
कोड अंतर टष्टिगोचर नहीं होता--हाँ, प्रभेदो के संबव में अवश्य कतिपय नई 
बातें कही गई हैँ । उन्हें यहाँ पुनः दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं हे । 

यहाँ तक उद्धट के शब्दारकारों का एेतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया गया । 
सम्प्रति, अर्थाकंकारों की चर्चा आरभकीजा रही) 


रूपक- 


अर्थालंकारों मे सादद्यम्‌लक "रूपक का ही विवेचन सर्वप्रथम आरंभ किया 
गया है । रूपक का स्वरूप मूलग्रंथ मे स्पष्ट किया ही गयादहै1 उन्होने कहादहै 
किं जहां एक पद का दूसरे पद से अभीष्ट संवंघ अभिघा-लम्य अथं द्वारान वन 
सके, वहाँ प्रवानानुरोचवड्च अप्रधानपद की लक्षणाके द्वारा जव प्रधान पदसे 
संवंव किया जाय, तो रूपक-अलकार कहा जाता है 1 
जहां तक इनके प्रमेदों का संवंय है--समस्त वस्तु विषय एवं एक देश- 
विवर्तीो-दोमेदतो कहे ही 1 कछ रोग समस्त वस्तु विषय को हौ माखारूपक 
कहना चाहते हँ ओर एक देश-विवर्ती की व्याख्या ओर ठ्गसेकरतेर्है। 
रूपक एक एेसा अल्कार है, जिसकी चर्चा भरतनेभीकी। भरतने इसका 
लक्षण यो दिया है-- 
नानाद्रन्यानुषंगाद्येयंदोपम्यं गुणाश्रयम्‌ । रूपनिवंणेनायुक्तं तद्रुपकमिति स्मृतम्‌ । 
स्वविकत्पेवि रचितं तुल्यावयवल्क्षणम्‌ । किचित्साददयसंपन्नं यद्रूपं पकं तु तत्‌ ।। 
भरत ने जिस प्रकार अपने यहां एक श॒ब्दाखुकार के अतिरिक्त तीन अर्थाङंकारों 
को ज्या, उद्भट ने मी अर्थाककारो मे सवप पहले इन्हीं तान अलंकारो को 
चया है 1 वे तीन ईहै--उपमा, दीपक एवं रूपक । 
रूपक को परिभाषा भरत के यहाँ कुछ विचित्र-सौ ही है । इन्होने बताया 
कि थोदे सादृश्य सेसप्रन्वित रूप को रूपक कहते है । इस रूप मे समान अवयवो 
को स्थिति होती दै । उसक्तो रचना स्वगत विकल्प से होती है। इसी के साथ 
एक परिभाषा शोर भो है, जिसका भाव यों है- नाना द्रव्यो के संवंध से समान 
धममूखक जो ओपम्य है, वही सूप-वणंना से युक्त होकर रूपक कहा जाता 
है । उदाहरण है-- 
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लाटानुप्रास ८१ 


पद्याननास्ताः कुमुद प्रकाशा विकासिनीखोत्पल चास्नेनाः । 
वापीरस्त्रियो हंसकुलेनं दद्धिःतरिरेडरन्योन्यामि वाहुवयन्त्यः ॥ 

१६।५९ 
वापी रूपी स्त्रियां, पञ्च ही जिनके आनन हं गौर कुमुद हौ कांति, दिले हुए कमल 
ही जिनकी अखि हँ, मानों बोलते हुए हंसों कै माव्यम से एक दूसरे को पुकारती 
हरई-सी ही । 

भरत का खन्नषण कुछ सपष्ट नहीं है । दूसरे यह्‌ कि "तुल्यावयवलक्षणम्‌' तथा 
उदाहरण सेयह जान पडताटै कि भावी आक्कारिकों के सांगरू्पक-सा इन्दं 
रूपक का स्वरूप कुछ अभीष्ट दै । उपमा से पक का अन्तर ओपम्य के तिरोहित 
ओर अतिरोहित रहने मेहीदटै; पर यहाँदोनोंही परिभाषाओंमें स्पष्टल्प से 
ओपम्य की वात कही गई है हाँ, यह्‌ अवचय है कि वह्‌ साटच्य तिरोहित 
हो--यह्‌ स्पष्टतः नहीं कहा गया है । 

भामह को परिभाषा यों टै-- 
उपमानेन यत्ततवमुपमेयस्य रूप्यते । ग्रणानां समतां दष्ट्वा ल्पकं नाम तद्विदुः 

२।२१ 

अर्थात्‌--उपमान से उपमेय का जहां तादात्म्य ग्रण-साम्य देखकर निरूपित किया 
गया हो -- वहां रूपक होता है 

इन्होने रूपक के दो भेद वताये--समस्तवस्तुविषय तथा एक देश॒विवत्ति । 
उद्धटने भी इन्हीं दोनों भेदो कौ चर्चा की} भरत का उदाहरण भी समस्तवस्तु- 
विषय वाला ही डै। 

दण्डी ने तो स्पष्ट कहू दिया--““उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते'"--उपमा 
से ही यदि भेद हटा दिया जाय, तो वह॒ ख्पक हो जातीदहै। वात यहद कि 
उपमा मे उपमान तथा उपमेय का भेद होता है ओर यही मेद यदि हटा दिया 
जाय तथा उपमान ओर उपमेय का अभेद कर दिया जाय, तो वहां रूपक 
का व्यवहार किया जायगा 1 इन्होने जो उदाहरण दयि, वे सांगरूपक के नहीं 
है । इनके उदाहरण है--बाहुलता, पाणिपदूम एवं चरणपल्कव । दण्डी ने ङ्पक 
के रगभग २० भेद स्वीकार किये हैँ । असमस्तरूपक, समस्त रूपक, समस्तव्यस्त 
सकर रूपक, अवयव रूपक, अवयवि रूपक, एकाङ्ध रूपक, मुक्तं ज्पक, अगृक्त- 
रूपकम्‌, विषम रूपक, सविद्येषण रूपक, विष्द्ध रूपक, हेतुरूपक, दिष्ट पक) 
उपमा रूपक, व्यतिरेक रूपक, आक्षेप रूपक, समाधान रूपक, रूपक ङ्पक, अप- 
वव रूपक 1 इतने भेदो से भी जव पेटन भरा, तव॒ अंत में उन्हं यहं कहना 
पड़ा कि उपमा तथा रूपक के मेदो की कोई नियत संख्या नहीं दै ; इसल्यि 
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८२ काव्यालङ्कार सार-सग्रह एवं रुषटुदृत्ति को व्याख्या 


यहां केवर एक दिशा मात्र दिखा दी गर्ईदहै। इसी से विद्वानु लोग अनुक्तका भी 
अनुमान लगा ङ। | 
भरत की अयपेश्ना इनकी परिभाषा ठतोसाफहीदहै; भेदों की इतनी भरमार 
मचादौरहै किं हुत दूर तकलोगोंने इतनेभेद की बात नहींकी! इन प्रभेदों 
मे कतिपय क्या सभीको सांग अथवा निरंग ल्पक्‌ के अंतर्गत रखा जा सकता 
है 1 करई प्रभेद तो इस प्रकार के भी है, जहां अन्य अलंकारो (पिरोघ, अपह्धति 
व्यतिरेक) का मिश्रण है । इसील्विये इन प्रभेदो की किसी परवर्ती आल्कारिक ने 
अपेक्षा नहींकी । रूपक तो उतनेहीञअंशमे माना जायगा, जितने में भेदहीन 
उपमान तथा उपमेय का प्रयोग हो । 
वामन ने कहा है--'उपमानोपमेयस्य गरुणक्षाम्यात्‌ वत्तारोपो रूपकृम्‌' 
उपमनके साथ उपमेय का गरुणासाम्य होने से [उपमेय मे उपमान के] तत्त्व 
अर्थात्‌ अभेद का आरोप ्पक-अकंकार कहा जातादहै। इन्होने भेदोपमेद की 
कोई चर्चाही नहींकीं। 
उदूमट ने इस प्रकार अपने वूरव॑र्वातियों स र्पक कीः सामात्य परिभाषा 
विकर उघार नहीं खी । उसे सवथा नये ढ्गस कहा ; पर सवंथा नपे ढ्गसे 
कृहने से एक दोष भो उसमे है। दोष यहुटहै कि जिस पद का पदान्तर से 
राक्षणिक संबंध होना बताया दहै, वे दोनों आपस मे किस प्रकार का संबंधः 
रखते हो--साद्श्य या साटश्येतर ? यह्‌ कुछ नहीं बताया । हाँ, यदि शगरुणवत्ति" 
को “पदान्तर' का विश्लेषण मानं ओर गणवत्ति का अथं गणवोधक्‌ किया जाय 
तो किसी प्रकार यह्‌ संकेत मिरु सकता है कि दोनों मे सारव्य-संवंधहो । जो भी 
हो, यह्‌ - भी लक्षण थोडा क्षमे कारै1 जहां तक प्रभदों का सवाक है, 
इन्होनि मामहोक्त दो ही भेदो की वात की। समस्त दस्तु-विषय कोये. माला- 
रूपक भी कहना चाहते है । प्रतीहारंदुराज ने उसका कारण ववति हुए कहा- 
“एकस्मिन्‌ रूप्ये समुच्चयेन अस्यन्ते क्षिप्यन्ते वहुनि रूपकाणि- जहां एक 
ही प्य (उपमेय ) पर अनेकं उपमानों का आरोपात्मक क्षेपण हो ; परन्तु इसे 
पूर्वोक्तं समस्त वस्तु-विषय (सांग रूपक) से भिच् प्रकृति का वताया है 1 पूर्वोक्त 
समस्त वस्तु विषय में एक-एक तो -अद्खीभूत (रात्रि एवं कन्या) उपमान तथा 
उपमेय ह ओर शेष ` उनक्रे अंग-ख्प । माला रूपक को स्थिति दूसरी है, वहाँ 
एक ही उपमेय है, ओर उस पर अनेक उपमानों का आरोप है 1 
इसी प्रकार एकं देश विवाति का मी दूसरा अथं किया गया है ।` उदाहरण 
तोएक ही तरहकादै; पर “एक देश' का अर्थं यहाँ सिन्ननल्प का किया गया 
है-"एकदा अन्यदा ईः प्रमविष्णुः यो वाक्यार्थस्तदुवृत्ति 1 व्याख्याग्रंथ में 
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। ॥। 
। 
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रूपक ८३ 


इमे अच्छो तरह समज्ञाया गयादहै। पहले एक देशका अथं "एक भाग किया 
गया दे) 

इस प्रकार उद्भट ने पूर्वाचा्यां वारा क्ध्ित समस्तं वस्तु-विपय तथा एकदेदा 
विवति च्वि तोदोदही मेद, परन्तु उस्तको अन्यथा व्याख्या करदं 
रूपों को चर्चा भी की । माटा-र्पक को परवठी आख्कारिकोने 
भीतरकेचियादहे। 

श्द्रटने ल्पक (वाक्यगत) का स्वल्प वामन तथा दण्डी एवं भामह की 
तरह यही माना हैकि जहाँ गरणोंका साम्य होने पर उपमान एवं 
अभेद कहा जाय । यद्यपि सामान्य (साम्य?) यहां; पर वह्‌ विद 
है । भेद निर्पण यों है-- 
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सावयव निरदयवं 
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रै ~^ “ [नोनं 
समस्तवस्तु-विषय एगदेशतिवतति समस्तवस्तु-विषय एकदेशविवति 


युद्ध माला रसना परम्परित 





सावयव एवं संकीणं मे से प्रत्येक के यथासंभव समस्तवस्तु-विषय तथा एकदे 
विवत्ति ये दोनों भेद हो सकते है; पर निरवयवमेतो सवंथा संभव नहीं है। 
हय, प्रतीहारेंदुराज की भांति यदि मालारूपकपरक-व्याख्यान “समस्त वस्तु- 
विषयः का किया जाय, तो क्रिया जा सक्वाहै; पर ल्द्रट को वह्‌ अभि- 
भरेत नहीं है । इस एेतिहासिक विवेचन से तो यही स्पष्ट होता है कि सावयव 
एवं निरवयव-जैसे भेदो के ये ही प्रथम आविष्कारक है। इन दोनों चरुतन 
भेदो को तो परवती आङ्कारिकों ने मी किया है; परन्तु “संकीणं" नामक भ्रभेद 
को चर्चां ओर किसीने नहीकी है। रूपक के प्रभेद-निरूपण के सम्बन्व मं 
शद्रट की महत्ता स्वीकार करनी होगी । 


न 
[1 गणं ॥ 1 | 
संक | सादयव निरवयव संकीणं 
| 








21 कान्यारङ्कुर-सार-संग्रह एवं खघुवृत्ति को व्याख्या 


उद्धट के अनन्तर कुंतक ने रूपक" का प्राण उपचार-वक्रता को वताया है 
तथा उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे यह भी वताया दकि जहां समान उपमान 
उपमेय खूप वस्तु को अपना स्ैस्व अपित कर दे, वहं रूपक नामक अकार 
होता है 1 

कुतक ने इसके दो प्रभेदो कौ ओर निद किया दै-समस्त वस्तु-विषय तथा 
एकदेरविवर्ती । भोज ने रूपक की परिभाषा इस प्रकार की टहै-- 
“न्यदोपमानशब्दानां गौणवृत्तिव्यपाश्रयात्‌ ! उपमेये भवेद्वृत्तिस्तदा तद्रूपकं विदुः 1" 
अर्थात्‌- जव गौणीवृत्ति के सहारे उपमान वाचक शब्दों का उपमेय में संक्रमण 
हो, तो वहां यह्‌ अलंकार होता ह। 

उद्धट, कुतक एवं भोज तीनों ने--रूपक अलंकार में लक्षणा राक्ति का 
महत्वपूर्णं स्थान स्वीकार किया है । प्रतोहारदुराज ने प्रसंगतः एक स्थान पर 
यह भी कहा है--यहाँ आरोपके संवंधमे तीन प्रकार के दर्शन (निचार) 
पचलित है--(१) कुछ लोग शब्दा रोपपूवंक अर्थारोप कौ वात करते टै । (२) 
दूसरे रोग अर्थारोपपूर्वंक शब्दारोप की वात करते हैँ (३) तीसरे खोग शब्दारोप 
एवं अर्थारोप के यौगपद्य की वात करते है । प्रतीहारंदुराज की रुचि अन्तिम पक्ष 
मे ही रष्टिगोचर होती हे। 


भोजराजने भी ङ्पक के अनेक भेद दते हैँ । उनका क्रम यो है-- 


रूपक 
| | 
| 
राब्दभूयिष्ठ अथभूयिष्ठ उभयभूयिष्ठ 
| | 
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प्रकृत विक्त अगप्रवान  अंगीप्रचान शुद्ध संकोणं 
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समस्त परम्परा सहजावयव 
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^ रशना आहा्यावियव असमस्त निराधार निरवयव 
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उभय  माखा -तदुूयोगावयव युक्त केवल सषोपदिल 


1 ८ । 


समस्त आचारवत्‌ सावयवः 


: | | |. 
सविशेषण ङ्पक तदुदैषम्यावयव अयुक्त व्यतिरेक 
(साव०~+नि-) 


दण्डी के वाद ये दूसरे आलंकारिकं है, जिन्होनि पूनः परम्परा से हटकर 
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रूपक ८प्‌ 


एक नये ठंग मे रूपक-प्रमेदों को चर्चाकी है) कादमीरी आचार्यो मे इनकी स्थिति 
भिन्न होकर परस्पर कमी-कभी मिरुती-जुखती भी दिखाई पड़ती दै । इतना 
कड प्रभेदो 


स इनकी वारा ही सर्वथा मिन्न लक्षित होती ह । 

मम्मट ने साम्यमूलक अलंकारो के प्रसंगमें ल्पक की परिभाषा यींदीटै-- 
उपमान एवं उपमेयका जो अभेद है, वही ल्पक दै । वामन ने इसकी ग्यरुत्पत्ति 
यों दी है--"“ूपयति एकरूपतां नयति-इति रूपकम्‌" अर्थात्‌ जो (उपमान तथा 
उपमेय को) एकरूपता लाता हो । आन्ञाधर भट ने इसका अथं अन्य प्रकार से 
दिथा टै--*रूपवत्‌ करोति, अथवा रूपयतीति"" रूपकम्‌ । ““रूपको लङ्णाविदेषः 
रूपपुक्तं क रोतोत्येर्थः सोऽस्मिन्नस्तीति रूपकमटंकार इत्याहुः" अर्थात्‌ जो खूप 
युक्त करे या रूपण करे । रूपक का अथं है--लक्षणाविशेष । सो, ज्पक लक्षणा 
से योग कराताहै 1 यह्‌ योग जिस अलकारमे हो, उसे रूपक कहते ट । 

यहां उपमान एवं उपमेय यद्यं भिन्न-भिन्न जाति के होति, फिर भी 
जातिगत भेदके रहते हुए भी यहां जव अभेद कहा जातादहै, तव इनसे यह्‌ 
सुस्पष्ट है किं यह अभेद काल्पनिक है । अभेद केन रहते हुए भी जो यहां अभेद 
कहाजाता दै, वह्‌ अत्यधिक साम्य-प्रदशानाथं । मम्मट-सम्मत अतिशयोक्ति में 
भो उपमान तथा उपमेय का अभेद होता है; पर अन्तर यह्‌ है कि अतिशयोक्ति 
मे उपमेय को प्रतीति रूपक को तरह पहके भिन्न ल्पमे नहीं होतो, प्रत्युत उप- 
मानाभिन्न लर्पसे होहोतीदै । दूसरे यह भो कि जहाँ रूपकमे उपमान तथा 
उपमेय--दोनो स्वजाचक शब्द से कहे गये रहते ह, वहां अतिशयोक्ति में केव 
उपमानवाचक् शब्द का प्रयोग रहता है! इसी प्रकार अपह्लतिमेंभी यद्यपि 
तथाविध अभेद रहता है, फिर भी यहाँ उपमेय का गोपन होनि के कारण भेद का 
भी अपह्लब्र हो जाताहै।! रूपक में मेद के अपहत को वात नहीं होतो 1 इस प्रकार 
जहां गौण सारोपा लक्षणा का स्थान होता है, वहाँ रूपक तथा गौण साध्यवसाना 
का स्थान जहां होता है, वहां अतिज्ञयोक्ति होतो है। कुछ आककारिक (अप्पय- 
दीक्षित आदि) यहाँ लक्षणा नहीं मानते: पर इसका विचार हम आगे चलकर 
करेगे । धर्मवाचक् लुप्ता उपमा की मांति रूपकं मे भी केवल उपमान तथा उपमेय 
का प्रयोग होता है, फिर भो विवेकियों का कहना है कि वहां यह देखकर निणंय 
करना चाहिए कि इस स्थान में प्रयुक्त विशोषण का संवंव उपमेय से हो रहादहै 
या उपमान से ? यदि विशेषण का सम्बन्य उपमेय से है, तो वहां धर्मवाचक लुप्त 
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उपमा समन्ञनी चाहिए ओर यदि उपमान से हो, तो रूपक । एक उदाहरण ले-- 
““मुख पञ्च विकसित हो रहा दै ।' इस उदाहरण में विकास पद्च-खूप उपमानसे 
हो सम्बन्य रखता है, अतः यहाँ रूपक है। “मुख पद्य हास्य युक्त दै''--इस 
उदाहरण में हास्य का सम्बन्य चकि मुखते है; अतः यहां उपमा माननी. होगी । 
पदार्थनिदङंना से रूपक का यह्‌ अंतर है कि वहाँ भी शब्दतः उपमेय अनुक्त रहता 
है । “मनोरम रामा अनंद ही है" ग्रहां भी यद्यपि दो भिन्न पदार्थो मे अभेद 
कराया गथा है, तथापि यह मानना होगा कि यहां अभिन्न कहे जने वाचे पदार्थों 

मे साद्य नहीं है; अतः यहाँ रूपक का प्रयोग नहीं हौ सकता । 
काव्य-प्रकाशकारने रूपक के तीन भेद वताये है-साङ्ख, निर्ग तथा 
परम्परित । सांगके भोदो भेद है-समस्तवस्तु विषव तथा एक-देश-विवर्ती । 
| निरङ्गकेभोदो मेद रहै शुद्ध एवं माका रूपक । परम्परितके पहठे दो भेद द 
| हिकष्ट एवं अरिकृष्ट, फिर प्रत्येक के दो-दो भेद दह । इस प्रकार चित्र यों 

हआ- 
रूपक 


साद्धं निरग परम्परित 
| | | 
| | | | 
केव माला रिष्ट अरिष्ट 


समस्तवस्तु-विषय एकदेश-विवर्ती | : =| । 
केव माका केवकं माला 
सांगरूपक मे अंग सहित उपमान तथा उपमेय का अभेद कहा गया रहता 
है, जब कि नतिरंग मे अवयवहीन केवल एक उपमान का एक उपमेयसे । सांग 
एवं परम्परित इस मनेमे अव्रस्य समान होते हैँ कि उभयत्र सावयव उपमान 
तथा उपमेय होते ह; प्रर इसमनेि मे भिन्न भोर कि जर्हा सांगरूपक के 
" कह अवयवभूत आरोप एवं अवयवौ रूप आरोप परस्पर निरपेक्ष भी आत्म-काभ 
2 करते है, वहां परम्परित रूपक के दोनों परस्पर साक्षेप होकर ही आत्मराभ 
| करते है; लेकिन इसका यहु मतलब नहीं कि यहां अन्योन्याश्रय-दोष टै 1 
कल्पनालोक में अन्योन्याश्रय क्यों ? कुछ लोग इमे सांग से पृथक्‌ नहीं मानते] 
मम्मट से पूवं साङ्ग, निरंग तथा परम्परित-जैसे नामों को कल्पना कहीं 
नहीं मितो । 
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भःरटह्‌--उपमानेन यत्तत्दमुपमेयस्य लप्यते । गणानां स्मतां इष्ट्दा कूपकं 
| च न्क 
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अःग्नयुर्‌ःमः--उपमतर तर्‌ न्रतनदा र्कमव दा । 


दण्डी--उपमेव तिरोशृतमेदा ल्पकमरच्यते 1 

स्य्यकने “अटलंकार-सर्वेस्वः मे ल्पक का स्वल्प यों दताया दै--सदस्व- 
कारने सादृश्य मूलक अंकारं के तीन वर्गं बताये -भेदनूटक २. अभेदमूलक 
तथा भेदामेदमूलक । भेदाभेदमूलक अलंकारो का निरूपण कर ठेने के वाद 

इन्होने अभेदमूलक अकारो मे सर्वप्रथम इसका उल्टेख किया ह! इनका लक्षण 
यों दै- 
"अभेद प्रवान्ये आरोपे आरोपप्रिषयानपल्वे रूपकम्‌ 

अर्थात्‌--मेद तो रहवा दहै, पर प्रषानता “अमेद' (उपनान एवं उपमेय) को 
दी जाती है 1 यहां उपमेय पर उपमान काजारोपहोता है जओौर विषया 
उपमेय का स्ववाचक शब्द से उपादान रहता है । । 

प्रमेद के नाम पर इन्होनि प्रकाशकारकेही पूर्वोक्त आठ मेदों को चर्चाकी 
है। ओर यह भीकहादहै कि अन्य लोगोंने तो इनमेमे प्रत्येक के वाक्यगत एवं 
समासगत आदि भेद कयि; पर उनके प्रप में पड़ना ठोक नहीं । 

हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुगासन मे चिखा है-- 

“'सादरश्ये मेदेनारोपो रूपकमेकानेकविषयम्‌ 
सादृश्य रहने पर, भित्न उपमेय मं भिन्न उपमान का आरोप होने पर, रूपक 
नाम का अककार होता है1 आरोप एक उपमानकामी हो सकता दहै। 

उक्त लक्षण में "सादृश्य की शतं से यह सिद्ध होतादहै कि जहां काय-कारण 
भाव आदि साद्व्येतर संवंष हों, वहाँ रूपक नहीं होता 1 भेदपूर्वक आरोप को 
बात करने ते अतिशयोक्ति की व्यावृत्ति सिद्ध होती है । 

जहां तक प्रकार-भेद का संवंध है, एक विषय तथा अनेक विषय दो मेद 
पह बताये गये है । एक विषय के मी इन्होनि कई भेद बताये टै, पहला वह्‌, 
जहां एक उपमेय (विषय) पर एकं ही उपमान का आरोपहो, दूसरा 
वह्‌, जहम एक उपमेय प्रर अनेक उपमानों का आरोपहो। तीसरा वह्‌ 








<< काव्यालङ्कार-सार-सं ग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


जहां विषथ या उपमेय तो कई हों; पर शब्दतः एक ही उपमान का प्रयोग 
हो । एमे उपमानों की प्रसंग मे आर्थं अगति होती हो । 
इसी प्रकार “अनेक विषयः के भी भोज आदि पूर्वाचार्यां हारा विवेचित 
अनेक प्रभेदो की सोदाहूरण चर्चा की है ; जैमे-सहजावयव-ल्पक, आहार्यावयव- 
रूपक एवं उभथावयव-रूपक आदि । ओर भी वहृत-से भेद ह्‌। सकते है; 
पर भोज का ख्याल है कि उनका लक्षण बताने की कोई आवदयकता नहींहे। 
कारण, उपर जो भेद किये गये है, उन्हीं से उन अनुक्त भेदों को चर्चां गतार्थं हे। 
ओर दण्डी तथा भोज आदि ने जिन अनावश्यक प्रभेदो की चर्चाको है, वेसो चर्चा 
ही करने कोठानलो जाय, तो हजारों प्रकारके वैचित्यमूलक प्रभेद आविष्कृत 
हो सक्ते है। फिर वे इस वात को मानते ट- 
न पयंन्तो विकल्पानां रूपकोपमयोरतः । 
दिङ्मात्रं दर्शितं धीरेनुक्तमनुमीयताम्‌ ॥। 
अर्थात्‌--रूपक एवं उपमा के प्रभेदों की कोईसीमादै क्या? वेधंशारी 


मनोषियों ने कतिपय भेदो का अनावरण कणा है, आगे प्रतिभावान्‌ रोग खुद 
तकित कर ल। 


चंद्राखोककार कौ परिभाषा इस प्रकार टै- 

“ध्यत्रोपमान चित्रेण सर्वथाप्युपरज्यते । उपमेयममयी भित्तिस्तत्र रूपक- 
मिष्यते 11" अर्यात्‌--जहां उपमेयमयी भित्ति उपमान ल्पी चित्रसे रंग दी जाय, 
वहाँ रूपक होता है 1 यह परिभाषा कुछ आखकारिक हो गई है) 

इन्होने रूपक के चार प्रभेद सर्वथा नवीन संज्ञाओं द्वारा माने है सोपावि- 
रूपक, स'टश्य-रूपक, आभास-रूपक ओर रूपित-रूपक । भोजराज का सविहोषण- 
रूपक तथा इनका सोपाधि-रूपक--दोनो एक ही-जेसे जान पडते हैँ । सादइ्य 
सांग-रूपक से या भोजराज के सहजावयव से समानता रखता दै । आभासरूपक 
यदि चमत्कारहीन निरंग-रूपक को (जैसे अद्धयष्टि) कहते है, ठव तो उसे 
अलेकार हौ कहने मे संकोच दहै; पर हां, यदि प्रसंग-विशेषमे स्वरूपवोध के 
च््यि प्रयुक्त इस अक्कार से यद्वि किसी प्रकार की सौदयं-वृद्धि होती: दै, तो 
मानना पड़ेगा कि वह्‌ भी रूपक अलंकार का एक मेद है। जहाँ तक रूपितरूपक 
कासार दहै, यह एक इसका विलक्षण ही भेद दहै। एक उपमेय पर्‌ यदि एक 
उपमान का आरोप कर दिया जाय, तो उस उपमान पर पुनः आरोपान्तर की 
अवश्यकता ही क्या है ? उदाहरण के ल्थि यदि कोई कटे-- कुचकलश, कोकयुगर । 
कुच.को गोलाई का बोध करने के स्थि कलश उपमान प्रयुक्त है ही, फिर उसी 
उदेश्य. को पूति के किए कुच-कलश पर कोकयुगरू का आरोप क्यों किया जाय ? 
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इस तरह के प्रयोगो म यदि सह्दयों को कोई विञेष चमत्कार प्रतीत होता, तो-- 
तब तो ठीक दहै--इ प अकार कहा जा सक्ता जर यदि नहीं,तो फिर एक 
प्रडन हौ बनकर रह जातादटै। 

साहित्य-दर्पणकार की यरिभाषायंदहै 

““रूपकं रूपितारोपो जिपये निरपद्धवे अर्थात्‌--निषेवर हित धिषय (उपमेय) 
मे रूपित अर्थात्‌ उपमान वैः आरोप को ल्पक अलकार कटूते टं । अर्थात्‌ जहाँ 
इस परिभाषामे भो पदोंका साभिप्राय प्रयोगदटे । 

इन्होने प्रकाशकार मम्मट की मति रूपक के तीन प्रमेद-कसंग, निरंग तथा 

परम्परित--स्वीकार कथि हँ। इसके अतिरिक्त कष्ठ नई बातमी लाद; 
इनका कहना है कि जिस प्रकार परम्परित-र्पक मे ङिकिष्ट एवं अदिरष्टनामक 
भेद होते है, उसी प्रकार सांगनक्पकमेमभीये भी भैदसंभवरं । संस्कृत व्याकरण 
कोट्ष्टि ते उन्होने यह्‌ भो वताया टै कि किन्ही-किन्हीं स्यो मं उपमान तथा 
उपमेय विभिन्न विभक्तयो मे भी प्रयुक्त ह)तेर्ट-समान विभक्तिकतोहोते हीट । 
इत सवके अतिरिक्त जो परवर्ती नये मेदोको कल्पना के वोज इन्होनि वोयहं, 
वहू है--अविकारूइ वैशिष्ट्य ल्पक ) अर्थात्‌ जैत एक उदाहरण यों हे--इदं 


वक्त्रं साक्नाद्रिरहितिकलङ्कुः बारावरः '--यह तो कलंक-रहित वक्त्र साक्षात्‌ शशवर्‌ 


ही दै। यहां उपमान की अपेक्षा उपमेय मे कलद्कुराहित्य ल्प एक विटेषण ओर 
है ओर वह उपमान को अपेक्षा उपमेय मे एक अधिक (मेदक) वमद । संभव 
है, इसी भेद को देखक्रर कु्रक्थानंदकार को न्यून-रूपक, अधविक-रूपक तथा 
सम-रूपक-जेते भेदो को कल्पना करने का अवसर मिला हो। 

कुवख्यानेदकार अप्पय दीक्षित ने कहा दै कि जहां विषय में दिषयी का 
अभेद एप ताद्रप्य वाणत किया जाय, वहाँ रूपक-अलकार होता है । इस ख्यक के 
पह दो भेद दै--अभेद-रूपक एवं ताद्रूप्य रूपक । इन दोनो मे से प्रत्येक के तीन 
तीन भे होते दै--न्यून-रूपक, अयिक-ल्पक तथा अनुभय (सम) -ह्पक । वाद्रूप्य- 
रूपक मे उपमान एवं उपमेय के घर्मो की एकता ढा रा अभेद स्थापना किया जाता 
है; पर अभेद-ष्पक में दोनों--उगमान वया उपमेय-का सोवा अभेद स्थापित 
केर दिया जातादहै। इन दोनोंपयेंसे प्रत्येक के तोन भेदै हुः! आयिक्थ रूपक 
का अर्थं ऊपर स्पष्ट किथा गया हौ है, उसक्ते विच््ध न्यून-रूपक वहां दै, जहां उपमान 
मे उपनेथ को अपेक्षा कम गुण दिलाया जाय । जहाँ उपमान तथा उपमेय मंन 
कम ओर न अधिक गरुण प्रदशित किये जायं, वहां अनुभव रूपक होता ठै । इन 
भेदो के अतिरिक्त परम्परागत भेदों की चर्चा अप्पय दीक्षित ने अपनी “चित्र मीमांसा 
नाम को पुस्तकमेकोदटे। 





९० काव्यालद्का र-सा र-संग्रह एवं खघुवृत्ति कौ व्याख्या 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इस अरंकार पर पर्याप्त जमकर विचार कियाहै। 
अपने सभी पूरवंवर्तीं आलंकारिकों की समीक्षा करते हुए रूपक के संवय मं अपना 
निर्णय देते चके रये हैं 1 इन्टोने ङ्पक काजो लक्षण दिया, वह्‌ नव्यनैयायिकों 
की अवच्छेद-गमित भाषा मेंहै। इन्होने इस विषय मे प्रविष्ट होकर जो नये 
विचार दिये, वे क्रमशः इस प्रकार 

(१) उपमेयगत उपमान तादात्म्य ही रूपक है, वरतं कि उपमेय की 
प्रतोति अपने असाधारण रूप मे स्ववाचक शब्दसे हो जातीहो। यही तादात्म्य 
यदि किसी वण्यं की शोभा का संपादन करतादहै, तो यह अरुकार कहा जा सकता 

। यह्‌ "तादात्म्य" कहीं संसग (संबेध) रूप हो सकता है ओर कहीं शब्दतः प्रतीत 
होने पर विशेषण या विशेष्य भी हो सकता है । 

फिर रत्नाकर, अप्पय दीक्षित, मम्मट भट आदि प्रमुख आकंकारिकों के मत 
का खंडन किया है । भेदो के सम्बन्ध मे पहले उन्हीं आठ प्रभेदोंकौ चर्चाकीदै 
जिन्हे मम्मटने मानादहै। 

(२) सावयव रूपक के संवंधमे जौ कुछ रोगों का यह्‌ आक्षेप है कि जिस 
पकार गौ के कपिका आदि भेदो की गणनाके प्रसंग मे यहु मान केना कि एक 
गोसंघातात्मक भी उसका भेद होता है, गत॒ एवं तकंहीन है, उसी प्रकार रूपक 
संघातात्मक सावयव-रूपक को भी रूपक का एक भेद माना जाय यह्‌ टीक नहीं । 
इस आक्षेप का उत्तर देते हुए पण्डितराज ने यह माना है कि जिस प्रकार मोती 
के अकारो को भेद गणना के संदभमें एक मोतीसःबने हुए नासमौक्तिक की 
गणना को जाती है, उसी प्रकार अनेक मोतिया से बने हए ( संघातात्मक ) 
मौक्तिक मञ्जरी आदिकी भमी गणनाको जातीदहै, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 
समङ्ञना चाहिए । साथ ही यहु भी समञ्च खीजिये कि सावयव रूपक एवं माला- 
रूपक यद्यपि दोनों संघातात्मक है, तथापि दोनों का मौलिक अंतर यह है कि जहाँ 


सावयव रूपक मे अनेकं विषय होत है, वहा मारा-रूपक में एक ही विषय होता है 1 


(३) परम्परित रूपक तथा सावयव रूपक दोनों में ही यद्यपि एक ` आरोप 
आरोपान्तर को अपक्षा रखता है, तथापि दोनों का मूल अंतर यह है कि जहां 
परम्परित रूपक में आरोपान्तर ही निमित्त होता है (श्टेषभित्तिक अभेदाध्यव- 
साय द्वारा निष्पन्न साधारण धमं ओर तन्पूक सादृश्य से मूक आरोप की सिद्धि 


होती हँ) वहां सांग-रूपक मे कवि-समय-सिद्ध सादृश्य से भो आरोपान्वर की सिद्धि ` 


होती हे । कुछ रोगो का तो यह भी कहना है कि सांग-रूपक मे अनेक आरोप होते 
है, जव करि परम्परितरूपकमें दोही; पर यह्‌ भेदक तत्त्व टीक नहींहै। 
परम्परित रूपक मे भी अनेक आरोप हो सक्ते है । 


| 
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उद्धट के संदभं मे वह उतना आवश्यक भी नहींदहै। 
संवद्ध अनेकं विच को उपस्थापितं करते 
हुए वे वाक्यार्थं ङ्पक पर उतरते ै। वाक्यां लपक के प्रसंग में उन्होने अप्पय 
दीदित के मतत को आलोचनाकी दह ओर वताया टै कि उनके अनुसार निदर्शना 
तथा वाक्याथ सपक का अंतरहीन हो सकेगा । कारण यहु है कि अप्पय दीक्षित 
रूपक में "विम्ब-प्रतिविम्ब भाव नहीं मानते ओर निदश॑ना में मानते है 1 पंडित- 
राज इस भेदक-ततत्व को स्वीकार नहीं करते । साथही यहु भी कहते है विम्ब-प्रति- 
बिम्ब भावापन्न धर्मो की स्थिति यदि वाक्यार्थोपमामे होती दहै जर अप्पय इस 
वात को मानते, तो उन्ह यह भी मानना होगा कि उसी उक्त विव उदाहरण 
मे जव उपमेय एवं उपमान के वोच सादच्य को जगह अभेद की वातत कह्‌दो 
जाय, तो वरहा ङ्पक मानना ही पड़गा। आखिर उपमा एवं र्पकमें इतनाही 
तो अंतर है कि जहां एकत्र साद्य कोरार्तटहै, वहीं दूसरी जगह अभेद की। 
वस्तुतः वाक्याथं रूपक एवं निदशंना का जो अवर अप्पय ने दिया है, वहु मान्य 
नहीं है । होना चाहिए अंतर यो-- 
वाक्यार्थं रूपक में अभेद सवंव शाब्द होता है --अतः उदेश्यविधेयभाव भो 
स्पष्ट रहता है. जवकि वाक्याथं निदशना मे प्रस्तुतं ओर अप्रस्तुत के बीच काः 
अभेद संवंध आथं रहता दहै, फलठः वहां उदूदेर्य विधेयभाव स्पष्ट नहीं रहतः । 
अंत में रूपकस्थटीय शानब्दवोध का विचार तथा रूपक-घ्वनि के उदाहू- 
रणो दवारा प्रासंगिक विवेचन करते हुए “लपक को चर्चा समाक्चकी है 
अच्युतराय ने अपने “साहित्यसार' नाम की पुस्तक मे कहा टै कि काव्य- 
प्रकाश आदि चार प्रथो मे (साहित्य-दपंण, प्रताप्द्रौय तथा रसगंगावर) रूपक 
के आठ भेद बताये गये हैँ । दीक्षितजी ने इसे छः प्रकारका बताया है} राय साहब 
का कहना है कि इन दोनों को मिला दिया जाय, तो सब १४ प्रकार हो जायंगे । 
सरस्वती-कण्ठाभरण' मे शब्दभूयिष्ठ--अ्थभरूयिष्ठ आदि २४ प्रभेदो को चर्चा को 
है । इन चौवीसो मे रूपक-रूपक ही एक एेसा भेद है, जो उक्त १४ भेदो मे समाविष्ट 
नहीं हो सकता, शेष २२ कातो कहीं-न-कहीं समावेशं हो ही जायगा। 
निष्कषं यह कि उद्धटालोचित एवं आविष्कृत प्रभेदों को अंत तक मान्यता 
भिखी है । कुक ओौर बढ़ना तो सृष्टि का नियम हो है । हां समस्त वस्तु-विषय 
ओर माा-रूपक को जो पर्यय कीर्माति ठे चिया है, वह्‌ अन्यत्र लक्षित नहीं 
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९२ कान्याङ्का र-सा र-संग्रह एवं लचघुव॒त्ति को व्याख्या 
दीपक-- 


दीपक का स्वरूप उद्धटने योंवताया दहै 1 दीपकमं जो सावारण घर्मं 
प्रयुक्त होते है, वर्हां उपमा अंतनिहित रहती दै--वाच्य नहीं । इन घर्मोँका 
संवंव उपमेय तथा उपमान, दोनो से होता है 1 बमं आरम्भमे भी आ सकते, 
मध्यमे भी ओर अंतमेंभी। इस टष्टिसे इन्होनितो क्या, इंदूराजने दीपक 
के स्पष्ट ही तीन भेद कर दिये। 


भरत ने कशा--नानाधिकरणस्थानां शब्दानां संप्रदीपतः 

एक वाक्येन संयोगो यस्तदुदीपकमृच्यते ।! 

नाना भ्रकार के शब्द जव परस्पर एक दूसरे को दीपित करते हए एक 
वाक्य में स्थित हों, ठो वहाँ दीपक नामका अलंकार कहाज्ता हे। 

'नानायिकरणस्थानां" की जगह कहीं-कहीं 'नानाविकरणार्थानिाम' पाठ भी 
रखा गया दै । श्री मनमोहन घोषने इतकारिकाकी व्याख्या यों को है-- 
016८८ प्ट ; 

४ ऽ४गत्‌ऽ वद्ाट्लणद्ठ १५1६} तारिटिःटा)४ [5८४ अ] टात्‌ - 276 
€0111715त्‌ 11 10 @16€ 561४60८८ }3$ ९३९ © [[[प्ा01112 70 [10 ६0- 
8द्ध1लाः 1८ 77 (का) 175:2168 00) @०१त८1८८व 6851071 (दीपक --1.1\. 
1.11 ८). 

भामह से 'दीपक' का कुछ ङूप स्फुट होना गुरू होता है । उन्होने यह्‌ कहा 
आदिमघ्थांतविषयं विवा दीपकमिभ्यते । एकस्येव तयवस्थत्वात्‌ इति तद्धिते त्रिवा । 

अमूनि कुर्वतेऽन्वर्थामस्याख्यामथंदीपनात्‌ 

अर्थात्‌--एक ही च्म कभी आदि, कभी मध्य तथा कभी अंत मे आता है-- 
इसलिये दीपक के तीन भेद हति दै। “दीपक संज्ञा इसचिि साथंक है कि वरहा 
प्रकृत घमं अथं-दीपन करते हे। 

भामह ने “अ्थं-दीपन' का अभिप्राय स्पष्ट नहीं कियाओर उपमाया 
सादृश्य की स्थिति क्या होती है--यह भौ नहीं वताया ; पर इन सवके बावजूद 
| भरत-नाठ्य-शाघ् से कई स्तर आगे प्रस्तुत परिभाषा दीपक का स्वरूप स्पष्ट | 
| करती दहै) । 

दण्डो का लक्षण इस प्रकार ह । 
जातिक्रिधागुशद्रव्यवाचिनैकव वतिना 1 सवेवाक्योपचारश्चत्‌ तमाहुर्दोपिकं यथा । 4 

भरत की तरह थे आंकारिक इस अलंकार के निरूपण में प्रायः एक ही क्रमं | 
रखते हए देवे जा रहे टै । दण्डीने भी रूपकके बाद भरतको तरह दीपकः | 
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का विचारक्ियादटें। इनको परिभाषा का अर्थं यहद 1 एक वाक्य मे अवस्थित 
जाति गरुण, क्रिया एवं द्रव्य-वाचक पद यदि स्संसृष्ट वाक्यका उपकार करके 
स्वार्थं द्वारा अन्य वाक्यों काभ उपकार करतेहो, तो दीपक अलंकार वहां 
होता टै । 

इन्होने दीपकके स्वल्प का स्पष्टीकरण करने के वाद दीपकके दूसरी 
च्ष्टिसे चार भेद कटे टै--जातिदीपक, गरुणदोपक, क्रिया दीपक तथा द्रव्य दौपक््‌। 
वाद में भामहोक्तं आदि, मव्य एवं अंत वलेभेदोंकोभी सोदाहूरण चर्चाकीदहै। 
इसके वाद मात्रा दीपक, विचुद्धाथं दीपक, द्टिष्टाथं दीपके आदि भेदो की चर्चा 
करते हुए यह भी कहा कि इसी तरह दीपकके डेषप्रकारों की भी जानकारी 
सुवीगण करल । यहीं तक नहीं, उन्होने यह मी कहा कि अथवित्ति, परावृत्ति 
एवं उभयातृत्ति नामक तीन अन्य अल्कारों को कल्पना दीपक के स्थान पर रोगों 
ने करलीदहै। आश्चर्यटै कि इन भेदोंको चर्चा अगे चलकर ओर किसीने नहीं 
को, सुदूर वर्तो कु्रक्यानंदकारने अवद्य की। 

दस चरिवेचन-क्रम में जहां तके उदूभटके ऋणी होनेका सतारुटै। वे 
दण्डी की अपेक्षा भामहकेऋणोदहं; परंतु उदूभट ने भामह की अपेश्षा दीपक 
कौ एकाधिक स्वरूप वोवक तथा भेदक विदोषताओं का उल्टेख किया! भामह 
ने नतो यही कहा था किडइस अकार में उपमानोपमेयभाव अंतर्गत अर्थात्‌ आथं 
(व्यंग्य) रहता है, शब्दतः नहीं कहा गया रहतादै ओर न तो यही कटा था 
कि उन धर्मो का प्रधान (उपमेय) तथा अप्रवान (उपमेय के च्वि प्रयुक्त-उपमान) 
से. संबंध होता है । इस प्रकार उद्भट ने पयि स्पष्टता रने की कोरिश कोदहे। 

इद्‌ राज--इनके टीकाकार ने--स्पष्टता के चयि कुछ ओर वात कहीं हं ।वेये 
है कि यहाँ धर्मोकाएक ही वार प्रयोग होता दै । यदि उन्हीं समान घर्मोका 
एकायिक बार प्रयोग हो, तो निश्चय ही वहाँ प्रतिवस्तूपमा नाम का अरूकार होता 
है । जहां तक इस अकंकार की संज्ञा का सवालदहै, इंदुराज का यह कहना है 
किये वमं मुख्यतः तो उपमेय के उपकाराथं प्रयुक्त किये जतेर्है; परवे काम 
उपमान के भी आ जाते हैँ । अतः उपमान काघर भी दीपक को तरह प्रकाशित 
कर देते है, फलतः इस अकृकार को दोपक-अरकार कहते है । 

काइमोरिक आलकारिकों को परम्परा में ये वामन ही दै, जिन्होनि उपमा 
एवं रूपक के बाद दीपक-निरूपण का क्रम-भंग क्रिया है। वामन ने उपमा एवं 
र्प्रक के वाद कड अल्करारों का विचार करने के वाद "दीपक" कास्वल्प यों 
बताया है। 

उपमानोपमेयवाक्येष्येका क्रिया दीपकम्‌ ४।३।१८ 
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९४ कान्यार्ङ्कार-सार-संग्रह एवं छचुवृत्ति कौ व्याख्या 


उदूभट द्वारा उक्त अन्य विदोषताओं का--जैमे सारध्य का अंतनिहित 
होना--तो उल्लेख नहीं किया, पर थोढे हौ शब्दों मे दीपक का स्वरूप अवद्य स्पष्ट 
क्र दिया। “र्मोकाएकही वार प्रयोग हो'--दीपक की इस शतं को अक्गसे 
प्रतोहुरदुराज को कहना पड़ा 1 वामन ने उसका उल्लेख ही कर दिया । इन्हें 
कृहा कि एक ही क्रिया रूप धमं से यदि-उपमान तथा उपमेय--दोनों वाक्यों का 
कायं चल जाय, तो वहां दीपक होता टै] 
प्रमेद-निरूपण क नाम पर भामह एवं उदूभट की भांति इन्होने भी आदि, 
मध्य एवं अंत में धर्मो कौ स्थिति-वश दीपक के तोन भेद स्वीकार कयि । 
स्द्रटने भी वामन कौ भाँति यही स्वीकार किया कि जहां एकहौी क्रिया 
अनेक वाक्यार्थो च संबद्ध दहो, व्हा तो दीपकहोता ही दहै, दीपक वहाँ भी होता 
है, जहां क्रिया कौ भांति एक कारक पद भी अनेक वाक्यो से सवद हो। 
इनकी परिभाषा एक दण्ट से इसल्वयि महत्त्वपूर्ण है कि पहले के कादमीरिक्‌ 
आलंकारिकं जहां सामान्यतः “एकर घर्म" की बात करतेथे, वहां वामनने उस 
सामान्य धमं को "क्रिया रूप स्थिर किया। स्द्रटने क्रिया" के साथ कारकः को 
भो सामान्य धर्म के अंतर्गत. परिगणित कर च्यादहै1 इस प्रकार स्द्रट पहले 
आलंकारिकं है, जन्होने दीपक के क्रिया-दोीपक एवं कारकृ-दोपक नामकेदो भेद 
स्थिर किये । पुनः आदि, मध्य एवं अन्त-गत दीपक धर्मोँकी स्थितिवशये दोनों 
छः प्रकारके हो जते हे। 
कुन्तकं का कहना है करि ओचित्यके अनुरूप सुन्दर ओर सहूदयों के 
आह््लादकारक (प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत) पदार्थो के प्रतीयमान धमं को प्रकाशित 
कृरने वाटी वस्तु दौपक टै । ं 
इस परिभाषा मे पुनः क्रिया एवं कारक कौ जगह पहर के आकारिका 
को भांति ष्म" जेते सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया । दूसरी विचित्रता 
यह भी है कि जहां अन्य आलकारिकोने वमंके द्वारा अन्य उपमेय तथा 
उपमान वाच्यो के दीपन को वात कही भथी--वहं कन्तक “वर्मं काही दीपन 
या भ्रकारन वता रहे दै र इसीयियेि उसे "अशक्त" [ अशक्त धममंमर्थानिां 
दीपकं वस्तु दीपकम्‌ ] भी कहा दै “अशक्त' का अर्थं “अप्रकट वताया है 
ओर इसि उसके प्रकाडन की, दीपन की आवश्यकता भो बताई है । यदि 
कुतक का इस “अशक्त घर्म" से पदार्थो के व्यंग्य साघम्यंया सादृश्य से मतटब 
है, तव तो परम्परानुरोयी वात मानी जायगी; पर यदि इस “अज्ञक्त धमं 
का अथं कारक या क्रिया रूप प्रयुक्त (अन्वयोपयोगी) धमंसेदटै, तोवहदहो भी 
नही सकता ओर परम्परा-विष्ड तो होगा ही1 उदाहरणों के देखनेसे भी 
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यही स्पष्ट होतादै कि वह॒ अप्रकट पदार्थो का साद्व्य ही है--उनसे सम्बद्ध 
साधारण वर्मं नहीं । 

इन्टोने दीपक केदो भेद स्वीकार कयि आर वहु इख आदार पर कि 
“प्रकाशक कहीं एक ही पद 
दुनकरे नाम यौ है--केवक दीपके तथा पंक््तिसंस्थ या सालादापक््‌। यद्यपि 
'सालादीपकः नामक अरंकारकी चर्चाआगेभी हुई है, परन्तु परवर्ती आचार्यो 
को चारणा कंतक से मालादीपक के प्रथम स्दल्प के संवंवमं भिनच्नह्‌। 

कतक ने पं कित्ंस्थ' या "मालादीपक के तीन प्रकार दाये ट--एक प्रकार 
तो वह दै, जर्हां "अनेक पद'के रूप मे प्रकाडक हौ दूसरा भैदंदटै- 
दीपक-दीपक ; ओर तीसरा भेद दै--दीपित--दीपक! 'दीपक-दीपकः का अर्थं 
यह हुआ कि एक वस्तु यदि जो दुस्तरे का दीपक दै, उसका भीजब कोड दूसरा 
दोपक हो 1 दीपिन-दोपकमे यह्‌ दैकिजो वस्तु पहले किसी दू्घरी रस्तु स 
दीपित हई, वही आगे जव दूस्ररे का दीपक हौजाय । उदाहरण ल-- 

दोपक्र-दीपक--क्नोणोमण्डक का मण्डन है-पति; ओर चपतिका द्रुपण 
है--श्रो । 

दीदित्तदोरक--पवित्र ज्ञान शरीर को विद्भूषित्त करता है आर आन्ति 
उस ज्ञान कोअकङकृत करती हें] 

दीपक 
| 





1 
व १ 
केवर दीपक प कितसंस्था या मालादोपक 


(=== 
अनेक दीपक दीपक-दीपक दीपित दीपक 

भोजदेव ते दीपक के संबंध में अपनो परम्परा दंडो सेजोडी टे} भोजराज 
ने एक स्थान पर यह कहा है कि जहां एक स्थ पर श्रयुक्त गरुण, क्रिया, जावि 
याद्रव्य ने सभी वाक्योंका उपकार हो, वहाँ दीपक नामक अकार होता 
है। दण्डीने इस टष्टि की बयुर्आत की यौ जौर भोजने उसी वारा को 
पकड़ा । जातिद्रव्य वाखा विभागो दही, दण्डी द्वारा निल्पित ओर भीं 
अन्यान्य प्रभेदो को चर्चा भोज नेको है। 

भोजराज के पश्चात्‌ मम्मट ने स्वरूप में कोई परिवत्तंन नहीं किया । पूवं 
चचित कारक दीपक तथा क्रियादीपक जैसे भेदो के मी उदाहरण दिये। माला- 
दीपक .तो उदाहृत किया हो 1 आदिमव्यान्त अथवा जातिगुण क्रिया आदि के कारण 
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९६ काव्यालङ्कार सार-संग्रह एवं कघुयत्ति को व्याख्या 


॑ होने वाके भेदो की मम्मट ने कोई चर्चा नहीं की 1 सर्व॑स्वकार ख्यक ने भी क्रिया- 
| दीपक, कारकदीपक तथा मालादीपक का सलक्षण निरूपण किया ही--इसके 
| साथ उन्होने 'आदिमव्यान्त' कौ मी वात उठाई है । इस संदभं में हेमचन्द्र ने विचित्र 
क्रंति को है1 उन्होने तुल्ययोगिता को दीपक ते पृथक्‌ नहीं माना जर इसल्यि 
उन्हं यह्‌ कहना पड़ा कि प्रकृत या अप्रकृत दोनों हों या केवर्--यदि उनका संवंघ 
एक वमस हो, तो व्हा "दीपकः का व्यवहार करना चाहिए । इस परिभाषा कौ 
परिचिमें तुल्ययोगिठा की भी समाईूहै। पण्डितराज जगन्नाथने भी यही प्रदन 
उठाया है कि क्यो तुल्ययोगिता को दीपक से पृथक्‌ माना जाय? हेमच्द्रनेतो 
क्रियादीपक एवं कारकदीपक-जैत्त विभागों को भमी निरर्थक वताया; परन्तु इनके 
तर्को पर ध्यान न देते हुए साहित्य-दपंणकार-जैते आलंकारिक भी कारकदीपक 
एवं क्रियादीपक की वात करतेदहैं। हा, आदिमध्यान्तरमूलक भेदो को अवद्य 
निरर्थक वताते ह ओौर कहते हँ कि यदि इस प्रकारभेदहीकरनाहो, तो फिर 
| कितने भेद किये जा सक्ते टै । 

1 पण्डितराज ने हेमचंद्र की उत्थापित्र समस्या को पुनजंन्म दिया ओौर 
| आलंकारिकं के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि जहां हेमचंद्र॒दीपक से पृथक्‌ तुत्यो- 
गिता का अस्तित्व नहीं रखते, वहां पण्डितराज तुल्ययोगिता से पृथक्‌ दीपक 
का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते ओर प्रस्ताव रखते ह कि तुल्ययोगिता के तीन 


भेद किये जने चाहिए- 
तुल्ययोगिता 
= ह (क 
प्रकृतो के ही चमंका अभ्रकृतो के हौ वमंका प्रकृत तथा अप्रकृत-दोन 
एक बार ग्रहण एक बार ग्रहण के घमं का एक वार ग्रहण 


। इसप्रकार पण्डितराज का यह विचार है कि तुल्ययोगिता से दीपक की 
पृथक रचना घ्राचोनो का एकमात्र दुराग्रह ही है । | 


इस प्रकार हम देखते ह किं उद्भट ने तुल्ययोगिता से दीपक कौ जो पृथक्‌ 
स्थिति समज्ञी ओर उसके स्वरूप तथा भ्रभेदों पर विचार किया, अंततः वे सभी 
वातं मान्य नहीं । इनरे, प्रभेदो पर तो विश्वनाथ, पण्डितराज आदि अनेक ` 
आकंकारिकों ने आक्षेप किये, पर हेमचन्द्र तथा पण्डितराज ने तो दोनों अलकासें के 
पार्थक्य पर भो आण्त्ति को 1 साहित्यसार अच्युतराय, चंद्रारोक तथा कुवलया- 
नन्दकार ने इन अलककारों के पारस्परिक पार्थक्य पर कोर आपत्ति नहीं की। 


1 
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उपमा ९७ 


उपमा -- 

'भरत-नाट्‌य-शास्त्रः में उपमाका स्वख्प यों वताया गयादहै- गरुण ओर 
आक्रति के आवार पर साद्द्यवश जहां किसी वस्तु को उपमित किया जाय, 
वहां उपमा नाम का अकार होता ह 1 यह्‌ उपमा एक की एक तथा अनेकसे 
ओर इसी प्रकार अनेक की एक तथा अनेक सही दहो सक्तो दहै! आगे चलकर 
इसके पांच भेद वताये ह- 

उपमा 


क स्थत 
रशंसोपमा निदोपमा न सदसो. उपमा किचित्तदधी उपमा 

प्रशंसा अथवा निदा के उदेद्य ते यदि उपमान का प्रयोग है, तो वहां क्रमशः 
प्रशंसोपमा एवं निदोपमा हो सक्तो है 1 जहां उपमान कत्पित हो, वहां कल्पि- 
तोषमा होतो है 1 किचित्सदशी उपमा में उपयुक्त तीनों वातं नहीं रहती, फिर 
भी किसी-न-किसी उपमान से उपमेय की समानता प्रदरित की जाती है 1 .सददी 
काजो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वहु सादृद्य-निषेघ या अगे चकर कल्पित 
होने वाले "असम" अकंकार की तरह है 1 

भामह का कहना है कि देश-काल एवं क्रिया आदि दष्टियों स भिन्न उपमानं 
से जहां उपमेय का “सास्य प्रदशित किया जाय, वहां उपमा होती है । इन्होनि 
उपमा के व्यासगत, समासगत तथा तद्धितगत भेदोंकी चर्चा कोह! यया 
एवं इव को उपमा का वाचक भी कहा हे । 

दण्डी ने .साददयः को उपमा कहा है ओर उसके दजनों भेद तथा बोधक 
राब्दों को गणना कराई है । 

उद्धट मे एक नई धारा "उपमा" के स्वरूप के सवव मेंआरभ होती है) 
उद्भट ने उपमा को साधर्म्य" रूप मानादहै। आगे के आकुकारिकों मे से कुछ 
'सादर्य' कौ ओर कुछ 'साघम्यं" को उपमा कहते हैँ । भामह को छाया इनकी 
उपमा के लक्षण मे रष्टिगोचर होती है । भामह ने जिस प्रकार वेदाकार क्रिया- 
दिभिः विषदधेनोपमानेन'- कहा था, उद्धट भी उसी प्रकार कहते मियो 
विभिन्न कालादिश्ब्दयोल्पमा तु तत्‌" । जिस प्रकार भामह ने "यथेव शब्दौ 
सादस्यमाहूतुः कहा था, उसी प्रकार उद्धट ने भो "यथेव शन्द योगेन सा श्रुत्यान्वय- 
महंति' कहा है । । 

इसके पदचात्‌ उद्धट ने जो उपमा के १७ या २१ भेद स्थिर क्रिये, उसका 
भी वीज भामह मे मिक्ता है । यों कुछ दण्डी मे भी मिक्तेहं। इन्होने उपमा 
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९८ काव्यारङ्कार-सार-संग्रह एवं खघुवृत्ति को व्याख्या 


के सव भेद यों स्थिर किये । व्याख्याकार दो संख्याओं मे इनका भेद संबंधो मत 
स्थिर करते है-- 
उपमा १२ 1५ = १७ 
| 


| | 
(५) पणः लुका (१२) 
| 
| (& {£ 
वाक््यवसय समासावसेय तद्धितावसेय 
१८३ [य 
1 |ॐ | | । ५ 
श्रौतो आर्थी आथो .श्रौती आर्थं 


(अव्यपावत्तेय) . (सदशादिपदावसय ) 


१२ लुता 

९ | [. |: = र 
वाक्यावमेय समासावसेय सुबघातु प्रत्ययावसेय कदवसेय तद्धितावसषेय 
[क्व ५1 
एकलरोपा द्विलोपा त्रिरोपा 

४ 1 

--------=-~ -----~~-- 

२ ३ । १० | | ११ 
धमं लुका वाचक लुप्ता कमपिमानिका कवुंपमानिका 


। < | । ९ 
कंयजवमेया क्य प्रत्ययावसेया क्रिववसेया 
६. (55; = 19. 
कर्मोपमानिका अकिरणोपमानिका | 
वामन उद्भट के समसामयिक है) इन्होने “साम्य को उपमाको संज्ञादी 
-दै 1 उदूभट की भाति अनेक मेद-प्रभेदों को गहरार्हमे न जाकर कल्पिता 


रोकिको, पदगता, वाक्यगता एवं पूणं तथ्या लुप्ता का उतल्केख अवद्य कर दिया. 


डै। ख्रटने “साम्य साधम्यं" या “साख्च्य'मे से किसी एक को सीधा उपमा 
का स्वरूप नहीं बताया, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यह अवद्य कहा कि जहा एकः 


जाना 1१ त 


> कै 
= ^. नच 0 १ 2 +" ० = 
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उपमा 5 


वस्तु मे समान ओर एक ही ग्रण जादि (बमं) सिद्ध हं शीर दृसदे मं मी यदि =न् 
गरणों की स्थापना को जाय, तो वहां “उपमा का प्रयोग क्रिया जाना चाद्धे । 
उन्होने पहले-पहख उपमा के तीन मेद स्वीकार कयि ट वाक्यःपमा, समासोपमा 
एवं प्रत्ययोपमा । पहली के छ, दूसरी के तीन तथा अन्तिम का एक- कुट १० मेद 
इस प्रकार स्वीकृत किये गये ह । इनके अपिरिक्त मालोपमा, रशनोपमा, समस्त- 
विषय तथा एकदेशिनी नामक भेद स्वीकार कयि । इन मेदों मस समस्त 
विषया तथा एकदेश्षिनो नामक इन दो मेदो की कल्पना सम्भव है । रूपक के समस्त- 
वस्तु-विषय तथा एक देशविवातो के साम्य के आधार पर करच्यि गयेहीं। 
कतक ने कटा है किं विवक्षित चमत्कार की सिद्धिके च्यि किसी उक्छृष्ट वस्तु के 
साथ जव किसी वस्तु का “साम्य' प्रदशित किया जाय, तव वहां उपमा नाम का 
अलंकार होता है। “साम्य एवं 'सादृद्य' को पर्यय स्पमें दही व्ादहै। 
वैते प्रभेदो का उल्लेख इन्होने नहीं कियाद; पर उदाहरणों को देखने से यहु 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि पदगत, . वाक्यगत, समास्गत, इवादि प्रतिपाद्य. क्रिमा- 
प्रतिपाद्य आदि भेद मिते ह । भोजराज ने कहा है--्रसिद्धि के अनुरोववश् 
जहाँ परस्पर दो पदार्थो में प्रचुरखूप मे अवयव-सामान्य का योग हो, वहां उपमा 
का प्रयोग होना चाहिए । अवयव-सामान्य का अथं टीकाकार ने "एकदेश सावम्य” 
किया है 1 अभिप्राय यह कि इन्होनि "साधम्यं" को उपमा कहा । उपमा के २४ 
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प्रभेद स्थिर किये ह-- 
उपमा 
। 
अभिवीयमान भरतीयमान 
[श अ | 
[यय 
पद वाक्य भपंचगत पद वाक्य ग्रपचगत 





| | 
- 
(न पदार्थसाम्य वाक्याथसाम्य 


| 
ल से प्रत्यय से (पदोपमा) 
| 


ग्व = 
॥ 


८ 1 = 
वाचक- घर्मछन्ना उभयच्छन्ना सवे- उ उपमानाथंक सामान्याथं वाचक 
छना समासा प्रत्यया भ्रत्यया भत्यः भ्न्यया 
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१०० काव्यालङ्का र-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति की व्याख्या 


मम्मट ने उपमा 'साघम्यं' कोकहा है । स्य्यकने भी साधम्य होने पर 
ही उपमा को सत्ता स्वीकार कोदटै1 हेमचंद्रने भी हृद्य साधम्यं को हीं 
उपमा का स्वरूप कटाह । पीयूषवषं, जयदेव तथा उनके टीकाकार अप्पय 
दीक्षित, विङ्वनाथ . कविराज, पण्डितराज जगन्नाथ. एवं अच्युतराम ने सादृश्य 
को उपमा का स्वरूप बतायादहै। इस प्रकार हम देखते रै कि उपमाः के 
संवघमे दो प्रकार की धारणाएुं मिरती है--मम्मटसे पहञे उद्कट ही एक 
एप आककारिक है, जिन्होने साघम्य॑' को पहके-पहरु उपमा का स्वरूप बताया 
दै, रेष आरुकारिकोमें सेकिसीने सादृश्य" रूप वनाया, तो किसी ने "साम्य 
रूप । उद्धट के वाद मम्मट ही दूसरे आलंकारिक हैँ, जिन्होने "साधम्यं" को उपमा 
कृहा है। इनके वाद रुय्यक तथा हेमचंद्र आदि ने उद्धट एवं मम्मट को परम्परा 
अवद्य संभारी है; परन्तु वाद के.आरूकारिकों मे मे अनेक ने पुनः (सारदय' को 
हौ उपमा का स्वरूप वताया है) इस स्थिति मे यह एक विचारणीय प्रदन सड 
होता है कि उपमा का स्वरूपं सार्य" माना जाय या 'साघम्यं' ? पर किसी खास 
निर्णय पर पर्हैचने से पूवं “साद्श्य' एवं "साधम्यं" मे क्या अन्तर है--यहभी 
देखना चाहिए । सादृश्य" एक 'संवंघ' है, जो उपमान ओर उपमेय के. वीच 
माना जाता है अर्थात्‌ साद्य" संबंध का एक संबंधी उपमान है ओर दूसरा 
उपमेय । 'सावम्यं' भो एक संबंघ ही है । समानवघमं संवंघ साघम्यं' का शाब्दिक 
अर्थं दै । अर्थात्‌ 'साधवर्म्य' रूप संवध का यदि एक संवंधो-समान धर्मं है तथा 
दूसरे संवंयी दै-उपमान एवं उपमेय-दोनो । निष्कषं यह्‌ कि उपमान एवं 
उपमेय का समान-वमं सेजो संवंध दहै, वहौ साधर्म्य" है! ओर “साधम्यं' तथा 
“सादृश्य मे यह मी अन्तर हैकि पहला दूसरे का प्रयोजक टै। इस प्रकार 
जव ॒“सावम्यं' भौर सादद्य'-परस्पर पृथक्‌-पुथक्‌ पदार्थं है, तब तो यह्‌ 
मानना होगा कि दोनों को "उपमा" कहना ठीक नहीं, होगी कोई एक ही । 
देखना यह्‌ है कि तक्रं किसे उपमा कहर्वाना ठीक - मानता है 1 “साधम्यं को 
उपमा मानने मे पहला तकं यह है कि इसमे श्रौती एवं आर्थो विभाग टीकमसे 
बन सकगे 1 यथा एवं इव आदि “साधर्म्यं के वाचक है, सद्ग या साद्श्य नही- - 
एेसा मानने से उद्धट या मम्मट यह्‌ कह सकते है कि जहाँ यथा एवं इव का 
प्रयोग है, वहां उपमा शाब्दी" या श्रौती है। कारण वहां शब्दतः साघर्म्यात्मक 
उपमा कौ प्रतीति होती है, पर जहां “सटश' या “सारर्य' बोधक पदों का प्रयोग 
हे, वहां “साद्य की तो शब्दतः प्रतीति अवश्य होगी ; पर साधम्य्मिक उपमा 
को तो राब्दतः नहीं हो सकती । हा, यह्‌ अवश्य होगा किं जब वहां “साख्ग्य 
दै, ठव वह निद्चय ही “साघम्य' के वरुसेहीतोहै। मतल्वं यह्‌ कि “साऽ 
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केद्वारा वहां इसप्रकार को आर्थिक प्रक्रिया ञे हम “साधम्यं तक पहुचगे; 
अर्धरात्‌ वहां सायम्यं रूप उमा को आर्थी स्थिति होगी । जो खोग 'सादृस्य'को 
उपमा कहृगे, उनके लियि यह्‌ कहना होगा कि उन्ुं तो चाहे यथा एवं इव हो या 
सादृश्य एवं सम हो- सर्वत्र उपमा को श्रौती ही कहना पडेगा । पण्डितराजने भी 
इव, यथागर्मित उदाहरणों मेही उपमा को श्रौती माना है, तुल्य या सदृश 
अथवा तत्समानाथं राब्दों का जहाँ प्रयोग किया दहै, वहां आर्थी का उदाहरण 
वताया है; पर एेसा कहने में ये लोग तकं क्या दगे? जहां “सदश शब्द का 
रयोग दै, वहां जव शब्दतः “सादरृश््यवानुः कौ प्रतीति दै, तव उसकी प्रतीति को 
आाथौ कहने का अर्थं कुछ समन्ञ में नहीं आता । इसयियि “साधर्म्यं' वाखा पक्ष 
कम-से-कम इस दटष्टिसे तो ठीक ठहूरता ही है 1 इस टष्टिसे इस परम्परा 
के उद्धावक उद्धट का पर्याप्त महत्व स्वीकार करना पडता है | 

जहां तक प्रभेद को टष्टि से उद्भट के महत्त्व का संवंव है, उद्धट ने १७ प्रभेद 
स्थिर क्रियि है 1 किसी-किसी टीकाकारने २१ प्रभेदभी उन्हींके ग्रंथ मे निकाले 
है । उद्धटके प्रहुले भीओरवाद मेभी उपमा के प्रमेदों की संख्या दजनोसेभी 
ऊपर पहुचाई गईं है; किन्तु परवर्ती आकंकारिकों को विभाजन धारा का सूक्म 
विश्लेषण करने से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है कि उद्भट आविष्डृत धारा ही परवर्ती 
प्रामाणिक आलंकारिकों द्वारा मान्य हुई । उदाहरणाथं मम्मट को ही --उन्होनि 
जो पूर्णं उपमाके ६ तथा लुका उपमाकेः १९ भेद स्थिर किये हैँ, उनके आधार 
उद्धट के ही आघार ै। वह्‌, पूर्णा, बुक्ता, श्रौती, आर्थो तथावे ही व्याकरणिक 
प्रत्यय । कुछ ओर उद्धटानारोचित प्रत्ययोका सहारा केकर इन्होने उनकी 
संख्या २५ तक पर्हुैचा दी। पूणोपमा के उद्धटने पांच ही भेद माने थे, जहां 
मम्मटने ६ माने । इसी प्रकार जहाँ उद्धटने लु्ोपमा के १२ हीभेद स्वीकार 
किये, वहाँ मम्मट ने १९ मने । संख्या अवदय मम्मट ने बढ़ाई; पर सरणि नहीं 
अदली । स्ययक ने यह्‌ कह कर चलता किया कि चिरंतन आलक्ारिकों ने पूर्णा, 
खुक्रा आदि भेद किये ह! इस प्रसंग में उन्होने यह अवद्य वताने की कृपा की कि 
उपमा के धमं कई रूप के होते कहीं वह साघारण घमं अनुगामी रूप, कहीं 
वस्तु-प्रति-वस्तु रूप, कहीं बिम्ब प्रतिविम्ब ।रूप होता है 1 पण्डितराज ने इन दोनों 
(ख्य्यक तथा उद्धट) के दिडनिर्दशों को बढ़ाया है] हेमचंद्र ने काव्य-प्रकाश द्वारा 
कुछ बढ़ाये हुए प्रभेदो कौ ओर इंगित किया है । चंद्रालोककार इस भेद-प्रपंच में 
प्रविष्ट हौ नहीं हृए 1 अग्निपुराण में एक सर्वथा पृथक्‌ मार्गं ही रक्षित होता है । 
उनको सरणि उद्धट से सर्वथा भिन्न है | इन्हौनि दण्डी एवं भोज कौ भांति एक 
विचित्र ढंग से ही बर्मोपमा, परस्परोपमा, विपरीतोपमा, नियमोपमा, अनिय- 
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मोपमा, समुज्चयोपमा, व्यत्तिरेकोपमा, मालोपमा, अदुमतोपमा, विक्रियोपमा, मोहो- 
पमा, निङ्चथोपमा, वाक्यार्थोपमा, अन्योपमा, गगनोपमा-जेसे मेदो की चर्चा की है 
ओर उपसंहार करते हृए भरत-निदिष्ट उपमा के पाचों भेदो कौ कत्पना की है 

कुवलयानेद मे अप्पय दीक्षित ने लुप्तोपमा के आठ भेदों की ही ओर संकेत 
दिया है- वाचकलुप्ता, धर्मंलुप्ता, घर्मवाचकलुा, वाचकोपमेवचुप्ता, उपमान- 
लुप्ता, वाचकोपमाननुप्ता, धर्मोपिमानलुप्ता, धर्मोपमानवाचकलुप्ता 1 सरणि तो 
वही उद्धटकीही रहै; पर कुछ प्रभेदो काः उल्लेख नहीं किया 1 

पण्डितराज जगन्नाथ ने मम्मट द्वारा आरोचित २५ प्रभेदो कातो उल्लेख 
किया ही, सात ओर जोड़कर उसकी संख्या ३२ तक पर्हुचा दी, ओर फिर मम्मटः 
तथा अप्पय दीन्ित के कतिपय भेदो की आलोचना भी की । पण्डितराज ने एक अन्य 
टष्टिसे भो उपमा के पाँच मेद स्थिर क्िये--(१) वस्तु रूप प्रान व्यंग्य को 
उपस्कारिका, (२) अलंकार रूप प्रधान व्यंग्य को उपस्कारिका, (३) रसादिरूप 
प्रधान व्यंग्य की उपस्कारिका, (४) वस्तुरूप प्रधान वाच्योपस्कारिका, (५) 
अकार रूप प्रधान वाच्योपस्कारिका । इस प्रकार मम्मटोक्त २५ भेदोमेसे 
यदि प्रत्येक के पाच्च भेद मानें, तो कुछ मिखाकर १२५ भेद होते है ओर 
जौर जो लोग ३२ भेद मानते है, उनके अनुसार कुर १६० भेद हए । इसी प्रकार 
ओर भी अनेक दढंगसे किये हृए भेदो पर विचार कियाद] फिर उपमा-स्थर के 
शाब्द वोध की प्रक्रिया तथा उपमा ` दोनों की भी छान-खोज प्रस्तुत कौ है । इस 
प्रकार उपमा-निरूपण में उद्धट का क्या स्थान है--यह्‌ स्पष्ट दिखाया गया । 


प्रतिवस्तुपमा-- 


भरत-नास्य-शास्त्र मे इस अलकार की कोई चर्चा नहीं है। भामह ने 
इसको निरूपणा यों की है। समान वस्तुओं के न्यास से प्रतिवस्तूपमा 
होती है । यहाँ ओपम्य को प्रतीति के लियि यद्यपि यथा, इव आदि का प्रयोग 
नहीं हाता, फिर भीगुणोके कारण साम्य की प्रतीति होती ही दहै। भामहने 
उपमा-भेद के रूप मे इसका उल्लेख कियादै। दण्डोने भी उपमा-प्रभेदकेही 
रूप में इस पर विचार करते हुए यह कहा है--पहञे किसो वस्तु का न्यास 
कृरके फिर उसी से ध्मं-साम्य रखने वाले अन्य वस्तु का विन्यास जहां किया 
जाय ओर उनम यदि साम्यप्रतीति हो, तो वहाँ प्रतिवस्तूपमा नाम का अरकार 
होता दहै । वामनने भी वही बात दुह्‌राई कि उपमेय का कथन करने पर जहां 


-बादमें उसी के समान वस्तु का विन्यास हो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा नामक अलकार 
होता है) वाक्यार्थोपमा से अंतर करते हुए इन्होने यह भी कहा किं प्रतिवस्तू- 
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पमा मे जहां दो वाक्य होते हैँ 1 वहां इस वाक्यार्थोपमामे एक ही वाक्य 
होता है । 

इस स्थितिमे भामह एवं दण्डी के अनंततर वामन के समसामयिक इस उद्धट 
नाम के आलकारिक ने श्रतिवस्तूपमा' को स्वतंत्र एकत अलकार मानते हए उसका 
थोड़ा विस्तृत विवेचन क्ियादै। उनका कहना टै--उपमान एवं उपमेय के 
संविवान मे जहां साम्यवाचक शाब्द का (अनेक वार) वुयों ने अनेकया प्रयोग किया 
हो, वहां यह अच्करार होतादै। मूक अ्रंधकार 1 केतरु साम्यवाचक शब्द 
के प्रयोग की वात कहौ है, परंतु टीकाकार इंदुराजने यह्‌ स्पष्ट कहा टहैकि 
साम्यवाचक शब्द का असकृत्‌ (अनेक वार) प्रयोगदहो 1 उद्धट ने प्रतिवर्तूपमा 
का स्वरूप वताते हुए कई आशंका भी मनमखड़ीकोरटैँ। पहरो यह्‌ कि जव 
वहां साम्यवाचक उब्द का अनेक वार प्रयोग होगा, तव निश्चय ही दो वाक्य 
होगे ओर इस स्थिति मे इव आदिशब्दो का प्रयोग संभव नहीं है; क्योकि उनकी 
कमता एक ही वाक्य का अवयव वनकर प्रयुक्तहोनेमेंदटै। प्रडन यह्‌ खडा किया 
जातादहै कि फिर जव इव आदि जैने पदों का प्रयोग ही नही है, तव वहू 
उपमानोपमेयभाव को प्रतीति किस प्रकार होगी? उत्तरस्पष्टहीयोटहै कि जव 
एक प्राकरणिक एवं दूसरा अप्राकरणिक है, तव अर्थात्‌ उनको उपमानोपमेयता 
आभासित हो जायगी 1 उद्धटने यहां यहं भी वताया कि उपमा कौ प्रतीति कहीं 
तो राब्दतः होती दै, जहां तदूवाचक शाब्द का प्रयोग होतादै। कहीं-कहीं 
'रास्त्रौद्यामा' जसे प्रयोग स्थलों मे संस्कारवश आ जाता है ओर कहीं-कहीं 
अर्थात्‌ प्रतीत होता है । प्रतिवस्तूपमा मे इसकी प्रतोति आर्थी हौ मानी जानी चाहिए । 

टीकाकार इंद्राज ने तो प्रतिवस्तूपमा" की व्युत्पत्ति भी बताई टै--वस्तु 
वस्तु-इति प्रतिवस्तु । वस्तु-वस्तु मे साघारण धमं का प्रयोगहोने केही कारण 
इमे प्रतिवस्तूपमा कहते ह । 

इस प्रकार भामह एवं दण्डी की अपेल्ञा उद्धटने स्व्रतत्र रूपसे क्षोदक्षम 
तथा स्पष्ट विचार प्रतिवस्तूपमा के संवंव में किया है, परंतु प्रमेदों को वहां कोई 
चर्चा नहीं । स्वरूप के संवंध में तो आगे भी चक्कर नया परिवर्तन नहीं है- 
परंतु विभिन्न प्रमेदों कौ वात तया अन्य अलंकारो से पार्थक्य को बात गहराई के साय 
अवद्य उपस्थित की गई है । शुद्र< ने इसको जगह “उभयन्यास' कौ बात कही है । 

कुतकने इस अलंकार का खण्डन ही क्रियादहै। कुठक का तकं यहहै.कि 
प्रतिवस्तूपमा को प्रतीयमानोपमा ही मे क्यों न अंतभूत कर च्या जाय, अलग से 
` एक अकार मानने की आवश्यकता क्याहै? पर यह तकं लोगो को मन्यन 
हआ । कारण यह है कि फिर तो वे सारे अरुकार--दीपक, ख्पक, तुल्ययोगिता 


= # 
41, 


८५] 


| 
= 
। 
> 
॥ १ 
4 
|> 
1 
] 
॥ 
। 1 
1 
| 


ककः 
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आदि--जहाँ उपमा वाच्य न होकर प्रतीयमान रहती है, प्रतीयमानोपमा के 
अंतगंत आ सक्ते हँ ओर पृथक्‌-पुथक्‌ अपने निरूपण की अपेक्षा नहीं रख सकते ? 
पर कुतक भी क्या इस तथ्यको स्वीकार करेगे? ओर नहीं, सो फिर अन्य 
अककारो को भांति इसे भी स्वतंत्र स्वीकार करना चाहिए। 

ख्य्यक ने स्वरूप के संवंध मे कोई नई वातन कहकर 'सामान्य' के प्रकारः 
वताते हुए प्रतिप्रस्तूपमा के प्रकार-वैचिन्य की ओर इंगित मात्र किया है । "सामान्य 
कोदोरूपो मे होना बताया है--वह कभी साधम्यंकेद्वारा तो बताया ही जाता 
है, वैषम्यं केद्वारा भी बताया जातादहै। इस आधार पर कहना चाहु, तोदो 
भ्रकार प्रतिवस्तूपमा के कहे जा सकते हैँ  हेमचंद्रनेतो इस अलंकार की चर्चा 
ही नहीं की 1 चंद्रारोककार ने स्वरूपोत्लेख तो किया; पर प्रभेद-पक्ष की ओर 
उनको ष्टि नदीं है । साहित्य-दपंणकार ने सावम्यं एवं वैवर्म्थ॑मूलक दो विभिन्न 
उदाहरण तो प्रतिवस्त्ूपमाकेदव्ि हीर, एक तीसरा उदाहुरण सामान्योंकोमाला 
रूपता को च्यानमे रखकर भी दिया है अर्थात्‌ साघम्यंया वैघम्यदोहो नही, 
अनेक भी हो सकते हैँ । मम्मटने इस अककार के जैसे उदाहरण प्रस्त॒त कयि रहै, 
उनसे यह स्पष्टटहैकिये भी शुद्ध एवंमाखाखूपदो भेद मानते है। दपंणकार ने 
पुवेवर्ती उदाह्रणों को आलोचना कर जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया है--उसमे 
यह्‌ सुस्पष्ट है किये लोग चार भंद करते है 
| प्रतिवस्तूपमा 


सायम्य॑मूलक वेघम्यंमूलक 


= - ग्व 

। | 1 | 
शुद्ध मारा गरुद्ध । माला 
 कुवल्यानंदकार. ने इन भेदो के साथ कोई अपना वैमत्य प्रस्तुत नहीं किया 


ठै ओर इस नाम को व्धुत्पत्ति देते हए यह कहा है--“ प्रतिवस्तु प्रतिवाक्यार्थमुपमा 


` समानधर्मोऽ्स्यामिति व्युत्पत्तेः" --अर्थात्‌ जहाँ प्रतिवाक्य मे साधारण धमंका भिन्न- 
भिन्न शब्दो मे उपादान किया जाय । दूसरी महत्वपुणं बात इस प्रसंग मे उन्होने 


यह्‌ ताईं हे कि यद्यपि आवृत्ति दीपक में भो सामान्य घर्मो का अनेक बार प्रयोग 


होता है, वहां मी ओौपम्यगम्य ही होवा है, तथापि दोनों का अंतर यह है कि 
` अर्यावृत्तिदीपक मं जो सामान्य घमं अनेकधा प्रयुक्त रहता है, उसका संबंव यातो 


केवल प्राकरणिक से होताहैया केव अप्रकारणिक से ही होवा है, जब किं 
प्रतिवस्तूपमा के साधारण घर्मो का दोनों से होता है। दूसरा अंतर यह भी होता 
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दै कि प्रतिवस्तूपमा वैधम्यंमूकक भौ होता है, पर्‌ आवृत्तिदौपक वैधम्॑मूलक कभो 
संभव ही नहीं है। 

पंडितराज जगन्नाथ अन्य सदृश अलंकारो से इसका मेद स्थिर करतें हुए 
परिभाषा पर उतरते हैँ । इन्होने कहा कि प्रतिवस्तूपमा वाक्यार्थोपमा से महज 
इसय्यि पृथक्‌ नहीं है कि प्रतिवस्तूपमा वाक्यगत होती है ओर उपमा वाक्यगत 
नहीं (पदाथंगत) होती । उपमा भो दो वाक्यार्थो में हौ सकती है-- 

देखिये--दिविभाति यथा भानुस्तथा त्वं राजतत भुषि 1 

जिस प्रकार दुलोक में सूयं शोभित हो रहे दै, उसी प्रकार शलोक मे तुम लोभित 
हो रहैहो ¦ उपमा ओर प्रतिवस्तूपमा मे महज इसलिए अंतर समञ्चना कि 
उपमा मे साघारण घर्मका प्रयोग केवल एक ही वार होता है, जव कि प्रति- 
वस्तुपमः मे दो वार--गरत है । उपयुक्त उदाहरण उपमा काही है, जहाँ दो वार 
समान घमं क, प्रयोग हुआ है । इसि प्रतिवस्तूपमा का स्वल्प यहु समज्ञना 
चाहिये-- “जहां वस्तुप्रतिवस्तु भावःपन्न सावारण घमं वाले दो वाक्यार्थो कौ अर्थं 
प्राक्त उपमा को प्रतिवस्तूपमा कहते हँ ।'* इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा मं वाव्यार्थो- 
पमा को भांति उपमा शान्द नहीं, आथं होती है, यद्यपि टष्टांव मे नी उपमा 
आर्थं होतीहै; परन्तु वहां का साधारण घमं वस्तु-प्रतिदस्तु भावापन्न नहीं 
होता, प्रत्युत विम्ब-परतिविम्ब भावापन्न होता है! वस्तु-प्रतिवस्तु माव एवं 
विम्ब-प्रतिविम्ब भाव मे अंतर यह होतादहै कि प्रथम रूपसे युक्त धमं मूलतः 
एक ही होति, केव शब्द का हौ मंद होता, जव कि दूसरे ल्प से 
विशिष्ट धमं सर्वथा भिन्न होते है 1 हाँ, यह्‌ अवश्य दै कि भिन्न होते हए भो उनमें 
कछछ-न-कुछ समानता अवश्य होती है । जयरथने तो प्रतित्स्तूपमः ओर टष्टांत 
का अंतर करते हुए यह भी कहा है कि जहां प्रतिवस्तूपमा में उपमान-वाक्याथं 
कृ प्रयोग इसल्यि किया जातादहै कि यह भी बताया जाय कि उपमेय के सद्दा 
अन्यत्र ओर भी है, वहाँ चष्टांत मे प्राकरणिक अथं का विशदीकरण करने के चि 
अभ्राकरणिक वाक्यार्थं क प्रयोग किया जाता है। जहां तक प्रतिवस्तूपमा एवं 
अर्थान्तरन्यास का प्रश्न है, दोनों का अंतर इसच्यि है कि प्रतिवस्तूपमामेजो दी 
वाक्यं होते है, वहा सामान्य विशेष भाव संबंव नहीं होता, वल्क दोनों ही दिशेष 
वाक्य होते है; इसीख््यि वहां सादृश्य होता है । अर्थान्तरन्यास मं एक सामान्य 
वाक्य होगा, दूसरा उसो का चिडेष (भेद ) । इसलियि उन दोनो मे भेद न होने के 
कारण सादृदय संवय हो ही नहीं सकता, वहा तो अभेद संवंच ही हो सकता है । 
इनके भी उदाहरणों से यह्‌ स्पष्ट है कि ये भी प्रतिवस्तूपमा के पूर्वोक्त चार रूप 
मानते है ओर उसमें कोई आपत्ति नहीं खडी करते । 


व 
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इस प्रकार हम देखते टै कि उद्धट से पूवंवर्तीं आलकारिक प्रतिवस्तूपमा को 
प्रायः उपमा-मेद के ही रूप मे निरूपित करते रहे हैँ । यहां तककिडउन लोगो 
क दृष्टांत एवं प्रतिवस्तूपमा का अंतर स्पष्टन होनेके कारण 'ृष्टांत' अकार 
का भो पृथक्‌ से कोई निर्देश नहीं किया । यह्‌ उद्धट ही है, जिन्होंने पहले-पहुक 
प्रतिवस्तूपमा को एक पथक्‌ अकार के रूप मे उद्घोषित किया ओर साथ ही 
टष्टांत कौ भौ पृथक्‌ परिभाषा दी 1 बाद के आलंकारिकं ने उद्धट को इस धारणा 
या स्थापना का स्वागत किया। 


 आक्षेप- 


भरतने तो नहीं, पर भामह ने -इ्कौ परिभाषा इस प्रकार दी 
दै--कृक 'पिरोष" कथन की इच्छा वशा (कहना चाह कर भी) इष्ट के कथन का 
जहाँ प्रतिषेध-सा कर दिया जाय, सज्जनो ने वहां आक्षेप अरंकार कौ स्थिति 
वताईहै वह आक्षेप मीदोप्रकार का होता है--वभ्यमाण विषय तथा उक्त 
विषय । अर्थि वक्ता किसोभी विषय से संबद्ध कहना तो वहत चाहता है; 
पर सोचता यह्‌ है किं जितना वह कहना चाहता है वह्‌ कह नहीं सकता । इस 
मन:स्थिति मे दो वाते संभव रहै; पहखी यह कि कुछ कहने कौ हौस्त दिखावे 
ओर फिर अश्नमताका भाव प्रदशित करते हुए यह केह दे कि्क्था कर, 
रहने दो । अथवा दूसरी स्थिति यह्‌ भीहो सकती है कि कहना चाहता हे, 
कुक आरभ भोकर दिया; पर उसके निर्वाह में अपने को अक्षम समज्ञ कर आगे 
कहने से इनकार कर दिया 1 निष्कषं यह किया तो विना कुछ कहै ही अक्षमता 
प्रकट कर देना; वक्तव्य भविष्य केगभंहीमे रह जाय, या थोडा-वहुत कहकर 
स्क नाय- जहां सारा वक्तव्य वक्ष्यमाण ही रह जाय, वर्ह वक्ष्यमाण विषयक 
ओर जहां उक्त थोड़ा कहकर रुका जाय, वहाँ !उक्त विषयक" क्षेप होता है । 

दण्डी ने बडी अस्पष्ट परिभाषा दी। उन्होने कहा कि आक्षेप प्रति- 
वेधोक्ति ही है ओर प्रतिषेध-क्रिया का तीनों कार्खा से (न केव भविष्य एवं भूत 
से) संवंध हो सकता है ; अतः काल-मेद से तीन भेदतो इसके स्पष्ट ही दह । 
रहौ ओर भेदों की बात, तो वहाँ मो आ्षेप्य-वक्तव्य की प्रकृति का भेद होने से 
आक्षेप के कई मेद संमव ह| 

` दण्डो के उदाहूरणों के देखने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि भामह के आक्षेप 
के स्वरूप से दण्डी के आक्षेप का स्वरूप कुक भिन्न है । भामह जहां प्रतिषेध इव" 
कहते रै, दण्डो वहां "प्रतिषेो्वित" की ही बात कहते ह । वत्तंमान आक्षेप का 
एक उदाहरण क-- 
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कृतः कुवलयं कर्णे करोसि क्भाषिणो । 
किमपाद्धमप्या्िमस्मिन्‌ कर्मणिमन्यसे ] 

कलभाषिणी ! कानों मेनो कमल क्योख्गारहीहो? क्या कानोंको 
सुशोभित करने में अपने वहां तक फैले हुए इन चक्षुओं को असमर्थं मानती हो ? 

यहां हो रहौ तात्कालिक क्रियाका कवि प्रत्पिव कर रहाद्ै। प्रतिपेध 
को तरह नहीं, आपाततः प्रतिषे नहीं, वत्कि वास्तविकं प्रतिपेव कर रहा दै) 
इस प्रकार आक्षेप के स्वकू्प में दण्डो एवं भामह्‌ के मत में स्पष्ट ही अन्तर है। 

इस स्थितिमे उद्धटने भामहके ही लक्षण को ज्यो-का-त्यों ग्रहण कर 
छया है ; लेकिन इसके साथ-साथ उस पर कुछ गहराई से आगे वद्कर भी सोचा 
हे। इन्दुराज ने उद्भट के अभिप्राय कौ व्याख्या करते हुए यह्‌ प्रन खड़ा किया 
कि इष्ट का प्रतिषेव हौ आक्षेप है। इष्टका अथंहै, इच्छा कर्म । इच्छा-कमं 
का प्रतिषेष आक्षेप का स्वरूप टै ओर विभेद उक्ति क्रियाके कर्मं को केकर किया 
जा रहा है, वध्यमाण विषय २-उक्त विषय-यह्‌ क्यों ? इम प्रच्नका तो उत्तर 
उद्धट ने प्रस्तुत ही किया! यहु भी किया कि यहं अभीष्ट कृयन का प्रतिपिव 
किस प्रकार वक्तव्य को अभिग्यकिति मे सहायक वन जाता है, 

इस प्रकार भामह की उद्धट ने अपश्य प्रतिलिपि की, परसाथहो यह्‌ मी 
दै कि उनके आरन्य विचारों को इन्होने गहराई जौर यौक्तिक पृष्ठभूमि प्रदान 
कृर एक स्पष्टतातोलाहीदी। 

इन्हीं के समसामयिक वामनाचायं ने आक्षेप का स्वरूप सर्वथा नया वताया । 
उन्होने कहा कि उपमान पर आक्षेप करना-उसके महत्त्व को गिराना- 
आक्षेप का विषय है । दण्डी ने प्रस्तुत वक्तव्य या क्रिया के प्रतिवेघ की वात कही 
थी, वामन ने उसको जगह उपमान के निषेव क्या उसके अनादर को बात 
कहीं है । वह इस भ्रकार कि जव उपमेय से ही अभिलाषक की इच्छाएं तूक्त हो 
जाती है, तव उपमान तक जाने की आवश्यकता ही क्या दै; जैसे कोई कहे 
हे सौम्य । यदि उसका मुख तुम्हं उपलन्च है, तो पविणचंद्र के चक्करमें क्योहो 
(पविणचंद्र भीतो उसौ ख्पमें तुम्हं तृष् कर सकेगा, जितना कि इसका मूख) । 
इस प्रकार यहाँ उपमान पर आक्षेप किया जा रहाहै। यहां आक्षेप का स्वरूप 
= बताया गया । 

शद्रट ने 'आक्षेप" का स्वरूप इन सवसे विलक्षण वताया । इन्होनि यह कहा-- 
“किसी वस्तु की, जिसके संवंव में हमे अपनी अन्यथा धारणा व्यक्त करनो टै-- 


१. विज्ञेष मल ग्रन्थ की टीका मे देखिये । 
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खोक-प्रसिद्धिया छखोक-विरोष यदि रोदा अटकातादै, तो हम उसको उपेक्षा 


कर, उसका प्रतिषेध कंर, जहाँ अपना मतव्य अन्य रष्टांत द्वारा स्थापित करे, 
वहां “आक्षेप-अरकार' होता है 1" उदाहरण ठे--“जनयति संतापमसौ चंद्रकखा 
कोमङापि मे चित्रम्‌ । अथवा--किमत्र चित्रं दहित हिमानी हि भूमिष्हः 1" अर्थात्‌ 
चंद्र को का कोम होने पर भी संताप वेदा करती है--क्या आश्चयंहे? 
अथवा क्या आश्चयं करना--अरे, हिमसंतति कहने को कितनी ठंडी होती हे; 
पर क्या वृक्षों को ष्वस्त नहीं कर देतो ? 
यहाँ खोक-प्रसिद्धि अभीष्ट-वक्तव्य मे वाघा डाल्ती दहै; पर लेखक या कवि 
ने अपने वक्तव्य के समथंन मे अन्य रष्टांत प्रस्तुत कर अपनी बात रख ही दी । 
इस प्रकार रूद्रट की धारणा आक्षेप के स्वरूप के संबंधमे एक अक्ग ही 
प्रकार कीदहै। मेद मी इनके भिन्न आघार पर प्रतिष्ठति । 
कुतक ने इस अलङ्कार (३1४०) कीजो परिभाषा दी है, उसे र्गता दै 
कि उन्होने पुनः भामह एवं उद्भट की परम्परा को हस्तावलंब प्रदान कियाद, 
उन्होने कहा--्रस्तुत वस्तु के ही सौन्दर्यं की अत्यधिक वृद्धि के चयि 
निवेघाभास खूप सेः आज्ञेप (निषेध ) आक्षेप कहकाता है 1' स्पष्ट ही इस परि- 
भावा मँ भामह एवं उद्धट कौ भाँति आपाततः निषेव कोवात कही हे। 
[ इन्होने जो उदाहरण प्राकृत मे दिया दहै, वह॒ नितांत अस्पष्ट्‌ चखा होने के 
कारण जवषछप भीन पाया, तब समञ्मे कहांसे आयगा?] उदाहरण के अभाव 
मे मै बहुत दता के साथ यह्‌ नहीं कह सकता कि भामह एवं उद्धट से मिरुती- 
-च्ुल्ती ही इनकी धारणा दै या नदीं। 
भोजराज का कहना है--'जहां विधि या प्रतिषेव के द्वारा प्रतिषेधोक्तिहो, 
वहां आक्षेप नामक अककार होता दहै। यह्‌ प्रतिषेयोक्तिदो प्रकार को होती 
है, शुद्धा एवं मिश्रा । किसी-किसी ने रोध नाम के अककार को चर्चाकी है; वह्‌ 
आक्षेप से पृथक्‌ कुछ नहीं । 
इनके उदाहरणो मे मी आपततः प्रतिषेष या प्रतिषेवामास का रात लक्षित 
नहीं होती, प्रत्युत वास्तविक प्रतिषेव की ही बात स्पष्ट होती है; इसल्यि भामह 
एवं उद्भट को परम्परासे भी पृथक्‌ ही जा पडते हैं । 
 मम्मट ने पता नहीं किन कारणों से साद्दय-मूलक अलंकारो के वीच साद्ख्य; 
निरपेक्ष “आक्षेप-अरुकार' का. विवेचन प्रारम्भ किया है। संभव रहै, इन पर उद्भट 
१. वस्तु प्रसिद्धमिति यद्िख्ढमितिवास्य वबचनमाक्िप्य 1 अन्यत्तयारव- 
ये यत्र ब्रूयात्स आक्षेषः।। ८।८९ 


1 ॥॥1॥॥ | 


प्रतिवस्तूपमा १०९ 


दवारा किये गये वर्गकिरण का प्रभाव हो । उद्धट ने भी “आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासो 
व्यतिरेको विभावनाः--इत्यादि का जो वगं बनाया है ओर उते "परे" कै मत्ये 
मदा दै, वह भी शायद भामह का प्रभाव दै । दूरा एक हल्का कारण यह्‌ भी 
दिया जा सकताहैकिदण्डीने आक्षेप केजो भैद बताये है, ओर उदाहरण 
प्रस्तुत किये है, उनमें एेसा स्पष्ट लक्षित होता ह करि वहां उन्होने उपमान के 
प्रतिषेध की यात कही दै इसप्रकार किसी पूर्वव कारिक के मतसयदि 
एक वार "आक्षेप" की सादृश्य-सापेक्षता प्रदित कर दी गई, तो मम्मट ने उते उन 
अलंकारो के वीच उसी संस्कार से परिगणितकरा दिया हो 1 मम्मटने दण्डी 
द्वारा प्रदशित आक्षेप" के तथाविध रूप को प्रतीपः अकार के एक भेद में लिया 
है 1 विचार करने पर यह्‌ दूसरा कारण ठीक नहीं जसता । मम्मट प्रायः भामह 
एवं उद्धट की हीपरम्परा को अपने विचार द्वारा छानकर ग्रहण करते दिखाई 
पडते टै 1 भामह एवं उद्भट वालो "आक्षेप" की परिभाषाओं में प्रतिषेधोक्ति 
किसी-न-किसी विशेष वक्तव्य या अभिप्राय को संकेतित करती है। 

मम्मट ने भामह एवं उद्धट की भांति वही परिभाषाएवं वे हीभेद मान 
च्ि रहै इस प्रकार इस अलंकार के विषयमे वेञ्द्वटकेहीऋणीदटें। 

स्य्यक *निषेवाभ;स' को हौ आक्षेप मानने वालों मे चे एकरद! हा 
प्रकाश्ञकार एव उद्भट ने जर्हांदो ही भेद वतयेथे, वहाँ इन्टोनि दोमेः ओर 
वद्धाये । उक्त विषय एवं वक्ष्यमाणा विषय तो उन्हीं लोगों ने किये वे, इन्होने इन 
दोनो मे से प्रत्येक केपुनःदोही भेद किये । इन्होने बताया कि उक्त विषयमे 
वस्तु एवं वस्तु-कयन, दोनों का निषेव संभव है जर वक्ष्यमाण मेंतोस्पष्ट ही 
सामान्यतः निषेव रहता है । यहादो स्थित्यां संभव रहै, पहखी यह करि वहू 
निषेध "विशेष' का हौ हो ओर दूसरा यह कि आंशिक रूपमे कही गई बात कां 
अन्य अंश मे (जो वक्ष्यमाण है) निषेध हो । इस प्रकार सव चार भेद हए । 


आक्षेप 
। | 
उक्ता विषय टकष्यमाण विषय 
[य | 
1 


(वस्तुकथन-निवेव वस्तु निषेव वल्यमाण निषेव आंशिक निषेध 








इस प्रकार इन चारों में इष्टअथं का निषेव है। वह निषेव अनुपपन्न 
होकर एक ओर तो अग्नी असत्यता स्थिर करता है ओर दूसरी ओर वक्त्य-गत 
वैदिष्टय का प्रतिपादन करताटै। इसप्रकार न त्तौ यहां निषेव का विधान टै 
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ओर न विहित का निषेव ही 1 प्रत्युत निषेध केद्वारा विघ्यात्मक अभिप्रायका 
आक्षेप है । स्य्यक ने इष्ट निषेधाभाष' को तो आक्षेप कहा हौ है, “अनिष्ट- 
विध्याभासः को भी आक्षेप कहा है । कहने का मतलव यह्‌ कि जिम प्रकार “इष्टः 
के अभोष्ट होने के कारण उसका निषेव निषेधाभास में पयंनसन्न होता है, उसी 
प्रकार अनिष्ट का विधान भी अनिष्ट होने के कारण विध्याभास ही होता हैः 
इसलिये आक्षेप का यह भ्रकार भी अभिनवरूप का माना जाना चाहिए ; केकिन 
इस ओर भोजराज ने पह ही इंगित कर दिया हे। 

हेमचंद्र ने निषेवाभास-रूप तो आक्षेप माना हौ है, उपमान के आक्षेप को 
जो खोग प्रतीप मानते है, उनका खण्डन करते हुए यह्‌ बतायादहे कि वह भी 
आक्षेप का ही एक भेद है, प्रथक्‌ से उसे एक अलग अरंकार क्यों माना जाय ? 
चंद्राखाककार ने "उपमानाक्षेप" का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है 1 अप्पयः दील्ित 
ने ही, चंद्रारोक में जिषे शगूढाक्षेप" के नाम से कहा गया है, कुवर्यानंद मे उसे 
“विष्याभास' आक्षेप के रूप मे वताया है। साहित्य-दपंणकार विश्वनाथ ने भी 
स्य्यक वा भद को ही उयोँ-का-त्यों उतार दिया है । पण्डितराज ने सभी पूर्वाक्ति 
मतोंकी समीक्षा की है 1 उन्होने आक्षेप के स्वरूपके संबंव मे सव पांच मत 
रवे है-- 

(१) उपमान का कैमर्ध्यात्मिक आक्षेप (वामन, दण्डी आदि) । 

(२) प्रथमतः ्वाणव वस्तु किसी अन्य पक्ष के आङंबन के कारण निषेव 

कर देना (जयदेव आदि) । 

(३) निषेघाभासात्मक्‌ आक्षेप (भामह, उद्भट, मम्मट आदि) । 

(४) अलंकार-स्वंस्वकार वाला मतत । 

(५) वास्तविक एवं अवास्तविक निषेव मात्र आ्षेपाकार है (पण्डितराज) । 

अन्तिम मत पंडितराज का मालूम होता है, जिसमे क्रमागत दोनों धाराओं 
का संगम दै 1 व्यंग्य-सहित सभी निषेव आक्षेपाकंकार हैँ । 

इसु प्रकार भामह, उद्धट ने केवर निषेचाभास को जहां आक्षेप का स्वरूप 


माना था, वर्ह अन्य कोगों ने वास्तविक निषेध तथा विध्याभास तक को भी इसको 
कुक्षि मे परिगणित कर क्िया। 


अर्थन्तरन्यास- 


भामह ने इसकी परिभाषा दी है--उपन्यसनमन्यस्य मदथंस्येहितादृते । 
ज्ञेयः सोऽर्यान्तिरन्यासः पूर्वार्थानुगतो यथा ॥२।७१1। अर्थात्‌ प्राकरणिक अर्थं 
के अनुरूप जहां अन्य अथं का न्यास हो, वहां अर्थान्तरन्यास होता है 1 





व्ययि (८ ति 
१ 
~ 
1, 


अर्थान्तरन्यास १११ 


दण्डी का वक्तव्य यों है--किसी प्राकरणिक वस्तु का उपन्यास या विन्यास 
करके उस प्रस्तुत अर्थं के सावन, उपपादन मे समर्थं अप्रस्तुत वस्तु के उपन्यास 
को ही अर्थान्तरन्यास नामक अक्कार मानना चाहिए जैसा कि इनकी ठचि 
या प्रकृति है, सभी अलकारों के अनगिनत भद करते रहते, इस अलकार कं 
भी अनेक प्रभेद किये है] 

उद्‌भट ने पूर्वाचार्य द्वारा चचित वक्तव्य को योड़ा ओर स्पष्ट करके उपस्थापित 
किया दहै ओर परवर्ती आल्कारिकों ने, जैसा कि अभी दिखाया जायगा, उनका 
अनुगमन भी कियादहै। इन्होने कहा है--जहां सम्यक एवं समथ्यं का किसी 
हेतुवा चक शब्द-गमित प्रयोग हो, वह्यं यह अलकार होता है । [ विह्लेष व्याख्या ग्रथ 
मे ] 1 इन्होने यह भी वताया है कि अर्थान्तरन्यास अप्रस्तुत प्ररंसा तथा रष्टान्त 
से अन्य रीतियों में समान होते हुए भी भिन्न इसव्ि है कि अर्थान्तरन्यासमें 
अर्थान्तर के विन्यास द्वारा प्राकरणिक अर्थं कां समर्यन होता है, जव कि उन दोनों 
मे ठेस स्थिति नहो है । इस प्रकार पूर्वालकारिकों नेन तो अर्थान्तरन्यासका 
स्वरूप ही इतना स्पष्ट किया था ओर न मिक्ते-जुर्ते अकारो स अंतर ही। 
इसके साथ तोसरी विदोषता इनकी यह्‌ है कि इंदुराज के व्याख्यान के अनुसार 
अर्थान्तरन्यास के चार बौर प्रभेद भी निकर अबे ह 1 [विवरण मू में देखे] । 

वामन ने किसी पक्ष से कोद नईं वात नहीं कही 1 खद्रट की परिभाषामें 
एक नई बात यह अवश्य मिलती है कि उन्होने अपनी परिभाषा मे सामान्य" एवं 
°विशेष" का भी निवेश किया । इन्होने कहा कि जहां कोई सामान्य या विदोष बात 
पहले कही गई ओर फिर उसी कौ सिद्धि के ल्व किसी अन्य सवर्मीं का विन्यास 
हो, वहां अर्थान्तरन्यास होता है । इन्होने भी अर्यान्तरन्यास के चार भेद किये, 
पर उद्भट से भिन्न ढंग पर। 


इनका क्रमयोदहै 
| 


सामान्य से विशेष का समर्थन विदोष से सामान्य का समर्थन 
| 


| ॥ 
साघम्यंदारा वेघम्यं-दारा साघम्य-दारा वे वम्य॑द्वारा 


इनका ढंग उद्भट की अपेक्षा ज्यादा प्रचलित रहा । कतक ने कोई विष नईं 
वात नहीं कही । जहां तक परिभाषा का संवधहै, भोजने दण्डी को परिभाषा 
ही ज्यों की-त्यों उतार दीहै। हां, एक नवीनता दण्डी से अविक इनमे मवद्य है 





११२ काव्यालद्कार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


कि भेद को दिशा दण्डी-निरदिष्ट नहीं है, बत्कि शद्रट-निदिष्ट साघम्यं एवे वैवम्यं- 
मूक दिशा है । 

मम्मट इस अलंकार के स्वरूप एवं प्रभेद के विषय में, लगता है कि उद्भट 
से कहीं अविक श््रटके ऋणी रहै । इन्होने भीमानादै कि सामान्य. एवं विद्ेष 
का जर्हा विज्ञेष एवं सामान्य वस्तुओं द्वारा साधम्यं अथवा वेधम्यं के सहारे समर्थन 
किया जाय, वहां अर्थान्तरन्यास नामक अल्कार होतादहै। दष्टांत में सामान्य 
का सामान्यसे तथा विशेष का विरोष से. समर्थन होता है। अनुमान से इसका 
यह अंतर है कि यहाँ “व्याधि' एवं 'पक्षवमंता" का साक्षात्‌ एवं स्पष्ट कथन नहीं 
रहता! काग्यकिग एवं अर्थान्तरन्यास में यह्‌ अंतर है कि पहजेमे करणस 
कायंकायाकायंसे कारणका समर्थन होतादै ओर यहां सामान्य से विहेषका । 
कु़खोग तो यह्‌ भी कहते दै कि देतु तीन प्रकार का है--सम्थक, प्रतिपादक एवं 
ज्ञापक । पहला अ्थन्तिरन्यास का, दूसरा काव्यख्ग का ओर तीसरा अनुमान 
का विषय दहै। प्रतिवस्तूपमा मे सादृश्य रहता है, यहां समथ्यं-समथक भाव 
रहता है । | 

उक्त परस्परा मे स्थ्यक को एक क्रांतिकारी टष्टि यहुदहै कि इन्हनि 
सामान्य विदोष का तो पारस्परिक समर्थन अर्थान्तरन्यास का विषय माना हीह, 
कार्य-कारण द्वारा भौ पारस्परिक समथन को अर्थान्तरन्यास काही विषय स्वीकार 
कियादरहै। प्राक्तन आलंकारिकं ने कायं-कारण भाव को .अर्थान्तरन्यास का विषय 
कदाचित्‌ नहीं ही स्वीकार कियाथा1 यहौ कारण हैकि जहाँ पह के ण्दरट 
एवं मम्मट आदि आखंकारिक इसके ४ ही भेद मानते ये, वहां अज आठ भद हो गये । 
उद्धटने 'हि' शब्द के प्रयोगसे ओर अप्रयोगसे इस अक्कारके जोदो भेद 
'शाब्द' एवं "आर्थ", किये थे, उसका स्य्यक ने यह कहकर खण्डन भी कियाकि 
यह्‌ पद्धति हदयहारिणो नहीं है। प्रन यहाँ यह है कि यदि का्यं-कारण दारा 
पारस्परिक समर्थन भमी अर्थान्तरन्यास की परिधिमे आ जाय, तब अर्थान्तर 
न्यास से काव्यल्गिका अंतर क्या होगा? उत्तर में उन्होने काव्यङ्गि अलकार 
काही निरूपणं करते हुए यह कहा कि--“वाक्वा्थंगत्याच निवदूघ्यमानो हेतु 
त्वेनोपनिवद्धव्यः, नोपनिवद्धस्य हेतुत्वम्‌ । अन्यथार्थान्र न्यासाच्नास्य मेदः स्यात्‌" । 
अर्यात्‌ “काव्यछ्गि मे जो वाक्यार्थं उपन्यस्त होत है, उसमें हेतुता उद्रिक्त 
एवं उदूग्रीव होती है, जबकि “अर्थान्तरन्यासः वाके समर्थक वाक्याथं मे स्थित 
देतृता उतनी उद्रिक्त नहीं होती--कानव्यल्गि का कारणता का प्रतिभास 
आरंभ में ही वाक्यार्यावगति के साथ-साथ हो जाता है। वहां वह्‌ इषौ अभिताप 
को उदुग्रीन रखकर उपन्यस्त रहता है ; पर अर्थान्तरन्यास में हेतु रूपता की जगह 





अर्थान्तरन्यास ११३ 


व 


(सम्यक रूप पहले भासित होता है, कारणता ज्यादा सोचने पर प्रठीत होतो है, 
हेमचंद्रने श्द्रट एवं मम्मट वारो परंपरा काहौ अनुगमन किया है। 

पीयूषवषं, जयदेव एवं अप्पय दीक्षित ने अर्थान्तरन्यास के स्वल्प के विषय 
मे कोई नई बात तो नहीं कही दै, परंतु अर्थान्तरन्यास के साथ एक ओर अलकार 
विकस्वर" कौ बात कही । पण्डितराज जगन्नाथ ने इन्हुंदो अलंकार न मानकर 
दोनों को एक हीमे समेटजेने को बात कहौ दहै। 

साहित्य -दपंणकार विश्वनाथ, उद्धट, व्द्रट एवं मम्मट को परम्परा को अस्वीकार 
करते हुए सरवेस्वकार स्य्यक कौ परम्पराको समादर प्रदान क्याहै। कहुनेका 
मतलव यह कि इन्होने भी मानादै कि जहां सामान्य ओर विहोष का तथा कायं 
एवे कारण का परस्पर समथ्यं-समर्थक भाव हो, वहां अर्थान्तरन्यास नाम का 
अकंकार होता है ओर फिर साधम्यं एवं वेधम्यं का सहारा लेने के कारण वह्‌ आठ 
प्रकारका हो जातादै। स्वंस्वकार की अपेक्षा दपणकार के तकं अपने इस नवीन- 
पक्ष के समर्थन मे ज्यादा स्पष्टरै। उनका कहना किजो लोग कायं-कारण- 
वाले स्थर को वाक्यार्थगत कान्यकिग म गताथं करते टै, उनका कहना ठीक नहीं 
है। कारण यहदहैकिदहेतुया कारणं तीन प्रकार के होते है-- ज्ञापक, निष्पादक 
एवं समर्थक । पहला अनुमान का, दूसरा काव्यक्गि का ओर तीसरा अर्थान्तिर- 
न्यास का विषय है ; इसल्ि काय-कारण-भाव सम्बन्य रहने पर मौ अर्यान्तरन्यास 
कान्यलिग से सवंथा भिन्न हे | 

पण्डितराज जगन्नाथ ने पूर्ववर्ती विभिन्न मौलिक विवेचनों पर पाण्डित्यपूणं 
विचार किया दहै 1 इन्होने ख्य्यक एवं विइ्वनाथ को धारणाओंस्र अरग हटकर 
उद्धट, स्द्रट एवं मम्मट की परिभाषा ओौर प्रभेद का हौ समर्थन किया है । इन्होनि 
सीधे यहो मानाहै कि जहाँ सामान्य एवं विशेष का पारस्परिक समथ्यं-समथंक- 
भाव सम्बन्ध हो, वहीं अर्थान्तरन्यास होता है 1 काययं-कारण वाजे स्य को चर्चा 
न चाकर अस्वीकृति ही व्यक्त को है । प्रक्षगतः अर्थान्तरन्यास का “अनुमान 
एवं उदाहरण" नामक अकुंकारों से स्पष्ट अंतर प्रदशित्‌ किया है। अल्कार- 
सर्वस्वकार एवं विवनाथने जो कायं-कारण-भाव को भो अर्थान्तर का विषय 
स्वीकार किया, उसका पण्डितराजने निराकरण हीकियादहे। साथ ही यहतो 
ऊपर बताया हीजा चुका है कि पौयूषवषं एवं अप्पय के "विकस्वरः कोये 
अर्थान्तरन्यास से पृथक्‌ कोई दूसरा अककार नहीं माना है । इन सव बातों के साय 
उद्धट ने जो शाब्द एवं आथं के दो रूप माने ये, जिसका खण्डन च्य्यकने किया 
था, पण्डितराज ने उसकी भी स्वीकृत रूप मे चर्चा की है। 

इस प्रकार उद्धट ने अर्थान्तरन्यास के स्वरूप एवं प्रभेद के सम्बन्ध में जो 

८ 


१९१४ कृव्यालद्कयार-सार-संग्रहु एवं छघुवृत्ति की व्याख्या 


कुछ भो विचार प्रस्तुत कि है, बीच मे चाहे उनका विचार अविकरु अस्वीकृत 
| होता रहा हो, पर पण्डितराज तक्‌ उनके ^स्वरूप' तथा श्रमेद' विषयक दोनों ही 
| विचारों का प्रवाह र्का नहीं । 


व्यतिरेक-- 


भरतनेतो नहीं, परन्तु भामह ने अवश्य "व्यतिरेक! को परिभाषा दी, कहा-- 
उपमानवतोऽथंस्य मद्विशेषनिदशेनम्‌ । 
व्यतिरेकं तमिच्छंति विशेषापाद नादतथा ॥1२। ७५ 
अर्थात्‌--उपमान रखने वाले उपमेय रूप अर्थगत जव कोई विशेषता प्र्दाशित 
की जाती है, तब वर्ह व्यतिरेक का प्रयोग होतादहै। इस प्रयोगके मूर में 
। | स्थित कारण यह है कि वहां उपमान को अपेक्षा उपमेय में । विशेषता आपादित 
;93/ की जाती है । 
॥ | दण्डो ने भी पदावली- एक भिन्न प्रकार की नियोजित कौ है, परन्तु 
अंततः उसमे भामहु-निरूपित व्यतिरेक कै स्वरूप मे अंतर नहीं आता 1 उन्न 
वताया है कि जह्य पर उपमान एवं उपमेय का सादृश्य इव आदि वाचक शाब्द 
के प्रयुक्त होने से शब्दतः कथित हो, या न प्रयुक्त होने से अथतः प्रतीत हो, वहां 
पर यह्‌ अकार तव होता दै, जब उपमान एवं उपमेय का ` परस्पर भेद-कथन 
हो [ तत्र यद्‌ भेद कथन व्यतिरेकः स कथ्येत |-- 
भामह को अपेक्षा दण्डी को इस परिभाषा में स्पष्टता कमदहै। दूसरे दण्डी 
द्वारा प्रस्तुत कयि गये उदाहुरणों के देखने से यह्‌ प्रतीत होताहे कि उनका 
जोर जितना अधिक उपमान एवं उपमेय के भेदकतत्व वता देने पर हे, उतना 
उपमान कौ अपेक्षा उपमेय की अधिकता प्रतिपादित्‌ करने पर नहीं । परिभाषा 
ही उनकी इस प्रकार को दै माना दोनोंही गयादहै। जहां तक भेद का 
संब॑धदहै, दण्डी की परिभाषामेही पह ठोदो भेद सामने आ जाते है- 
वाच्यसादङइ्य-मूलक एवं प्रतीयमानसाटृश्य-मूलक 1 इनके अतिरिक्त भी दण्डी ने 
अनेक भेदो का उल्लेख किया है । र 
9 उद्धटने इन दोनों पृरवचिार्योमे भामह काही अनुसरण किया है; पर 
व. ५ उसमे ओर भी नये विचार जोढे र्द । मानतेतो वे यही रहै कि उपमान एवं उपमेय 
के बीच ज) "विशेष" का उपादान है, वहीं व्यतिरेक है ; पर इस “विडोष" का 
निमित्त कभी-कमो स्पष्ट रहता है ओर कभी-कभी तिरोहित । इस निमित्त के 
दशन एवं अदर्शन से उसके दो भेद हो जाते ह । इनकी टीकाकार इंदुराज ने 
दण्डी द्वारा प्रदाशत शब्द एवं अथं बाले भेदो को केकर सब चार भेद स्थिर किये 
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दै । इदुराज ने जोड़े क्या--कहुना चाहिए कि उन्हीं की 'यथेवादिसमन्वितः" 
वारी कारिकासे उन भेदोंकोओर स्पष्ट इंगित क्रियाहीगया है। उद्धटनें 
एकं ओर भेद की ओर संकेत दिया--एक ओर भेद यह है कि जहां दोनों के 
भेदक विशेषण दिलण्टोक्तियोग्य है, ओर उन्दं एक ही वार कह देने चे काम च 
जाता हो, फिर भो प्रृथक्‌-पृथक्‌ शब्दो स कहे'गयेरहै। इनके दवारा बताये गये 
प्रभेदों को परवर्ती आलंक्रारिकों ने पर्या समादर प्रदान किया है! 

वामन ने भी भामह एवं उद्धटकी हौ परम्परामें उनमे भी कहीं ज्यादा 
स्पष्ट प मं कहा- “उपमेयस्य गरुणातिरेकित्वं व्यतिरेकः"'--अर्थात्‌ उपमान की 
अपेक्षा जहां उपमेय मे गुणों का अतिरेक हो, वहां व्यतिरेक नाम का अल्कार 
होता है। इन्होने सादश्य-वाचक शब्द (इव) के शब्द एवं आथं क्प, दण्डी की 
भाति चर्चा न करके कहा यह कि जिस घर्मयागरुणके कारण उपमेय कीः 
अधिकता प्रतिपादित की जाती है, वह गरुण शब्द भी हो सकता है ओर 
प्रतोयमान भी । इस प्रकार इनका एक अपना पृथक्‌ ही रास्ता है। 

सद्रटने “व्यतिरेक कौ दो पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएं दी ह। 

पहली- -उपमेय मे जो ग्रण हो, उसका विरोधी दोष यदि उपमानमें हो, 
तो वहां व्यतिरेक का व्यवहार करना चाहिये । ये गुण-दोष परथक्‌-पृथक्‌ या 
समुदित रूप मे गृहीत होकर व्यतिरेक के तीन भेद केर देते है। 

दूसरी--उपमान में जो ग्रण हों, उसका विरोधो दोष यदि उपमेय में 
प्रयुक्त किया गया हो, तो वहाँ भी उपर्युक्त ढंग से व्यतिरेक के तीन भेद हो 
जाते है । इस प्रकार इन्होने दो प्रकारसे व्यतिरेक के भेद स्थिर कयि, जो सर्वथा 
विलक्षण है। पण्डिवराज ने इनके दूसरे प्रभेद के उदाहरण की व्याख्या भी 
पहले लक्षण के अनुरूप करके, उसे अतिरिक्त मेद का उदाहरण मानने का विरोव 
कियारहै। ओर, इसप्रकार व्यतिरेक काएक ही रूप यह्‌ मानादटैकि वहां सदा 
उपमान की अपेक्षा उपमेय में ग्रणाधिक्य ही व्यतिरेक काकारणहोतादहै। श्द्रट 
जिषे उपमेय का दोष समञ्लते है, विचार करने पर उस प्रसंग मे वस्तुतः वह्‌ 
गरुण ही कहा जाता है ; जैसे--कोई तटस्थ मानिनी को मनावा हुआ कह रहा हैँ 
किं यौवन के इस उपभोग-योग्य क्षण को इस प्रकार क्यों विनष्ट कर रही हो । 
चंद्रमा से यदि इसको तुलना की जाय, तो यह्‌ सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि वह्‌ 
तो क्षीण हो-होकर पुनः पूणं हो जाया करवा है ; पर यौवन की पूर्णता क्षीण 
होकर पुनः नहीं रौटती । स्द्रट ने शशि (उपमान) की अपेक्षा यौवन मे यह 


१. विशेष मूर व्याख्या में देखे । 
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दोष मानादहै कि उसकी क्षीण पूणता पुनः नहीं खौटती । पण्डितराज ने उन्हीं 
कारणो मे दारी को अपेक्षा यौवन को पू्णंताके क्षणों को दंभ बताकर उसे शशि 
की उपेक्षा ज्यादा महत्त्वपूणं बताया है । इस प्रकार उन्होने ्द्रट को इस नवीन 
कल्पना को महत्व नहीं दिया है । 

कतक ने कहा कि व्यतिरेक या व्यतिरेचन कहते हँ--पथक्करण को.। वह्‌ 
पुथक्करण उपमान से उपमेय का तथा उपमेय से उपमान का भी हो सकता है । 
पर इसका रक्ष्य होना चाहिये--उपमेय का उत्कषं । यह व्यतिरेक कहीं तो 
दाब्द होता है ओर कहीं प्रतीय मान । शाब्द" का अथं किया है--व्यतिरेक- 
समर्पण-समर्थं शन्द से अभिहित । प्रतीयमान का अथं किया गया है--वाक्वार्थं 
को सामथ्यं से प्रतीत । 

उपयुक्त द्विविच व्यतिरेक से भिन्न एक ओर अतिरिक्त प्रकार की ओर कुंतकं 
ने इंगितं किया है। उनका कहना है कि वहां भी एक विशेष प्रकारका 
व्यतिरेक समञ्चना चाहिये, जहां लोक-परसिद्ध सामान्य व्यापार से कुछ लोकोत्तर 
अतिशयवश किसीका पृथकृकरण किया जाय | उदाहरण मे उन्होने कामके 
त्रैलोक्य विजय-व्यापार केः शौक का वर्णन किया ओर वतायाहै कि सामान्य 
लोगों के विजयास्त्र से काम के विजयोपकरण सुकुमार है, फिर भी वहु विजयी 
दे 1 यहां सामान्य, उपकरण, प्रप्य, विजय, व्यापारसे काम के विजय-व्यापार 
मे खोकोत्तरता खाते हुए उसे परथक्कृत किया है । 

इस उदाहरण मे ओर रोग व्यतिरेक के प्रतीयमान सर्प को देख सकते है । 
या इन्होने ही ऊपर जब प्रतीयमान व्यतिरेक का स्वरूप तथा उदाहरण दिया है, 
ओर उसमे बताना चाहा है कि वहां व्यतिरेक वाध्य नहीं है ; पर उसकी .योतक 
सामग्री है, तव उसी प्रकार इसं उदाहुरणको भी व्याख्याहो जातीदहै! फिर 
भ्रइन है कि इभे अतिरिक्त भेद के रूप में क्यों प्रस्तुत किया ? अन्य जोगोंमेंसेतो 
भ्रतीयमान व्यतिरेक का आधार !इवादि' या आधिक्यद्योतक धमं का अप्रयोग 
माना । इनके प्रतोयमान का स्वरूप उक्त दोनों रूपो से भिन्न है, वह्‌ बहुत कुछ 
व्वन्यमान या व्यज्यमान का समानार्थी जान पड़ता है।- इसमे सबसे जबरदस्त ` 
भ्रमाण यह टै कि स्वयं प्रतीयमान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए ध्वनिकार की 
°व्वनि-परिभाषाः उद्धत को है। निष्कषं यह्‌ कि इस भेद को कुतक-सम्मत 
भ्रतीयमान वाके मेद से पृथक्‌ करके देखना कुछ ठीक नहीं जंचता । 

भोजराज ने वैषम्यं कथन याभेदको ही व्यतिरेक कहा है। पूर्वाचार्यो की 
भाति भोजने भी साटस्यवाचक शब्द के प्रयुक्त होने-न-होने के आधार पर इसके 
द्ान्द तथा प्रतीयमान दोभेद बतमे हैँ। ओर फिर ६\ भेदक्हेरै।! इन लोगों 
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भेदे | 


को कु विलक्षण ही प्रभेद-विचारणा दिखाई पडती है) इन्होने क्छ भेदो का 
यो कहा टै-- 

( १) शब्दोपात्त सादृश्य के विद्यमान रहने पर स्वजातिव्यतिरेक--यहां 
एक सजातीय प्रतियोगी (विधर्मी) को एसी कल्पना कर खी जाती है, जो अपने 
सजातीय सेभेद रखता है । उदाहुरणाथ--श्राकृतिक तम तथा यौवनोद्धत तम 
मे यह्‌ अंतरदहैकि इते रत्नारोकते या सूर्यकी रदिमियों से हराया नहींजा 
सकता । यर्हा दो जाति के तममे व्यतिरेक दिखाया गया दै। (२) प्रतीयमान 
सादृस्य में स्वन्यक्ति व्यतिरेक--यर्हं एक ही व्यक्ति को अवस्था-मेद ते भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति मानकर एक अवस्था के उसी व्यक्तिसे दूसरी अवस्थामे जनेपर उसी 
मे वेध्यं का कथन किया जाता है। 

इसी प्रकार (३) शब्दोपतत्त साद्य में एक व्यतिरेक (एक का 
ही वेधम्यंकथन) (४) प्रतीयमान साद्य मे एक व्यतिरेक (५) शब्दोपात्त 
साद्द्ये उभय व्यतिरेक । उपमान तथा उपमेय दोनों का वैधम्यं कथन 
(६) प्रतीयमान सादृद्ये उभय व्यतिरेक (७) अभिघीयमान साद्द्य स्थल 
मे उपमान तथा उपमेय उभयगत भेदक धमं के सदश होने पर) सद्व्य 
व्यतिरेक (८) प्रतीयमान सादृश्य सदृशस्य व्यतिरेक (९) (१०) पूर्ववत्‌ 
असदृश व्यतिरेक के दो भेद (११) (१२) सटगासदश व्यतिरेक के पूववत्‌ दो 
भेद । 

इस प्रकार भोज ने इन विलक्षण भेदो की चर्चाकी दै] 

मम्मट ने उपमान की अपेक्षा उपमेय का गरुण-प्रयुक्त अतिरेक ही व्यतिरेक 
समज्ञा है । दण्डी वारो परम्परा का आश्रयण इन्होनि भी नहीं किया । प्रभेदो के 
संवंघ मे विचार करते हए इनन व्यतिरेक के कुलं २४ भेद स्वीकार क्रिरे ट । 
उनका क्रम यों र्है--व्यतिरेक के दो निमित्त है--उपमेयगत उत्कषं का निमित्त 
तथा उपमानगत अपक्षं का निमित्त 1 इन निमित्तो की उक्ति ओर अनुक्तिको 
लेकर पहर चार भेद किये गये । दोनों की उक्तिको लेकर एक तथा दोनों कों 
अनुक्ति एवं एक-एक की अनुक्ति को लेकर तीन, कुल भिखाकर सव चार मेद कयि 
गये । इन चारोंमेसेप्रत्येकके तीन-तीन भेद कथि गये दहै, कारण यहहँकि 
चारों मे से प्रत्येक "साम्य" की स्थति तीन ख्पोँमे हो सकती दहै, कहीं तो साम्य 
शब्दतः (इन आदि पदों से) कहा गया रहा होगा । कहीं पर अर्थतः प्रतीत होगा 
ओर कहीं-कहीं व्यञ्जित होगा । इस प्रकार कुल बारह भेद कयि गये । इन 
बारहो मे से प्रत्येक शब्द की अदिलष्ट एवं दिष्ट स्थिति मे होगि । इस प्रकार 
कुल २४ भेद हुए । 
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परंतु पण्डितराज ने इन भेदों की आलोचना की है ओर उनसे असहमति 
व्यक्त की हे । यह्‌ आगे देखा जायगा । 
ख्रट मे ही मिरुती-जकुतो कुछ धारणा स्य्यक की नी है । इनका भी कहना 
टै कि व्यतिरेक एक एेसा अकार है, जो मेद-प्रधान सादृश्यमूलक अलंकारो में 
परिगणित होता है । ख्य्यक मानते दँ कि चाह उपमान से उपमेय का आधिक्य 
हो, या उपमेय मे उपमान का, दोनों हालत में व्यतिरेक अरुंकार होता है । श्द्रट 
को पदावरी भिन्नदहै. पर आहय दोनों काएक ही प्रतीत होता दहै। श्रट तो 
भरकाडशकार्‌ के पूर्ववर्ती दह; पर परवर्ती ल्य्यकने इसप्रकार की बात केसे कह 
दो, जव कि प्रकाडकार इस समञ्च का खंडन कर चुके? प्रकाशकारने भी 
क्षीणः क्षोणोऽपि इसी उदाहरण को अपनाया दहै ओर यहां भी उपमेय की 
इ अधिकता वताते हैँ, जब कि स्य्यक यहाँ न्यूनग्रुण देखते है 1 
हेमचंद्र ने प्रकारकार के कतिपय भेदों से असहमति भी व्यक्तकीदटै। 
इन्हने केवल आठ मेद स्वीकार किये है) हेतु को उक्ति तथा अनुक्तिवश प्रकाश- 
कार की तरह चार भेद ओर प्रत्येक मे साम्य की उक्ति एवं अनुक्तिवश दो भेद 
ओर इस प्रकार कुर आठ भेद हुए 1 प्रकाशकार ने अनुक्ति के दो भेद स्थिर क्ये 
है आक्ेपवश प्रतीत ओर व्यञ्जनावड--प्रतीत साम्य 1 हेमचंद्र इस भेद के विपक्ष 
मे भी मौन नहीं हैँ । ये आक्षेप ही से साम्य भ्रतीतिमानदलेते दहै; पर आक्षेपमें 
व्यञ्जना गतां नहीं है । इ्लेष व्यतिरेक को उन्होने संकरालंकार का विषय 
माना टै! कदाचित्‌ वे इन स्थलों में इलेष ओर व्यत्तिरेक का सांकयं 
मानते हे ; परंतु विचार किया जाय, तो यह पहर देखना पड़ेगा कि दोनों 
की कोटियां समान ह या असमान] यदि समान, तो संकरालंकार का 
विषय है; पर यदि इटैष व्यतिरेक काञंगदै, तो सांकयं कासवारुहौी नहीं खडा 
होता 1 
चेद्राखोककार की परिभाषा दहै--जहां उपमान ओर उपमेय मे कोई “विदोषः 
याभेद स्थापित किया जाय, वहाँ व्यतिरेक होता टै 1 इस प्रकार परिभाषा तो 
दण्डी, कुतक को परम्परा में आती दहै; पर उदाहरण से (गोला इव उन्नतः संतः 
कितु प्रकृति कोमलाः) यह्‌ स्पष्टदटै करि वे उपमान की अपेक्षा उपमेय के वैशिष्ट्य 
को ही व्यतिरेक कहना चाहते टँ । कुवख्यानंदकार ने परिभाषा तो चंद्रालोककार 
की ही ज्यो-की-त्यों उतारदीदहै; परंतु भेदके नाम प्र सवथा दरूतन विभाजन 
प्रस्तुत किया है- -१ उपमेयाधिक्वपयंवसायी व्यतिरेक ; २ उपयन्यूनत्व पर्यवसायी 
व्यतिरेक; २ अनुभयपर्यवसायी व्यतिरेक । वस्तुतः इन तीनो भेदो को यों ही नहीं 
उड़ाया जा सकता । इनके उदाहरणो के देखने से यह धारणा बेंबती है कि 
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च्यतिरेकके ये मेद हो सक्ते दँ! पहले भेदके संवंयमें तो कोई सवाल ही नहीं 
उठता । दूसरा भेद विवादास्पद दै । स्य्यकत ने न्यूनत्वपर्यवसायी का 

क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽपि वदधते नित्यम्‌ । 

विरम प्रसीद सुंदरि यौवमनिवातै यातं तु ॥ 
यह्‌ उदाहरण प्रस्तुत किया ओर कहादटै कि उपमानवचद्र की अपेक्षा उपमेय 
योवन की अपुन रावर्ती पूणंता वताकर न्यूनता वताई है; पर अन्य आखकारिक्‌ 
यह मानते हँ कि वियोगी वक्ता, वस्तुतः यौवन को अपुनरावर्तीं पूणता वताकर 
उसकी दुकंभता प्रतिपादित की दै ओर इस प्रकार उपमेय की प्रगंसाहीकीदै; 
अतः न्यूनत्वपयंवसायी व्यतिरेक नहीं हो सक्ता ; परंतु, कुदख्यानंदकार ने जो 
उदाहरण प्रस्तुत किया है, वहाँ क्या उत्तर दिया जाय ? 
उदाहरण है- 

रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि इकाव्यैः प्रियायाः गरणे-- 

त्वामायान्ति शिखोमुखाः स्मरवनुमुंक्तास्तथा मामपि। 

कांतापादतलाह्‌तिस्तवमुदे तद्रन्ममाय्यावयोः 

सवं तुल्यमशोक ! केवलमहं वात्रा सशोकः कतः 11 
विरही अशोक को संवोयित करते हए यह्‌ कह रहम है कि यदि अरोक नए-नषए 
पल्लवो स अनुरक्तरहै, तो वह भी शटाघनीयं प्रियाके गुणों स अनुरक्त दै! यदि 
अशोक पर भरे मंडराते हैँ ओर स्मरकामुक से निके हुए वाण उसतक भी 
पर्हुचते रहते है । कांतापाद-प्रहार भी दोनो के विकास का समान सावन है-- 
इस प्रकार दोनों समान है, अंतर केवलदहै, तो यहु कि अशोक गोक-रहित दै 
ओर वह्‌ दोक सहित । 

य्ह व्यतिरेक तो निश्चित है; पर सवार यह्‌ दै कि वक्ता विरही, जो 

उपमेय है--वह उपमान (अशोक) से अपनी कमी प्रदशित करना चाहता है या 
अधिकता ? संदभं के देखने से यह सुस्पष्ट है विरही (उपमेय ) अशोक (उपमान) 
से ओरतो सव वातोंमे बरावर है- कमी वह अपनो केवल एक बात में दिखाना 
चाहता है ओर वह्‌ यह है कि उपमान में डोक नहीं है ओर उसमें है । अव यदि 
कोई यह के करि यहाँ उपमान मे दोक को कमी ओर उपमेय मं शोक 
की अधिक्तता प्रदशित को गई है; इसखिये उपमेय में अधिकता इई, तो फिर 
उसकी वृद्धि को कहा क्या जाय ? इतना तो यहाँ स्पष्ट ही है कि शोक एक दोष 
है--उसको कमी होनी हौ अधिकता है गौर अधिकता कमी । निष्कषं यह है कि 
जो ोग॒न्थूनत्वपयंवसायी व्यतिरेकं का विरोध करते है, उन्हें इन पर्ल से 
सोचना चाहिये 1 
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इसी प्रकार अनुभयपयंवसायी व्यतिरेक भी कम विचारणीय नहीं है । कुवल्या- 
नंदकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, पण्डितराजने तो वहां गम्योपमा हु 
मानी है 1 उदाहरण है-- 
टृद़तरनिवद्धमृष्टेः कोषनिषण्णस्य सहजम कलिनस्य । 
कृपणस्य च कृपाणस्य केवलमाकारतो भेदः ॥ 
कृपण एवं कृपाण में सब समानतां ही समानतां है--अंतर है, तो केवल यहु 
कि (कृपणः के "प्‌" में अ" है ओर कृपाणः के प्‌" मे “आकारः; अथवा दोनों में 
केवर आकृति का ही भेद है । वैसे दद्तरनिबद्धमूष्टिता, कोष मे वैठे रहना तथा सहज 
मकिनिता (स्वभाव आकार) तीनों मेहै। यहां पण्डितराज का कहना है*कि कवि कौ 
प्रतिभा कासंरंभ दोनोंकी समानतापर हीजोर देता है, इस समानता या 
साद्य मे वाघा डालने वाले 'आकार' कोवे नगण्य मानते दहै । कथश्ित्‌ यह्‌ 
सही भो हो सकता है । साथ ही इस प्रभेद के नाम “अनुभवपयंवसायी' पर यदि 
च्यानदें, तो वैसे उदाहरण मिरु जाते है। दण्डी के "काव्याद" से ही एक 
उदाहरण ठे-- 
अभिन्नवेलौ गम्भी रावम्बुराशिभवानपि । 
असावञ्जनसंकारास्त्वं तु चामीकरदुतिः। 
हे राजन्‌ ! तुम ओर समद्र दोनों ही (तीर ओर मर्यादा) वेला का अतिक्रमण 
नहीं करते । भेद तुम्हारे ओर समुद्रम इतना ही टै कि समद्र अञ्ञन कोतरह 
दयाम वर्ण है ओर तुम सोनेकी तरह पीताभ। 
इस उदाहरण मे उपमान याउपमेयमेसे किसीकौ न्यूनता या अधिकता 
लेखक नहीं दिखाना चाहता । वह केवर इतना ही चाहता है कि दोनों का भेद 
स्पष्ट हो जाय । यदि “व्यतिरेक का स्वरूप “भेद' मात्र माना जाय, तो यह भेद 
भीयोंही टाक दिये जाने लायक नहीं हे । 
साहित्य-दपंणकार विद्वनाथ भी मानतेहं कि व्यतिरेक केवर उपमान से 
उपमेय का आधिक्य ही नहीं हे, न्यूनता भी है ओर इसील््यि जहां केवर 
आधिक्य" रूप व्यतिरेक के २४ ही भेद स्वीकार किये है, वहां विश्वनाथ ने ४८ 
भेदो को चर्चा की टै । न्यूनताः वाके व्यतिरेक के विपक्षियों काजवाव देते 
हए इस भेद को सोदाहरण पुष्टि कोह] 
पण्डितरज जगन्नाथ ने-जहां तक व्यतिरेक के स्वरूप का संबंध है-यह 
मानादहैकि वहन तो भेद मात्र है, न न्यूनता" है; बल्कि उपमान की अपेक्षा 
उपमेयगत, ग्रुण-विशेष के कारण उदूभ्त “उत्कर्ष" है । अर्थात्‌ परम्परागत तीन 
घाराओं में से 'उपमेयगत-उत्कषं' वारी धारा को ही घे महत्त्व प्रदान करते है। 
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इस संदभं मं पण्डितराज्‌ उन सवके उदाहरणों का खण्डन करते है,जो 
उपमान कौ अपेक्षा उपमेयगत अपक्षं को भी व्यतिरेक मानते है । इनका तकं 
यह रहैकि उपमान की अपेक्षा उपमेय कौ न्यूनता तो वास्तयिकता है ओर 
आकारिक विच्छित्ति का उन्मेष वस्तिदिकता मे कहाँ ? दूसरे °रक्तस्तं. . . 
के जिस उदाहरण कौ चर्चा ऊपर को गई दहै, वहाँ 'व्यतिरेक' है ही नहीं) 
वस्तुतः वहां तो ऊपर से चली आतो हुई उपमा या साद्दय कात्याग है ओर 
इसी साटश्य के त्याग का ही यहा रसानुकूलता के कारण सदयं है-- कु व्यतिरेक 
नहीं । व्वन्यालोककार ने भी गृहीत अकंकार के रसानुरोधी त्याग के उदाहुरण-रूप 
मे ही इसे प्रस्तुत किया दहै; परंतु भटरप्रवर नागेश ने पण्डितराज के इस समर्थन 
से असहमति व्यक्त की है ओर उन्होने व्यक्तिरेक स्वीकार किया टै। मान 
लोजिये, इस उदाहरण मे कोई गड्वदडीभी हो, तो पण्डितराज ने स्दयं एक 
उदाहरण एेसा दिया है, जो *न्यूनत्वपर्यवसायी" व्यत्तिरेक का उदाहरण दै-- 

जगत्त्रय त्राणधृत तब्रतस्य क्षमातकं केवलमेव रक्षन्‌ । 
कथं समारोहूसि हन्त राजन्‌ सहस्र नेत्रस्य तुलां द्विनेत्रः । 

तीनों लोकों की रक्षा करने वाके, हजार नेत्रो वाले देवेन्द्र का केव भूलोक 
को रक्षा करने वे तुम दोनेत्रोंके आदमी भला क्या तुलना कर सकतेदहो ? 
इसी प्रकार “अनुभय पयंवसायी' के उदाहरण-रूप मे प्रस्तुत किया हुजा कुवल- 
यानंदकारके श्टोक का भी खण्डन किया है ओर उसकी चर्चा उपर कजा 
चुकी टै 1 दुसरी ओर “उत्कषं" मात्र" को व्यतिरेक का स्वल्प मानने वालेका 
प्रकाशकार के २४मेदों पर आक्षेप करते हए यह्‌ कहा हैकि द्टेषाध्रित 
तीन मेद "अनुक्रान्हेतु' के जो कहे गये हैँ, वे इसख्यि संमव नहीं हैँ कि "हेतु वाला 
अदा ही तो च्छेष का आश्रय हो सकताटहै ओर उसका जहां प्रयोग ही नहीं है, 
वहा उक्त तीन भेद किस प्रकार हो सकेगे ? 

इस प्रकार हम देखते हैँ, व्यतिरेक के स्वरूप के संवंव मे तीन बाराएं 
प्रवाहित हई ई--(१) “उत्कषं" को व्यतिरेक मानने वाली (२) भेद" मव्रकोही 
उसका स्वरूप बताने वाली तथा (३) “उत्कषं एवं अपक्षं" दोषो को मान्यता 
प्रदान करने वाली] उद्धट का संवे इन तीनों मं से “उत्करषं" या “विशेष 
वारो धारासेहीदै ओर इस धारा का स्वागत मम्मट तथा पण्डितराज जगन्नाथ 
जैमे महान्‌ प्रतिभाशील आलंकारिकं ने किया । 
विभावना - 

उद्धट ने दण्डी ओर भामह नाम के अपने दो पूरव॑वर्ती आचार्यों मे से भामह 
द्वारा निर्दिष्ट “विभावनाः का लक्षण ही स्वीकार किया है ओर उसे ज्यो-का्त्यो 
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रख दिया दै, उन्होने भामह के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह्‌ 
कहा है- 
कारणके न रहने पर भी यदि उसके फल को सत्ता देखो जाय, तो विभा- 
वना नाम का अकार मानना चाहिए, परन्तु यदि इस आपाततः प्रतीत विरोध 
का समाधान शीघ्रहौ सुरुम हो ।' 
दण्डो ने दूसरे शब्दों मे अपन! वही आय व्यक्त किय है । उनका कहना 
है, जहां वण्यंमान कायं के प्रति प्रसिद्ध हेतुका तो अमाव बताया जाय, परन्तु 
अन्य स्वाभाविक कारण की उद्धावना को जाय, वहां विभावना नाम का अलंकार 
होता दै) 
जहां तक उदाहरणों कौ वात है, क्गभग दोनों (भामह, दण्डो} के उदाहुरण 
एक ही प्रकृति के है, पर दोनों मे स्वरूप निर्वचन के विषयमे अंतर यहहैकि 
जहाँ भामह यह कहते हैँ किं कारण के विनाही कायं का हीना एक आपाततः 
भ्रतीत विरोव है ओर विरोध काजहां समाधान सुलभ हो, वहां विभावना होतो 
है, वर्ह दण्डी उसी आपाततः प्रतीत विरोध के च््यि यह कहते हैँ कि जहां प्रस्तुत 
कार्य के एक अन्य स्वाभाविकं कारण की खोज कीजाय 1 एक (भामह) 
विभावनां का अथं प्रतीहारंदुराज (उद्भट के टीकाकार) के अनुसार, विरुद्धामासा 
भावना-उत्पादना = विभावना--मानना है ओर दूसरा प्रस्तुत कायं के मूलमें 
निहित स्वाभाविक कारण की विभावना या खोज निकालना--को महत्वपूर्णं 
समञ्चता है । भामह काजोर विरो कौ ञ्ललक देने वले कायं' पर हे, दण्डी 
काजोर कायं की तह्‌ में निहित्त स्वाभाविक कारण के दुंढ निकालने पर दै (यत्र 
स्वाभाविकं कारणान्तर विभागव्यम-सा विभावना) 1 परम्परा ने--आनेवारी 
पीढी ने-भामह तथा उद्धट की परिभाषा को ही महत्व दिया दहै । विरोध का 
आभास देकर चमत्कृत करने वारो कार्योत्त्ति हौ विभावना का स्वरूप मानी 
गई । यही कारण है कि मेधावी उद्धट ने दण्डी के स्वरूप-निर्वचन की अवहेखना 
कर भामहकोही परिभाषा का ग्रहण किया 1 यहाँ तक इसके भेद-प्रभेद के 
संवंव मे कुछ नहीं सोचा गया था। 
वामन ने “क्रियाप्रतिषेषे प्रसिद्ध॒ तत्फक व्यक्तिविभावना' जो यह परिभाषा 
दी, उस पर भामह एवं दण्डी या उद्भट ओर दण्डी, दोनों का आंशिक प्रभाव 
है। यदि क्रिया प्रतिषेधे" भामह या उद्धट -सं उधार च्या दहै, '^तो' प्रसिद्ध 
दण्डी से! नवीनता यह हैकि दण्डो ने जहां "प्रसिद्ध' विरोषण का प्रयोग "कारण 
के साथ किया था (प्रसिद्ध कारण के अभावमेंभो कायं का होना) वहां वामन ने 


उसे "कायं" के साथ संबद्ध कर दिया (कारणकेन रहने पर भी परसिद्ध कायं का 





विभावना १२३ 


# › 


होना) ¦ उदाहरण में कोई वैशिष्ट्य नहीं ओर साथ ही भेद-प्रभेद की भी कोई 
चर्चा नहीं 

स्द्रट से "विभावना" के स्वल्प काएक दूसरा अध्याय आरंभ होता है । इनके 
पूवं भामह ओर दण्डी तथा दोनों के मिधित प्रभाव की स्थिति चर रही थौ। 
भेद या प्रकारान्वर को को चर्चां नहीं थी, द्दटमें ये दोनों वातं नहीं ह 1 
वेने विभावना" की पूर्वोक्त स्वरूप-कल्पना से इनके स्वल्प-निर्द॑चन का कोड 
संवध ही नहींदहैःसोतो नहीं पर, अन्तर है । विभावना करा पहला प्रकार जहाँ 
कहा गया दे, वहां यहु कहा है । 

वहं विभावना नामक अकार होता है, जहां उत्पद्यमान कायं अपने प्रसिद्ध ओर 

निजी कारण के अभाव में भी उत्पन्न होता हुआ स्पष्टतः देखा जाठा है ।[९।१६] 

यह परिभाषा दण्डी की अपेक्षा निच्चयही भामह ओीरद्द्रटकी परम्परा 
मेटे।कारण यह टै किं इन्होने भी "उत्पत्ति" वाके अंग पर ज्यादा बर दिया दै। 
उदाहरण भामह, दण्डी एवं उद्धट एवं वामन की प्रकृति का ही दै । 

इसके वाद खद्रट विभावना के प्रकारान्तरों की चर्चा आरभ करते ्है। 
प्रकःरान्तर वहाँ कि जहां किसी कारण ते संबद्ध उत्पन्न होने वाला विकार 
अपने कारण (प्रसिद्ध) से निरपेक्ष रहकर ही व्यक्त हौ गया हो, अपने कारण 
"के विना ही प्रकट हो गया हो; जेत--विनाश्रम केही सखि! तुम्हारी गति 
मं यह्‌ माथयं कहाँसे आ गया? 

पहले भेद से इस भेद का अन्तर नमि साधु ने यह्‌ क्रिया दै करि पहु में किसी 
पदार्थं" की उत्पत्ति कारण-निरपेक्ष है ओर इस प्रकारान्तर में पदाथ-गत 
'विकार' को उत्पत्ति कारण-निरपेक्ष है । 

विभावना का तीसरा भेद वहाँ है, जहाँ जिस रूप में, जिन विशेषताओं के 
साथ किसी दूसरे पदाथं की प्रसिद्धि हो, ओर उसी अन्य पदार्थगत भ्रसिद्ध विशे- 
षताओं को हम किसी दूसरी वस्तु मे वणन करने टगं; जत--अचैतन्य पैदा 
करने की विशेषता निद्रा की है, पर जब हम उत्ते लक्ष्मीगत वणित करते 
है, तो अन्यदीय विशेषता को अन्यत्र ही तो कहते टै; अर्थात्‌ यह 
कहना कि "लक्ष्मी निद्रा नहीं है, पर मनुष्य के पास जव वहु आती दे, तव 
उसका होशहवास जाता रहता है, अन्यदोष विशेषता का अन्यत्र ही तो वर्णन 
करना टै। | 

कुन्तक ने वह परम्परागत स्वख्य ही स्वीकार किया है । हा, इन्होने जो 
उदाहरण प्रस्तुत किया है, पण्डितराज जगन्नाथ ने उसे विभावना का उदाहरण 


नहीं माना है । उदाहरण है-- 
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काव्यारद्का र-सार-सं ग्रह॒ एवं लधघुवत्ति कौ व्याख्या 


असंभृतं मण्डनमद्कयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य । 

कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे 1) 
पावती ने शशव के बाद जिस अवस्था (यौवन) को प्राक्च किया, वहू ऊपर 
त धारण न किये जाने पर भी अलंकार था, वह्‌ यद्यपि आसव नही है, पर दशक 

को मदहोश कर देने वाला था, वह्‌ पुष्प नहीं था, पर काम काअस्त्रथा) 
पंडितराज पहर ओर तीसरे चरण मे रूपक तथा दूसरे चरण मे प्रतीयमान 
उत्प्रेक्षा स्वीकार करते है । उनका कहना है कि विभावना के चि विरोधका 
आभास आवद्यक है ओर द्वितीय चरण मे वह दहै नहीं । वस्तुतः वण्यकायं का 
प्रसिद्ध कारण तो यह अवदय निषिद्ध है, पर वास्तव कारण तो मौजुदहै; यदि 
वह्‌ अनुक्त होता, तो विरोधाभास होता, पर नही, यर्हांन हो सका, अतः इस 

उदाहरण में विभावना समज्ना भ्रम है । 

मम्मट ने उक्त विचार धारा में कुछ नयाविचार नहीं जोड़ा 1 स्य्यकने 
विभावना का स्वरूप ओर निरुक्ति देते हुए यह वताया है कि यह्‌ एक विरोच- 
मूकुक अकुकार है 1 विरो भी यदि कायं-कारण-भाव से संबद्ध हो, तभी विभावना 
समञ्लनी चाहिये, अन्यथा नहीं । जहां तक निरुक्ति का संबेव है, विभावना का अथं 
है-- विशिष्ट रूप मे कार्य का भावन। यह्‌ विशेषता विशिष्ट खूपसे कारण के 


अमाव वर्णन से आती है, अर्थात्‌ यहाँ जिस कारण का अभाव वणित रहता है, ` 


वह्‌ कारण वस्तुतः अप्रस्तुत होता है । विरोवालंकार से विभावना का दूसरा 
अन्तर यह भी होता है कि विरोधाभास का विरोध समवल होता है, विरोध को 
दोनो कोरिया समान रूप से व्रर्वती होती ईह, परन्तु विभावना में यह्‌ वात नहीं 
होती 1 यहाँ कायं बाध्य होता है ओर कारण भाव-वाघक । इसी प्रकार विरो- 
षोक्तिमे कार्याभाव से कारण की सत्ता ही बाचित होती दहै। इसील्यि विरोधा- 
भास से विशेषोक्ति का भी अन्तर होता है। 

हेमचंद्र ने विभादना को विरोव-अल्कार मे ही अंतभुंत कर रखा 
है 1 उन्होने कहा है कि इस प्रकार के उक्ति-वैचित््य से तो अनंत भेद हो 
जायंगे । 

साहित्य-दपंणकार ने भी माना दहै कि विनादहेतु के ही यदि कार्योत्पित्ति कही 
गर्ईहै, वो वहां विभावना नाम का अकार मानना चाहिए ; पर जिस कारणा- 
न्तर से प्रस्तुत कार्योत्पत्ति होती है, वह्‌ कभी उक्त होतादहै ओर कभी अनुक्त । 
इस कारण विभावना दो प्रकार की होती है] 

अप्पय दीक्षित ने कुवल्यानंद मे भी विभावनाके षरथम रूप का लक्षण 
उपयुक्त ढंग का ही किया है । मतभेद केव -प्रमेद . के संबंध मे है । इन्होने विभा- 
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वना के कुक क्रः रूप स्वीकार क्ये, जिसमें मे पहले भेद के स्वल्प का उल्लेखं 
उपर कियाजा चुका है 1 दोष पाच का स्वरूप क्रमः इस प्रकार है-- 

(२) हेतु के पूर्णंन रहने पर भी जहां कायं को उत्पत्ति हो जाय ; जैस्- 
अतीक्षण अस्त्रसे ही मन्मथ को जगद्‌ विजय । 

(२) प्रतिवंधक के रहते हुए भी कायं काहो जाना । (मंत्रौषयि ते अभिज्ञ) 
नरेन्द्रो को भी यहु खडग ख्पी साप उस रहाट) 

(४) भिन्न कायंके कारणसे जहां एक भिन्न कायं हो जाय; जैद--डंख 
से वीणा का निनाद होना (ग्रोवाया कठ से मधुर व्वनि का उत्पन्न होना) । 

(५) उक्टेकारणसे कायं का होना; जैमे--कत्पतरल् से ही यशःपयोषि 
का पैदा होना (जबकि स्वयं कल्पवज सागर से ही उत्पन्न हज है) । 

इनके ऊपर जमकर पण्डितराज जगन्नाथ ने स्वयं विचार कियाद; अतः 
अपनी प्रतिक्रिया उन्ही के द्वारा हई आलोचना के संदभंमे स्पष्ट को जायय । 
अप्पय दीक्षित के उपयुक्त मत का खंडन करते हुए पण्डितराजने कहा. टैकि 
जिस प्रकार उपमा एवं रूपक के समस्त प्रभेदो मे व्याक्च होने वाला एक सामान्य 
ख्पदै, उसी प्रकार विभावना का कोई एेसा सामान्य रूप दीलितजो ने नहीं 
वताया, जो उनके द्वारा स्वीकृत छह प्रभेदो मे व्याप्च होता । यदि पहले लक्षण को 
सामान्य लक्षण मान ल्या जाय, तव उसे भेद मे किस प्रकार गिनाजा सकेगा? 
भौर न गिने जाने पर उनके द्वारा म्‌ान्यभेदोंकी संख्याः तक किस प्रकार 
पर्हच सकेगी ? यह कहना कि अतिशयोक्ति के प्रत्येक प्रभेद की ह भांति अकग- 
अरग विभावना का प्रत्येक भेद उसका खक्षण है, ठीक नहीं। कारण यहद 
कियेमभेदही भेद नहीं है ओौर यह इसल्यि कि इसके वीच का भेदक तत्त्व ही 
ठीक नहीं है 1 कारण का अपनी समग्रतामेन होना--कारणकान होना ही 
तो है; इसि प्रथम मेद से दूसरे भेद का अन्तर क्या हुंजा ? इसी प्रकार श्रति- 
वंघक का अभावः भी कारणः हो कहा जाता है; अतः प्रतिवंवक का होना-- 
कारण कान होना हौ है--इस प्रकार यह भेद भी पह से भिन्न नहीं है । इसी 
प्रकार आगे भी विचार करने पर अभेद ही जान पडेगा; इसच्यि यह सब ढंग 
ठीक नहीं है । आगे पण्डितराज ने यह्‌ बताया है कि यदि इस ध्रकार के भेद- 
निर्माण की बड़ी उत्कट लाल्साहीहो, तो उमे यों करना चाहिए, पहङे तो 
विभावना का सामान्य लक्षण यों बनाना चाहिये-- कारण के बिना कायं का होना ॥` 
फिर इस सामान्य लक्षण रक्षित विभावना के दो मेद किये जाने चाहिए-ओान्दी 
एवं आर्थी । शाब्दो के तीन भेद इस घकार कयि जा्यं-- (१) भ्रतिबंधक्‌ देतु- 
कारण के विभिन्न अवयनों का अभाव (२) प्रतिबंषक्‌ का होना! पहलेके मी 
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दोभेदर्है--पहलातो वहरूप या घमं, जिसमे समन्वित होकर कोई कारण 
कारण कहा जा सकता है । दूसरा वह सवेष, जिसते संबद्ध ॒ होकर कारण कायं 
को पेदाकरताहै। आर्थी के भी इसी प्रकार तीन भेद किये जा सक्ते है-सजा- 


तौय कायं के कारण से प्रस्तुत कायं का. होना (२) प्रस्तुत कायं से विष्दधध कायं के 
कारण से प्रस्तुत कायं का होना (३) प्रस्तुत कायं के कायं से प्रस्तुत कायं का होना । 
जो खोग इस विभावना के उक्त-निमित्ता तथा अनुक्त-निमित्तानाम केदो भेद 


स्वीकार करते है, उसका उल्केख॒ विना किसी विरोध के जव पण्डितराज करते 


है, तब उख उनकी सहमति ही व्यक्त होती हे । 

विभावना के सम्बन्व मं पंडितराज को जो एक ओर विशेषता उतल्लेखनीय 
है, वह है--विभावना का स्वरूप-विद्ङेषण । इस विषय में उन्होने यह्‌ कहा 
है कि उसके लिय तीन बातों का ध्यान रखना आवस्यक है-- 

(१) पहला यह्‌ कि विभावनामें दो अंश है--का्यजन्म तथा कारणाभाव) 
उन दोनों मे से द्वितीय अंश के संबंध मे यह कह्नारहै कि उदाहरण में करिसी 
विशेष कारण का उल्छेख होना चाहिए ; केवर यह्‌ कहना कि पिशुन रोग 
विना कारणकेही वैरी होते है, विभावना अककार का उदाहरण है, ठीक 
नहीं 1 ठीकन होने का कारण यहुहै कि इस उदाहरणम किसी विशेषकारण 
का उल्लेख नहीं है । 

(२) दूसरी वात इसी संशोन के साथ यह्‌ भी जाननी चाहिये कि जिस 
विदेष कारण के अभाव का उल्लेख हो, वह्‌ प्रस्तुत कार्य को निगीर्णं करने वाङ 
अप्रस्तुत कायं का हो, यह ठीक नहीं । इसीय्यि-- “दृष्ट लोग अपराध के विना 
हो सञ्जनों को जाते रहते ह ।'' यहां प्रस्तुत कायं-पीडन को निगोणं करने वाला 
अप्रस्तुत कायं है--जलाना 1 इस अप्रस्तुत कायं का कारण दै--अग्नि। अतः 
यहाँ यदि यह कहा गया होता कि दुष्ट लोग विना आग के ही सज्जनोंको 
जाते है, तो विभावना होतो । 

(३) तीसरी बात विभावना-स्वरूप के प्रथम अं “कायं जन्म" से संबद्ध 
है ओर उस विषयमे यदी कहना है कि विभावनाका कार्या सदा अतिशयोक्ति 


या रूपक से अनुप्राणित होना चाहिए स्पष्टरूप में कहा गया कायं विभावना 
के चि उपयोगी नहीं होगा । 


समासोदित-- 

अन्य अल्कारों की भाति इस अलंकार के स्वरूप के विषय मेभी 
दण्डो कौ अपेक्षा भामह के हौ नजदीक उद्धट अविकट । हां, यह अवश्य 
है कि जिस प्रकार “विभावना' के स्वरूपम उद्धटने भामह के जक्षण को 
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ज्यो-का-त्यों उतार ल्या था, वह्‌ स्थिति इस अल्कारके विषय में नहीं दहै! 
अर्थकीटर्ष्टिसेतो दोन को परिनापाओं म उतना अंतर नहीं है; पर शब्दतः 
दोनों भिन्न-भिन्न हँ । भामह ने कहा टै--““जहां किसी वस्तु का अभिधा में वर्णन 
करिया गया हो जीर उस प्रसग ते समान विदोषण के वक ते यदि कोई अप्रस्तुत 
अर्थं भी आभासितहो रहाहो, तो संकषेपमें (समासतः) इस प्रकार की उक्ति 
का विधानदहोने मे इत समासोक्ति कहा जासक्तादहै"। ओर डइसीस्वर में 
उद्धट ने कहा दै-“"जहं प्रस्तुत अथं प्रदान करने बाले ठक्यसे समान विज्ञेवण 
के द्वारा अप्रस्तुत अथं का भी कथन हो जाय, वहां समासोक्ति होती है । भामह 
को उपेक्षा इसन परिभाषा की महत्ता इतनी हौ है कि इसमें वही दात वहत ही 
स्पष्ट ओर व्यवस्थित ढंग से कही गई है । 

दण्डी को परिमाषा यों है--““किसी मी प्रस्तुत या अप्रस्तुत वक्तव्य कामन 
मे रखकर उसके समानान्तर यदि दूसरा वक्तव्य किया जाय्‌ ओर ठउ्सोकेद्रारा 
अपने मन के अभिप्राय को प्रकाशित किया जाय, तो रेत संक्षिप्त ठ्गसे दिये गये 
वक्तव्य को समासोक्ति कहते ह । निष्कषं यह कि प्रस्तुत या अप्रस्तुत में एक 
दूसरे के ट्ारा जव एक दूसरे की अभिन्यक्तिकी जाय, तो वहांपर समासोक्ति 
होती है । निङ्चय ही यह्‌ परिभाषा भामह ओर उद्भट को अपेक्ञा भिन्न टग 
कीदटै। भामह ओर उद्भट तथा परवर्ती आचार्योँने भी यहीस्वीकार कियादहै 
कि जहां प्रस्तुत वण्यं से अप्रस्तुत की व्थंजना हो, वहीं समासोक्ति होती है । 

दण्डी ने समासोक्ति के प्रमेदोको भी चर्चाकौ टह । समासोक्ति के पह 
तो दो भेद ईै-तुल्याकार विशेषणा ओर भिन्नाभिन्न विशेषणा} समासोक्ति में दण्डी 
भी स्वीकार करते है कि विशेष्या यहां रिरृष्ट नहीं होता । विदेषण मात्र ही 
दिकृष्ट होते है । यहां भीदो स्थित्यां संभव है-भ्रस्तुत ओर अप्रस्तुत के चयि 
गरहोत समस्त विेषण यदि दिटष्ट रहै, तव तो दोनोंके च्िजो विशेषण 
प्रयुक्त होगे, वे एक ही (दिष्ट ) आकार के होने के कारण तुल्याकार हग ; अतः 
वह्‌ समासोक्ति 'तुल्याकार विशषणाः कही जायगी । दूसरी स्थिति वह होगी, जहाँ 
उभयार्थोपयोगी गृहीत विरोषणों में से कुछ दिलष्ट होने से “अभिन्नाकार' हों 
ओर कुछ दिकृष्ट न होने के कारण भिन्न-भिन्न शब्दों से कहे गये हों ; अतः 
भिन्नाकार हो, एेसे स्यलो को ध्यान मे रखकर “भिन्न-भिन्न विशेषणा" समासोक्तिः 
कहौ गई है । एक तीसरे प्रभेद का भो उल्लेख करते हृए दण्डी ने यह वताया है 
कि "अपूवं समासोक्ति" भो एक समासोक्ति ह । इसमे संसार-पसिद्ध पूवं बमं का 
तिरस्कार रहता है ओर अपूवं षमंका समारोप इसलिये क्रिया जाता है; 
ताकि उसके द्वारा व्यज्यमान अमोप्सित अथं की समानता विठाई जा सके । 
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दण्डी के सामान्य ओर विशोष रूप मे कहे गये समासोक्ति के स्वरूपो मे 
वे विदोषताएं भी कह दी गई रहै, जो अप्रस्तुत प्रदांसा में भी संक्रान्त हो जातौ 
द । निष्कषं यह किं यहां अतिव्याप्ति-दोष इन लक्षणो मे है । 
वामन ने श्रतिवस्तूपमा" का स्वरूप-विचार करने के वाद लिखा है--"अनुक्तौ 
समासोक्तिः" ; अर्थात्‌--उपमेय का कथन होने पर उसके समान अन्य वस्तु का 
वणंन प्रतिवस्तूपमा है, पर यदि जहाँ उपमेय की उक्ति अभिधाद्वारा नकी गई 
हो, तो वहा "समासोक्ति" होती है ; अर्थात्‌ उपमेय तो न कहा गया हो, पर उसी 
को ओर संकेत करने के ल्ियि, जहां उसो के समान वस्तु का न्यास किया गया 
हो, वहां समासोक्ति होती दै) इस परिभाषा को भौ विचित्र स्थिति टै 1 वामन 
ने तो इस परिभाषा मे अप्रस्तुत प्रशंसा ओर समासोक्ति मे कुछ अस्पष्ट भेद रखा 
मी था; परन्तु वामननेतो दोनों कोएकही कर दिया। उद्धट ने उपमान 
या अप्रस्तुत कौ अनुक्ति कही दहै, जिते आगे कौ परम्परा मान्यता भी भ्रदान 
करती है; परन्तु वामनने तो उपमेय कौ हौ अनुक्ति बता दीह 1 हाँ, “आक्षेपः 
अखंकार के प्रसंग मे वामनने आक्षेपः का जो दूसरा प्रभेद बताया है, वहां 
अवद्य 'समासोवित' मे अभिन्न करके उसकी चर्चा प्रस्तुत की है ; वहां उन्होने यह्‌ 
कहा है--““उपमान की आक्षेप से प्रतोति भी आक्षेप है ओर जो उदाहरण प्रस्तुत 
किया है, वह समासोक्ति का हौ है1 समासोक्ति" का जो लक्षण वामन ने 
प्रस्तुत किया है, उससे अप्रस्तुत प्रशंसा का भेद करते हुए उन्होने खुद यह कहा है 
किं अप्रस्तुत प्रशंसा में भी यद्यपि अप्रस्तुत या उपमानसे प्रस्तुतया उपमेय कौ 
ही प्रतीति होती है, फिर भी अंतर यह होता कि यर्हां उपमेय की पूर्णतः 
न सही, पर छिगतः (चिल्लः) किचित्‌ उक्ति रहती है ओर समासोक्ति मे किसी 
प्रकार नहीं रहती । उदाहरण उन्होने यह दिया है-- 
छावण्यसिधुर वरेव हि कांचनेयं यत्रोत्पलानि शशिना सह. संप्लवंते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्मतरी च यत्र यत्रापरे कदकिकाण्ड मृणाक्दण्डाः । 
वामन की ही भाति शद्रट भी उपमेय" को गम्य ओर उपमान को हौ एकमात्र 
सविशेषण अभिधीयमान मानते हैँ 1 तब इनके यहाँ-भो कही सवार खड़ा होता है, 
कि अप्रस्तुत प्रशंसा से समासोक्ति का आखिर अतरदहैक्या? स्द्रटने समासोक्ति 
के क्षेत्र में केवर एक समान विदेषण वारी हौ बात मानी ओर अतीत (सवंमान्य 
परम्परा) सेसंबद्ध कौटहै-बाको तोनिराखा ही है । [अप्रस्तुत प्रशंसा या] 
अन्योक्ति मे माना है कि वहां विशेषण के समान न होने पर भी इतिवृत्त-साटद्य 
वड उपमेय की प्रतीति होती है 1 
कतकं ने समासोक्तिका जो विचार किया है, उस अवसर पर उन्होने भामह 
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कौ परिभाषा सोदाहुरण प्रस्तुत कौ है ओर बताया है कि उसे स्वतंत्र अलंकार 
मानने का कोई कारण नहीं है। यहाँ इ्लेष के चमत्कार ते भिन्न कोई स्वतंत्र 
सौदयं नहीं दै । 

मम्मटने उद्धटकी ही भाति यह्‌ स्वीकार कियाहै कि दिष्ट विशेषणो के 
माघ्यम ते यहां सकषेप में अप्रस्तुत पक्ष कौ भी व्यंजनाकर दी जाती है1 इनके 
विवेचन में ओर कोई नई वात नहीं है | 

रुय्यक ने विदोषणविच्छित्तिमूलक अलंकारो मे समासोक्ति को गणना को है 
ओर उद्भट तथा मम्मटकीही परम्परा में वही वात इन्होने भी कहीदटै कि 
विशेषण-साम्यवद अप्रस्तुत को जहाँ व्यंजना हो, वहीं समासोक्ति है ! स्य्यक इस 
परम्परा मे कदाचित्‌ पटुक आलकारिक दँ, जिन्होनि समासोक्ति पर गंभीर विवे- 
चन ओर उसके भेद-प्रमेद की चर्चा आरंभ की । यहाँ की अ्थबोव-प्रक्रिया का आगे 
पण्डितराज के विवेचन के अवसर पर विचार किया जायगा, अतः उस पक्ष को 
छोडकर यहां हम भेदो की ही वात करते है । इन्होने समासोक्ति के तीन मेद किये- 
(१) रिष्ट विशेषणमूरक, (२) साधारण विरोषणमूलक (३) ओपम्यगर्भित 1 
सावारण विशेषणमूकक के दो भेद हुए--वमंसमारोप तथा कायंसमारोप। ओपम्य- 
गर्भित विशेषणोत्थापित समासोक्ति के भी दो मेद होति है--उपमानुगरुण समासमूरक 
तथा उपमा एवं ख्यक सांकयं के अनुरूप समासमूलक । इस प्रकार सब पांच भेद 
हए । फिर “सववंस्वकार' ने यह भी बताया है कि विशेषण-साम्यके तोये र्पाच भेद 
हए ही-एक रृष्टि से इनके अतिरिक्त तीन भेद ओर भी हुए। कहीं तो युद्ध 
कायं समारोप होता है (२) ओर कहीं विरोषणसाम्य तो (३) कहीं इन दोनों 
का सांकयं । इनमे विशेषणसाम्य के पाच भेदो के अतिरिक्त शेष दो भेद ओर हुए । 
अर्थात्‌ कुक मिलाकर सब सात भेद हुए । पुनः खोकिक पर लौकिक, शास्त्रीय पर 
रास्त्रीय, लौकिक पर शास्त्रीय ओर शास्त्रीय पर रौकिक ये चार भेद उक्त प्रभेदो 
मे से प्रत्येक का करने पर अनेक भेद हो जा्यंगे । पुनः वह समासोक्ति अर्थान्तर- 
न्यास के माव्यम से कमी समर्थ्यगत ओर कभी समर्थकगत भी हुआ करती है। 
इस प्रकार यह समासोक्ति अनन्त प्रप वालो है। 

समासोक्ति के प्रसंग मे एक नई बात को शुरुआत इन्होने ओर भी की, ओर 
वह्‌ यह कि समासोक्ति में गम्यमान अप्रस्तुत परम्परया प्रस्तुनघर्मी से सम्बद्ध. तो 
अवश्य हो जाता है; पर रूपक की भाति सौधे आरोपित नहीं होता। इसी 
वक्तव्य का पण्डितराज जगन्नाथ ने आगे चलकर खण्डन किया है । च्य्यक्को इस 
मान्यता का कि समासोक्तिमे जो चमत्कार लक्षित होता है, उसकाकारण रूप 
समारोप (अप्रस्तुत रूप का प्रस्तुत पर समारोप) नहीं. बल्कि “व्यवहार समारोपः 

९ 


त 
¢ 
1 
' 


क १ २. र दज क हे 
1) च त 
र 





ककन, रो 





१३८ काब्यालद्धुा र-सार-सम्रह्‌ एवं ऊचूवृत्ति को व्याख्या 


(अप्रस्तुत व्यवहार का प्रस्तुत धर्मी पर आरोप) ही कारण है) कुवल्यानेदकार 
ने तो अवश्य उपवृंहृण किया है ; पर पण्डितराज ने इसका भी खण्डन किया हे । 
हेमचंद्रने मी इसी भामह, उद्धट एवं स्य्यक की भाति यही स्वीकार किया 
है कि इिकुष्ट विरोषणों से उपमान की प्रतीति समासोक्ति दै । चंद्राखोककार जय. 
देव भ)। इसी पक्ष के स॒मथेक हैँ 1 उन्होने रिरष्ट विशेषण आदि का तो उल्लेख 
नहीं किथा है; पर यह्‌ अवय स्वीकार किया है कि प्रस्तुत वण्यं से इस अलकार 
मे अप्रस्तुत की भी परिस्फति हुआ करती ह । 
साहित्य-दपंणकार विश्वनाथ महापात्र ने समासोक्ति का स्वरूप यों वताया 
है- जर्हां पर समान कायं, समान चिह्भं तथा समान विहेषण के द्वारा प्रस्तुत पर 
अप्रस्तुत कँ व्यवहार का समारोप किया जाय, वहाँ समासोक्ति होती टै । विदोषण 
साम्य भी तीन रूपों का दिखाई पडता है, या तो विशेषण दिक्ष्ट हों, या साधारण 
हों अथवा ओौपस्य गभं हों । ओपम्यगभता भी तीन प्रकार को सम्भव है--उपमा- 
गभं ल्पक-गभं ओर उभयसांकय-गमं । 
व्यवहार समारोप को र्ष्टि से भो इन्होने चार भेदो की चर्चा को है-(१) 
लौकिकं पर लौकिक व्यवहार का समारोप (२) शास्त्रीय वस्तु पर शास्त्रीय 
व्यवहार का.समारोप (३) शास्त्रीय वस्तु पर लोकिकं ब्यवहार का समारोप 
ओौर (४) रौकिक वस्तु पर शास्त्रीय व्यवहार का समारोप । लौकिक वस्तु भी 
रसादि के भेद से अनेक प्रकार की हो सकती है। शास्त्रीय वस्तु भी तकं, 
आयूर्वेद, ज्योतिःशास्त्र आदि के भेद से विविध प्रकार की हो सकतीदहै। . 

; "इस प्रकर स्वरूप एवं भेद के अतिरिक्त दो-एक वात्विक विवेचन भी 
इन्होने प्रस्तुत किये हैँ । उदाहु रणाथ-एक देर विर्वाति रूपक ओर समासोक्तिमें 
क्या अंवंर कियां जाय 1 उदाहुरणा्थं एक इलोक ल-- 
विकसितमुखीं रागासङ्ख।दगकत्तिमिरार्वुतदिनकरकरस्पृष्टार्मद्रीं निरीक्ष्य दिं पुरः । 
जरठवलीपाण्डुच्छायो मृशंकलुषान्त रः श्रयति हरति हन्त प्राचेतसीं तुहिनं युतिः । 

देखा कि प्राची दि्लाका मुख विकसित होडउठारहै, रागातिरेकंके कारण 
तिमिर का आवरण स्वय खिसकताजा रहा दहै, अब तो दिनकर अपने कर से 
उसका स्प्ं भी करने खगा है, वह चंद्रमा पुराने पडे लवली के पाण्डुर 
पत्तो-के समान पीके पड़े ओर अन्तर को कलुष किये हुए प्रचेतसौ (परिम 
दिला) को ओर मुड़ गया, एरी से अपरक्त हो गया। 

यहां अनेक दिष्ट विशेषणो के कारण एक अप्रस्तुत अथं या व्यवहार व्यंजित 
ह्यो रहा है! इस इलोक मे यदि (तिमिरावृत्ति' की जगह `तिमिरांश्ुकः कर दिया 
जाय ओर इस प्रकार इशछोक के एक देशम रूपण कर भी दिया जाय, तब भी 
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- यहां समासोक्ति हौ रहैगी, एक देश विवत्तिल्पक नहीं हो सकता 1 कारण यह्‌ 


दै कि यहाँकी -विभमिरांगुकत' गत रूपण अपने मूलभूत आरोप के लिय जिस 
सादृश्य को अपन्ना करती है, तदथं उने अन्य कौ अपेक्षा नहींदहै। तिमिर एवं 
अंशुक, दोनो ही आच्छादक है, अतः सम्य या साद्श्य का आधार उनके स्वल्प 
मं यही है । इस स्वरूप-सापेन्न, अन्य-निरपेक्ष साद्य से हौ आरोप ओर रूपक 
को सिद्धिहः गई 1 इसप्रकार के किसो खंड में पडे हुए ख्पक से समासोक्ति का 
अस्तित्व मारा नहींजा सकता । एक देश विवति रूपक वह होठा है, जहाँ 
एक खंड का रूपक अपनो सिद्धिके लिपि परसापेक्ष हो । परसापेन्न तव होगा, 
जव सादृश्य अस्फुट हो ; जैसे-- 
यस्य रणान्तः पुरके करे कुर्वाणस्य मण्डलाग्रलताम्‌ 1 
रससम्मुखी अपि सहसा पराङ्मुखी मवति रिपुसेना ॥ 

अर्थत्‌-हाथ में खड्गकता ल्यि हए जव किसी राजा ने रण-रूपी अंतःपुर में प्रवेश 
किया, तव रसावेश मे आगे वढकर भी शत्रुसेना पराङ्मुख हो गदईं--यहां पर 
रणन्तःपुर मे जो आरोप अथवा उसके कारण रूपक र, उत्ते अपनी सिदिके 
ल्यि सादृश्य को आवश्यकता दै ; पर रण ओर अन्तःपुर में कोई स्फुट समान घमं 
नहीं दिखाई पडता, जिससे उन दोनों मे साध्य कक्षित होता हो । समस्त प्रसंग 
पर ध्यानदेने से यह्‌देरसे जान पढ़ता है कि दोनों मे समानता यहुदहैकि रण 
मे अन्तःपुर की ही तरह वह वड़े आनंद से विचरण करता है । यह सुख-पूवंक 
संचार ही वह समान धमं है, उभयनिष्ठं घमं है, जिसके कारण दोनों मे समानता 
रक्षित होती है ओर जिसके वक पर आरोप तथा रूपक की सिद्धि होती दहै; परर 
यदि कहीं सादृद्य स्फुट भो हयो ओर ठन्मुलक अनेक आरोप शाब्द हों ओर एक्‌ 
आर्थं हो, तो वहाँ रूपकं ही माननां चाहिए, समासोक्ति नहीं । कारण यह है कि 
वहा रूपक का वोव हौ इतना उग्र ओर उदग्र होता है कि समासोक्ति कौ संभावना 
ही मारी जाती है। 

.वस्तुतः ओपम्यगभं-विदोषणमूलक समासोक्ति ` साहित्य-दपंणकार को अभीष्ट 
नहीं है । उन्होने सोदाहरण उपयुक्त परकीय मव का खण्डन ही किया है । उनका 
कहना है कि जहां-जहां एक देशविवतिनी उपमा या एक देराविवर्ती ङूपक को 


समासोक्ति के मूर मे निहित माना गया है, प्याखोचन करने पर उसे अंग नही, ` 


तिक प्रान ही मानना चाहिए 1 इस प्रकार दपंणकार ने काय्यं, छग, दिरृष्ट 
विशोषण तथा साधारण विरोषण को प्रस्तुतां सूचन में निमित्त मानकर पहले 
समासोक्तिके चार भेद माने है। पुनः उन चारों मेंस प्रत्येक के खौकिकादि 
उपयुक्त चार भेद मानते है । इस प्रकार समासोक्ति के कुल १६ भेद होते द 1 
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आगे दपंणकारने इतना ओर बताया है कि ध्वनित-उपमा ओर दलेषसे ¦ 


समासोक्ति का अंतर यहरहै कि समासोक्ति मे केवर विरोषण मात्र मेही साम्य 
रहता है ओर उन दोनों मे विशेष्य साम्य भी 1 अप्रस्तुत प्ररंसासे तो स्पष्ट ही 
भेद रहै कि समासोक्ति मे अप्रस्तुत व्यंग्य होता है ओर अप्रस्तुत प्रशंसा में प्रस्तुत । 
जहां तक अप्पय दीक्षित का सम्बन्ध है, उन्होने स्वीकार कियाद कि जहां 
दिष्ट विशेषण, साधारण विशेषण तथा सारूप्यवड प्रस्तुत अथं के साथ-साथ अप्रस्तुत 
अथं की भी प्रतीति हो, वहां समासोक्ति होती है । 
विशेषण या सारूप्यवशा जो अप्रस्तुत अथं होता है, वह्‌ प्रस्तुत विशेषण में 
आरोपित करने के च्थि। कारण यह है कि यदि अपरस्तुत अथं का प्रस्तुत से कोई 
सम्बन्ध न हो, तो कवि एेसी अक्ंबद्ध बात केगा हौ क्यो ? निष्कषं यह कि यह्‌ 
अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप ही यहां की समस्त चार्ता का मूर स्रोत है। रूपक 
को तरह समासोक्तिमे भी आरोप होता है; पर प्रस्तुत रूपका नहीं, व्यवहार 
का समारोप होता है रूप-समारोप वहीं होता है, जहां अप्रस्तुत वाचक पदका 
भी साथ ही प्रयोग हुआ हो 1 रूपक मे एेसा होता है ओर समासोक्ति मे नहीं । यही 
कारणदै कि रूपक के स्थरुमे ङ्प समारोपहोता दहै ओर समासोक्तिमे नहीं । 
“मुख चन्द्र है" यह रूपक का उदाहरण है, यहां मुख पर चंद्रका आरोप होगा, 
पर रक्त चंद्र प्राची का मह चूम रहा है", इस समासोक्ति के उदाहरण में चंद्र पर 
जार का आरोप इसच्यि नहीं होगा कि य्ह 'जार' पदका प्रयोग नहींहै ओर 
इसील्ि ह्पक से समासोक्ति भिन्न होगी । ` 
कहा जा सकता है कि यदि समारोप के ल्यि "आरोप्य" वाचक शब्द का 
भ्रयोग अपिक्षित होता है, तो एक देरविवर्तो रूपक मे आरोप्य वाचक शब्दके न 
प्रयुक्त होने पर भी क्यों समारोप हो जाता? इसका उत्तर यों लीजिये, 
उदाहरण है- | 
“पयोद ने रात्रि मे अपने विदयुलनेत्र से अभिसारिका का मुख देखा, उसे खगा 
कि पानी की घारा के साथ कहीं चंद्र को भीतो उसने जमीन पर नहीं फेक दिया ? 
कदाचित्‌ इसीखियि वाद रह्‌-रहृकर चिल्ला (गरज ) पड़ता है 1" 
यहां एक देगविवर्तीं रूपक है । यहां पयोद के साथ यद्यपि द्रष्टा पुरुष शब्द 
का प्रयोग नहीं है, फिर भी उसका आरोप होने का कारण “विदयुल्ञयन' मे अप्रस्तुत 
नयन" शन्द को प्रचानता है । 'विचुन्लयन' मे उत्तर पद प्रधानं (तत्पुरुष) समास 
दै, अतः ^नयन' अपने साथ योग्य (अन्वयोपयोगी ) संबेघ रखने वाले दरष्टा-पुरुष 
का आक्षेपक (गमक) या उन्नायक होगा, अन्यया कायं ही न चजेगा। समासोक्ति 
मे इस प्रकार रूप-समारोप का कोई कारण नहीं है । समासोक्ति मे जो अप्रस्तुत 
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व्यवहार प्रतीत होता है, वह॒ उक्त प्रयोग की भाति (नयन के समान) (प्रस्तुत 
को अपेक्षा) प्रव.न नहीं है, प्रत्युत अप्रवान है, अतः वह रूप-समारोप का हेतु नहीं 
हो सकता ; इसल्ि यहो मानना संगत है कि विशेषण-दवारा समर्पित अग्रस्त॒त 
व्यवहार का प्रस्तुत विश्े्य पर किया गया समारोप हो समासोक्ति में चाल्ता का 
मूल हेतु हे । 

अव दूसरी वात यहां यह्‌ उपस्थित होती है कि जब एक ही विशेषण स 
(दिष्टता या अन्य कारणम) प्रस्त॒त ओर अप्रस्त॒त उभयविष व्यवहारोको 
प्रतीति हुई है ओर दोनों एक ही श्रस्त॒त-विशेष्य' से अन्ततः संवद्ध ह, तव दानो की 
समकक्ष स्थिति हुई, इसीच्यि यह कहना ठीक नहीं है कि अ्रस्त॒त व्यवहार अपने 
अन्वय के च्यि अप्रस्तृत विशेष्य का आक्षेप करेगा ओौर इस प्रकार प्रस्त॒त पर 
अप्रस्तुत ल्प का समारोपभी हो सकेगा 1 लेकिन, इसो के साथ यह्‌ प्रव्न भी खडा 
होता करि अप्रस्तुत व्यवहार को प्रकरण मेसम्बद्ध करने के ल्यि कही-न-कहीं 
आरोपित करना होगा, वह कहाँ किया जाय 1 प्रस्त॒त व्यवहार पर आरोप ह 
नहीं सकता, क्योकि आरोपके किए एक का प्रधान ओौर दूसरे का अप्रयान होना 
आवश्यक है ओर यहाँ दोनो समप्रधान हैँ । वचे प्रस्त॒त ओर अप्रस्त॒त व्यवहारी या 
विशेष्य ) अप्रस्तुत विशेष्य की आक्षेपक सामग्री ही नहीं है ओर दूसरे होभी, तो 
न्दतः प्रस्तृत ओर अप्रस्तुव मे प्रस्त॒त ही वर्वान्‌ होता है, अतः प्रस्त॒त विशेष्य 
मं ही अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप, जो पहले कहा गया है, ठोक दै । 

इस निष्कर्षं तक पहुंच जाने के वाद दीक्षितजी को जव यह्‌ आङंका होती 
है कि अन्य प्राचीन आुकारिकों द्वारा उक्त समासोक्ति के स्दरूप मे इनकी कहीं 
कोई असंगति तो नहीं है ? उन्होने विद्यानाय का एक समासोक्ति-कक्षण प्रस्तुत 
किया- 

विशेषणानां साम्येन यत्र प्रस्तुत वतिनाम्‌ । 
अप्रस्तुतस्य गम्यत्वं खा समासोक्तिरिष्यते ॥ 

अ्थत्‌--्रस्तुतवर्ती विशेषणो की समतावश जहां अप्रस्तुत व्यंग्य होता हो, वहां 
समासोक्ति कही जानी चाहिए । इस लक्षण मे समस्त अप्रस्तुत को व्यंग्य होने 
कोवात कही गई है; परन्तु दीक्षितजी के उपयुक्त विवेचन में केवल अप्रस्तुत 
व्यवहार की ही वात कही गई--अप्रस्त॒त व्यवहारी या अप्रस्तु्-विशेष्य की कोई 
चर्चा ही नहीं की गई । समस्त अप्रस्तुत का अथं ही यह्‌ है--अग्रस्तुत व्यवहार 
ओर अप्रस्तुत व्यवहारी या षर्मीं (विज्ेष्य) ! फिर दीक्षितजी का विवेचनं 
आलंकारिकों की परम्परागत धारणा से जो मेर नहीं खा रहा है, उसका उत्तर 
क्यार? 
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उत्तर देते हए दीक्षितजी का यह्‌ कहना है कि यद्यपि दिष्ट या साधारण 
विशेषण की महिमा से पहे तो अप्रस्तुत व्यवहार मात्रको ही प्रतीति होती 
हे; पर वाद मेडउस मूर अप्रस्तुत घर्मीकाभी संबद्ध होनेके कारणस्मरण हो 
आता है । इस प्रकार अप्रस्तुत धर्मी से संबद्धल्पमे हौ प्रतीत होकर जव प्रस्तुत 
विष्य पर उसका आरोप होता है--व्यंग्य अ्रस्तुत से वाक्य अथं का उपस्करण 
कर दिया जाता है--तभी एक विशेष प्रकार के चमत्कार को उपरुव्वि होती 
दै 1 उदाहरण के चयि उन्होने वताया है, जेसे कोई सामान्य वस्तु (स्वरूपतः) 
दृण्टिगाचर हो; पर वाद में उस महानु व्यक्तिकाभी स्मरणं हो आए, जिसकी 
वह्‌ वस्तु है--फिर उसमे संबद्ध टष्टि से उसी वस्तु को देखा जाय, तो एकं विशेष 
प्रभावोत्पादकता उसमे आ जाती दहै । वही स्थिति यहां भी समञ्नी चाहिए; 
अतः विद्यानाथ का कहना ठीक ही है। समासोक्ति के उपर्युक्त उदाहरण को 
भी देखें, तो वहां (रक्त चंद्र प्राचीके भख कोचरूम रहादहै) जो मूखनचुम्बन 
जैसा अप्रस्तुद व्यवहार व्यंजित हो रहा है--वहु जब तक जार-संबद्ध रूप में 
नहीं प्रतीत होगा, ठव तक केवर व्यापार में कोई रसात्मकता तो होगी नहीं, 
ओर फिर नौरस व्यवहारका आरोपहौ निरथंक हो जायगा । इस प्रकार 
भ्राचीनों की उक्ति किं समस्त अप्रस्तुत व्यंजित होता दै-- ठीक हीट; लेकिन 
जव सारूप्य निवंवना समासोक्ति मे अप्रस्तुत वृत्तान्त का ही ज्ञान होता है ओर 
मात्र उतनेकाहो समारोप भी, तो उसी प्रकार अन्य स्थलोमे भी वृत्तान्त 
समारोप वालो वात ही स्वीकार करनी चाहिए । 
इस प्रकार निष्कषं यही हुआ कि यहाँ रूपक की भति अप्रस्तुत धर्मी का 
प्रस्तुत धर्मी पर रूप-समारोप नहीं होता, बल्कि अप्रस्तुत वर्मी से संबद्ध रूप ज्ञात 
अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रस्तुत धर्मी पर आरोपहोतादहै। इस आरोप से वाच्य शुरू 
हो जाता दै ओर फिर इसमे चामत्कारिक प्रतीति सम्पन्न होती है । 
पण्डितराज जगन्नाथने दीक्षितजी के उक्त विवेचन ओर निष्केषं से अपना 
मत-मेद प्रकट किया है । उन्हयँने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है-- ` 
"जहां प्रस्तुत बार्मिक प्रस्तुत व्यवहार साधारण विशेषण मान्न से उपस्था- 
पित अप्रस्तुत वर्मिक व्यवहार से अभिन्न होकर प्रतीत हो, वहं समासोक्ति होती 
8.3 
शब्दशक्ति मूध्नि में भी प्रस्तुत ओर भप्रस्तुत द्विविध अथं होते है, फिरभी 
दोनो मे अंतर यह है कि समासोक्ति मे राब्दतः अप्रस्तुत धर्मौ को प्रतीति होती है ओर 
यहां उस तरह नहीं होतो । हाँ, श्लेष का एक एेसा प्रभेद अवद्य होता है, जहाँ प्रकृत 
घर्मीमे हीदो ग्यवहार श्टेषके बरसे कहे गये हों, जिसमे एक प्रस्तुत हो ओर 
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दूसरा अप्रस्तुत, उत्तमे भो समासोक्ति का अंतर है जौर अंतर यह है कि समासोक्ति 
मं प्रस्तुत व्यवहार का आश्रय भिन्न होता है ओर अप्रस्तुत व्यवहार का आश्य 
भिन्न, जव कि उक्तं विव द्टेषमें दोनों प्रकारके व्यवहारो का आश्रय एक ही 
होता है। 

पण्डितराज ने समासोक्ति स्थल में चामत्कारिक अर्थ-वोच की क्या शास्त्रीय 
प्रक्रिया हो सक्तो दै--इस पर अनेक भ्रकार्‌ के विचार प्रस्तुत किये ह । एेतिहा- 
सिक द्ष्टिसे देखा जाय, तो भामह, उद्धट ते लेकर अन्यान्य प्राचीन आलेकारिकों 
के मतों का विवेचन-विश्टेषण कृरते हुए उन्होने अप्पय दीक्नित के भी उपयंक्त मत 
कौ आलोचना की है ओर अंततः अपना मत प्रस्तुत किया दै। 

भामह एवं उद्धट आदि के अनुसार पण्डितराज को समन्न में समासोक्ति-स्थल 
को अथे-बोव-प्रक्रिया इस प्रकार होगी- 

इतना तो स्पष्टहीर कि समासोक्तिमें दो प्रकार का अथं होता दै-- प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुत । सवालयह दहै किये दोनों अथं परस्पर असम्बद्धं यासंवद्ध । यदि 
असंबद्ध -हों, तो सहृदयो की अनुभूति से विसंवाद खडा होगा ; अतः संबद्ध प्रतीति 
हो माननी चाहिए । यदि संबद्ध करने के छ्य अप्रस्तुत अथ को प्रस्तुत 
व्यवहार से तटस्य रखते हए प्रस्त॒त कर्ता के घमं रूप से अन्वित कर दं-- 
उस पर आरोपित कर द-तवभी उक्त विसंवाद समाप्तं नहीं होता । कहने का 
मतलब यह्‌ है कि सौदयं दोनों की अभिन्न प्रतीतिमेंहौ दै । किसी भोत्रकारसे 
उनमें ताटस्थ्य या मेद नहीं रहना चाहिए 1 जव ठक उक्त उदाहुरणमेंच्द्रको 
जारसे ओर प्राचीको परकोया नायिका मे तदात्म करके न देखे, तब तक 
उस उक्ति का कोई सौदयं ही नहीं है ; अतः यहाँ भामह एवं उद्धट आदि मानते 

ह टै कि विशेषण-साम्यवश जो अप्रकृत वाक्यार्थं प्रतीत होता है, या जितना ही 

प्रतीत होता है, अपनी पूति के किए अपेक्षित अन्य अर्यो को भी आक्षेप दवारा प्राच 
कर सम्पूर्णता प्राप्च करचकेता है। इसप्रकार परिपूणं शरोर वाला अप्रस्तुत अर्थ, 
जिसके अवयवो ने प्रस्तुताथं के अवपरवों से तादात्म्य प्राक्च कर ज्या है--प्रस्तुत 
अथं मे अभेद प्राप्च करके प्रतीत होता है 1 इस प्रकार जहां ठक भ्राकरणिक कायं 
मे इस तदात्म अथं का उपयोग है "परिणाम" को माति प्रस्तुत अथं की द्ष्टि से 
उपयुक्त होता ; पर रसात्मकता की ष्टि से यहाँ अप्रस्तुत अथं की महत्ता होती हे । 
इस प्रकार समासोक्ति में जो विभिन्न स्तर के अर्थं होते है, उनको प्राधि में “शक्ति 
के साथ-साथ "आक्षेपः का भी योग रहता है । चिरन्तन आलकारिकों कौ, जिसमें 
उद्धट भी शामिल यही धारणा दहै। 

पण्डितराज उद्भट आदि की उपयंक्त धारणा का खण्डन करते हए यह्‌ मानते 
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है कि "वह्‌ चंद्र निशामूख रूम रहा है", इस वाक्य मे आक्षेपक सामग्री हे--चुम्बन- 
व्यापार । पर चुम्बन-व्यापार नायक-नायिका का ही यदि असाधारण व्यापार 
होता, तो इसो का आक्षेपक माना जाता ; पर यहु व्यापार माता-पृत्रमेभी 
वात्सल्यमूलक हो सकता है? दूसरा प्रदन उन रोगों के सामने यह भो हंकि 
मान खीजिये, नायक-नायिका आक्षिष्च भी कहीं होगे, तो भी नायक ओर 
नायिका का चंद्र एवं निशा ही से क्यों अभेद किया जाय? क्योंन चंद्र एवं निशा 
से तटस्थ रखकर चुम्बन क्रिया से ही उन्हँ संबद्ध कर दिया जाय ? पर एेसा करने 
से अभोष्ट रसात्मकता कहां से निष्पन्न हो सकेगी ? इसल्यि मानना यहौ चाहिए 
एसे स्थलों मे जो स्त्रीत्व या पुंस्त्व के बोघक प्रत्यय दहै, उन्हीं से प्रकृत्यथं रूप 
अधिकरण मे नायिकात्व एवं नायकत्व की व्यंजना होती है। रहा अप्रस्तुत 
व्यवहार, वहु भो दिष्ट विशेषणो कौ महिमा से व्यंग्यहीहोतादहै। कारण 
अभिधा क्रातो प्रकरण से अप्रकृताथं समपंण के प्रति नियंत्रण हो जायगा ओर 
नियंत्रित अभिधा क्या कर सकती है ? अतः शाब्दी व्यंजना ही मानना होगा + 
इस घ्रकार समस्त अप्रस्तुत अ्थं-व्यंजना से ही प्राप्त अथं है। यह्‌ व्यंग्य अप्रस्तुत 
अर्थं चकि वाच्यार्थ का उपस्कारक है, अतः इसे गुणीभूत व्यंग्य का एक भेद मानाः 
जाय, तो वहु कहीं ज्यादा अच्छा होगा । 
अब आइए, अलंकार-स्व॑स्वकार की अथंबोध प्रक्रिया पर 1 उनका कहना हँ 
कि विशेषण साम्यवश॒प्रतीठ हृ अप्रस्तुत प्रस्तुत की ही असाधारण विशेषता, 
के रूप मे प्रतीत होता है ओर इस रूपमे प्रतीत होनिका कारण होना ही चाहिए-- 
अश्रस्तुत व्यवहार का समारोप । रूप-समारोप की बात स्वीकार करनेसेतोफिर 
यह्‌ ङूपक ही होगा । पंडित राज इस चीज को स्वीकार नहीं करते । वे इभे केवल 
वागाडम्बर मात्र ही समस्ते ह। अरुका र-सर्वंस्वकार के सामने पंडितराज का 
यह प्रशन है, जिस अप्रस्तुत व्यवहार का वे प्रस्तुत वण्यं पर आरोप स्वीकार 
करते है--वह अप्रस्तुत व्यवहार अपने व्यवहारी या विशेष्य से संबद्ध होकर 
आरोपित होता है या असंबद्ध होकर ? यदि पहखी बात स्वीकार की जाय, तोः 
जारगत अप्रकृत व्यवहार चंद्र (प्रकृत विशेष्य) पर आरोपित किया जायगा, ओर 
तव उसमे यही निष्कषं निकलेगा--चंद्र एवं जार समान हैँ ; जेसे--यदि यह्‌ 
कहा जाय कि मूख चंद्रकी लीला वारण कर रहादहै, तो उसका अथ यही तो 
होगा कि मुख चंद्र के समान है; परंतु कवि समासोक्ति को दिष्ट विशषण 
गर्भित उक्ति से प्रकृत ओर अश्रकृत मे साम्य-प्रददंन नहीं करना चाहता, उलट 
अभेद ही प्र्दाशशित करना चाहता है ; इसचिये आद्य विकल्प निरर्थक है। रहा 
दूसरा विकल्प, वह तो ओर भी निरर्थक है; क्योकि नायक या नायिका से 
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असंबद्ध चुम्बन मात्र व्यापार से प्रकृत अथं मे क्या सौदर्य-वृदधि हो 
सकती है ? 

कुवलयानंदकार अप्पय दीक्षित ने अलका र-सवंस्वकार च्य्यक का ही अनु- 
सरण करते हुए उपर जो कुछ कहा है, वहु भी अमान्यदहै। दीक्ितजी ने 
ऊपर यह स्वीकार कियाद कि समासोक्ति मे रूपक की भांति ङ्प-समारोप इस 
लिये नहीं होता कि यहा पक की भाति अप्रस्तुत वाचक शब्द का. प्रयोग नहीं 
है, पर यह्‌ तकं निरा थोथातकं है 1 यदि आरो के छिये स्वंत्र आरोप्य वाचक 
रान्द का प्रयोग ही आवद्यक होता, तो एक देर विर्वाति रूपक के उस अं में, जहां 
आरोप्य वाचक राब्द का अभाव होता है, वहां कैसे आरोप होता ह? यह्‌ कहना 
कि वहां भे ही आरोप्य वाचक शब्द का प्रयोगं न हो, पर अन्य आक्षेपक सामग्री 
विद्यमान रहती है, तो इस प्रकार की आक्षेपक तो नहीं, पर व्यंजक सामग्री 
समासोक्ति मे भी उपङ्न्य हं । प्रकरण आष्दि को देखते हुए चुम्बनादि साम्नो से 
नायक एवं नायिका को प्रतीति संभव है 1 ओर आक्षेप की जगह गणीभूत व्यंग्य 
के इस उदाहरण मे व्यंजकका ही होना ठीक है 1 अवः निङ्चय यह्‌ हूजा कि क्प 
समारोप यहाँ भौ होकर रहेगा ओर होकर रहेगा ; इसल्यि कि उसको सामग्री यहां 
है; अतः दीक्षितजी का समस्त उपयुक्त वक्तव्य अतकं संगत है; अतः मानना 
यह्‌ चाहिये अप्रकृत व्यवहार से अभिन्न प्रकृत-व्यवहार अप्रकृठ-विशेष्यं स अभिन्न 


-प्रकृत-विशेष्य मे अन्वित होता है। सवाक अंततः यह्‌ रहता है कि फिर रूपक- 


स्थर कौ अ्थंबोध-घ्रक्रिया से समासोक्ति-स्थकू की अर्थ-बोव-प्क्रिया का अंतर 
क्या है? अंतर यहद कि रूपक मे चूकि प्रकृत ओर अप्रकृत-दोनों हौ अर्थो 
के वोषक शब्दों का प्रयोग यहाँ रहता है ; अतः पहले अक्ग-अरूग दोनों वाक्यार्थको 
प्रतीति होती है--पुनः विशिष्ट रूप में प्रतीत प्रकृत वाक्यार्थं विशिष्ट ङ्पसे ही 
अतीत अप्रकृत वाक्याथं से तादात्म्यापन्न होकर महावाक्याथं रूपसवोधमें 
होता है । 
पण्डितराज उद्धट द्वारा एकदेश विवतिनी उपमा एवं रूपक के सांकयं के 
स्वीकृत करने के बावजूद भी तन्मूक समासोक्ति को न मानने मं साहित्य- 
दर्पणकार के साथ ह 1 सारूप्यमूक अप्पय दोक्षित द्वारा उक्त समासोक्ति भेदं 
को ये स्वीकार नहीं करते, वहां वे अप्रस्तुत प्ररंसा ही मानना ज्यादा संगत 
समञ्लते है। . 
इस प्रकार समासोक्ति के संवंघ में यदि भावी परम्परा मामहं ओर उद्भट 
की ऋणी है, तो प्रभेद ओर विवेचन मे स्य्यक की । पण्डितराज ने इन सबको 
सूश्मेक्षिका पूव॑क आलोचना की है ओर इसको सुचितित ङ्प प्रदान किया है । 
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९३८ काव्यारृद्धार-सार-संग्रह एवं कघुवृत्ति को व्याख्या 


अतिशयोक्ति 
भामह ने अतिशयोक्ति की परिभाषा देते हृए यह्‌ कहा है कि निमित्त 
विशेष से जो छोकोत्तर वचन का विधान कियः जाता है, वही अतिद्ययोक्ति अ- 
कारदै1 दण्डीका भी आश्य भामह की इस उक्ति से कोई विशेष भिन्न नहीं 
दै । अतिशयोक्ति के चिपे लोकोत्तरताका समावेश इन्हं भी अभीष्ट है । वामन 
ने कुछ भिन्नता के साथ इसके स्वरूप के विषय मे अपना मत यह दिया हक 
उत्प्रेक्ष्यघधमं की यदि" राब्द प्रयोग पूर्ेक कोई विचित्र कल्पना की जाय, तो वहां 
यह होती है1 आगे चलकर किये जाने वाले अतिशयोक्ति के 'यद्यर्थातिशयोक्ति' 
नामक मेद का आधार शायद यही हो । रुद्रट ने अतिशयोक्ति" का तो नहीं, पर 
कतिपय अल्कारों क मूर मे निहित "अतिशय" का सामान्य लक्षण वताते हए यह्‌ 
अवदय कहा है कि जहाँ अथं ओर घमं का नियत स्वरूप कहीं ,कदाचित्‌ प्रसिद्धि- 
वाघ वश लोकातिक्रांत रूप से अन्यथा ही हो जाय, तो वहां यह्‌ अरकार होता 
है1 इस प्रकार इन सभी रोगों मे “लोकातिक्रांत कथन की समानता उपक्ब्य 
होती दै । 
स्द्रट के पूरवंवर्ती उद्धटने भामह का अनुसरण करते हुए भी बहुत-कुछ 
नई बात कही है । भामह की उक्त परिभाषा को जयो-का-त्यों ग्रहण करने 
के बागजूद उन्होने कहा टै करि इस अतिशयोक्ति के चार भेद होते दै--(१) 
उनेकता में एकता, (२) एकता मे अनेकता, (३) अविद्यमान को विद्यमानता-- 
संभावन तथा ४ पौर्वापयं विपयंय । 
घ्वन्याछोककार एवं अभिनय गरष तक ने “अतिशयोक्ति अलंकार के स्वरूप 


मे 'खोकातिक्रांत वचनः को वात कही है । निष्कषं यह्‌ कि परम्परा काफी दूर तक 


चरती रही । 

कुतक ने भी "अतिशयोक्ति" के सामान्य स्वरूप की इसी मान्यता को आगे 
वदढ़ति हए कहा कि “जहां सहृदयो को आह्ादित करने के अनुरूप वण्यं गत 
वर्मो मे अतिशय पैदा किया जाय, वहां अतिरायोक्ति नामक अलेकार होता दै। 
पुनः “अतिशयः को ग्याख्या करते हृए उन्होने कहा है कि इसके क्थ दो चीजं 
अपेक्षित दै पहरी है प्रकषं को काष्ठापन्न स्थिति ओर दूसरी है---प्रसिद्ध बोल 
चा को पद्धति से आगे वकर वात उपस्थिव करना 1 इसके साथ एक तीसरी 
शतं उन्होने यह बताई दहै कि इस विवान को आह्वादकारी भी होना चाहिए । 

कुतक के अनन्तर फिर मम्मट ने अतिद्ययोक्ति या वक्रोक्तिके उस रूपको, जो 
खछोकातिक्रांत कथन-रूपा है, अरुकार मात्र के मूक मे व्याप्र स्वीकार किया है । 
इसके बाद अतिरयोक्तिके जो चार भेद स्वीकार क्यिरहै,वेयोर्ै-- 
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१. अग्रस्तुत द्वारा भरस्तुत का निगरण पवक अध्यवसान । 

२. प्रस्तुत को उसकी जाति से ही पथक्‌ करके कहना 1 

२. यथर्थातिशयोक्ति तया ४. पौवपिर्धविपर्ययातिदायोक्ति । 
इन चारो प्रभेदो मेसमे मम्मटने दूसरा प्रभेद कदाचित्‌ वामने, तीसरा ओर 
चौथा उद्धटसे छलिया दै । पहले भेद का उन्नयन इन्होने ही पहञे-पहरू करिया या 
किसी दूसरे ने, कुछ निदिचित नहीं कहा जा सकता । 

स्य्यक ने उत्प्रेक्षा के अनन्तर अतिशयोक्ति का विवेचन करते हुए यहु वताया 
किये अलकार अव्यवसायमूलक है । अव्यवसाय का अयं है, त्रिषय निगरण 
पूवंक विषयी मे अभेद निद्वय । यह भी दो प्रकार का होता है--स्वारसिक 
ओर उत्पादित । पहला ्ांतिमान में संभव है ओर द्खरा उस्प्े्ला में । उत्पादित 
अव्यवसाय भी दो प्रकार का होता है, सिदध ओर साव्य। साव्य वहाँ होता टै, जहां 
इव, (जनु, मनु) आदिके प्रयोग ते प्रतीत सभावना के कारण विषय निगोणं तो 
नहीं, पर क्गता है जैन विषयी ही हा, अर्थात्‌ विषयी से निगीयंमाण हो रहा 
हो । इस स्थिति मे अध्यवसाय क्रिया को ही प्रधानता होती । सिद्ध वहां 
अध्यवसाय होता है, जहाँ विषय का निगरण होने से अव्यवसित विषयी कोही 
भ्रवानता हो--अतिरयोक्ति मे यही होता है । वस्तुतः अध्यवसाय में तीन वातं 
संभव है--१. स्वरूप, २ विषय ओौर ३. विषयी । इन तीनों मे जव विषय निगीणं 
रहता है, तव अध्यवसित विषयी का ओर ज निगी्यंमाण रहता है तव अघ्य- 
वसान व्यापार का प्राघान्य रहता है। पहली स्थिति ही अतिञ्चयोक्ति कोटे। 
अध्यवसाय में विषय की प्रयानता कभी संभव ही नहीं हे । 

इस अतिरयोक्ति के पांच प्रकार संभव है--( १) भेद में अभेद, (२) अभेद 
में भेद, (३) संबंध मे असंवंय, (४) असंवंच में संबव तथा (५) कायं, कारण के 
पौर्वापियं का विध्वंस । 

रुय्यक जव यह्‌ कहते हैँ करि इन पाचों प्रमेदो में “लोकातिक्रांठगोचरता ह" 
तब र्गत है कि अव भी अतिशयोक्ति स्वरूप-विषयक पूर्वाचार्यो कोघारणाका 
इन रोगों पर प्रभाव शेष है! "अतिदाय ही इन भेदो नें प्रतिपाच है, जिसके चि 
अभेदाच्यवसाय किया गया है | इन पाचि प्रभेदो मेते पहले चार मे अभेदाव्व- 
साय व्याघ्र है, अव्यवसित का प्रावान्य है; पर पाचवा भेद कुक भिन्न पड़ जाठा हे" 
इसीच्थि इस भेद की चर्चा र्य्यक ने अन्यत्र कायंकारणमूरुक अलंकारो के प्रसंग 
मं भो स्वतन्त्र रूप से कौ है। इसीच्यि कदाचित्‌ हेमचंदर ने अपने काव्यानुशासन मं 
 “अतिशशय' को व्यान मे रखक्रर पहटे के चार ही भेदो का उल्लेख किया-- कारण 
कायमूलक भेद का नहं ! साय ही यह भी कहा है कि एते स्थानो मे अतिशयोक्ति 
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हौ अनुप्राणकं है, क्योकि उसके विना कोई अकंकार हो ही नहीं सकता । इसीखियि 
सामान्य, मीलित, एकावरी, निदशंना एवं विशेष भादि अलकारों का अक्गसे 
निवंचन न करना ही श्रेयस्कर है । 
चंद्ररोककार ने का्यं-कारण-विपयंय के तीन भेद बताये, अक्रमतिशयोक्ति 
अत्यंतातिदायोक्ति तथा चपरातिशयोक्ति । इसके अतिरिक्त तीन प्रभेदों की ओर 
चर्चा की, संबंधातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति एवं रूपकातिरायोक्ति 1 इन्होने यचा- 
्थाविज्ञयोक्ति छोड दी । 
साहित्य-दपंणकार ने अतिशयोक्ति का स्वरूप बताते हुए यह्‌ कहा दहै कि 
"अध्यवसाय की सिद्ध अवस्था में अतिशयोक्ति होवी है!" अच्यवसाय का अथंदहै, 
विषय के निगरण से अभेद की प्रतीति 1 उत्प्रेक्षा मे विषयी या उपमान से उपमेय 
की जो अभेद-प्रतीति संभावित होने के कारण साघ्यकोटिकी होती दहै, वही 
अतिशयोक्ति मे आकर निरचित होनेके कारण सिद्ध होजाती है) हाँ, इस 
प्रसंग मे इतना अवश्य है कि अतिशयोक्ति मे विषय का उपादान या प्रयोग नहीं 
होता । उत्परक्षामे सात्र विषय की विषयीकेरूप मे संभावना कयि जानिके 
कारण विषय का तिरस्करणं होना ही अच्यवस्चाय (या अभेद प्रतीति) दै। 
इस प्रकार अध्यवसाय उत्प्रक्षामे भी है ओर अतिशयोक्ति मे भी, पर दोनों जगह 
का अध्यवसाय भिन्न-मिन्नरूपकारटै। एक जगह विषय कां निगरण दै, अन्यत्र 
विषय का अघःकरण । 
इस अतिशयोक्ति को उन्होने पाँच प्रकार का वताया है- भेद मे अभेद, अभेद 
में मेद. असंबंघ मे संबंव ओर संबंध में असंवंघ तथा कायं-कारण का पौर्वापय॑ विपर्यय । 
कुवख्यानंदकार अप्पय दीक्षित ने अतिशयोक्ति के अनेक भेद कयि रहै, 
^ रूपकातिशयोक्ति, सापह्ववातिशयोक्ति, भेदका तिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असंबं- 
वातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, अत्यन्तातिरयोक्ति । इन्होने पिके तीन भेद 
तो का्यं-कारण से ही संबद्ध किये । रोष पांच मे सापह्ववातिशयोकिति एक नई 
कल्पना दै । अन्य चार पूर्वागतरूपर्है। 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अतिरयोक्ति का स्वरूप-निर्देश करते हुए बताया है 
कि उपमान्‌ के द्वारा उपमेय का निगरण ही अविशयोक्ति है । निगरण का अथं 
यह्‌ दै किं उपमान एवं उपमेय इस प्रकार यहां अभिन्न प्रतीत हो कि उपमानगत 
असावारण विदोषता से सम्पन्न होकर उपमेय बोधित होने रगे 1 अतिरायोकित 
की अर्थ-बोव-प्रक्रिया के संबंध में पण्डितराज ने तीन मतो का उल्केखं किया है-- 
(१) उपमेय व्यक्ति को उपमानगत असाधारण विशेषता से सम्पन्न होकर प्रतीत. 
होना, (२) उपमेय व्यक्ति की (उपमान एवं उपमेय) उभयगत असाधारण 
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विदोषताओं के साथ प्रतीत होना, (३) उपमेय व्यक्ति का केवल उपमेय गत 
असाघारण विदोषता से सम्पन्न होकर प्रतीत होना 1 

इस प्रसंग मं पण्डितराज ने दूसरी विचारणीय वात यह्‌ कही है कि “रूपका- 
तिशयोक्ति' शब्द ही ठीक नहीं! कारण यहद कि इसमें “रूपकः विरोषण 
यह्‌ बोधित करता हैकि ल्पकके जो विदोष प्रभेदर्ह, वे यहाँ भी संभव रै! 
अर्थात्‌ जेते रूपएक के दो भेद वताय है, वाद्रप्य ङ्पक एवं अभेद रूपक, उसी प्रकार 
“अतिरायोक्ति'के भौ दो भेद हो सकते है, अभेदातिदयोक्ति 'ओौर वाद्रुप्यतिदायोक्ति । 
पर यह्‌ संभावना मानकर “अतिश्चयोक्तिः मे “ङ<पकः विदोष गाना ठोक नहीं है, 
कारण यह दै कि रूपकं एवं अति्योक्ति-स्थल को प्रतीति एक दूसरीसे इस 
प्रकार भिन्नरै कि उन्हुं एक दूसरे से खंबद्ध क्ियादही नहींजा सकता। 
रूपक मतो इतना ही प्रतीत होता है किं विषयी एवं विषय उपमान 
ओर उपमेय अभिन्न है, पर अतिश्योक्तिमे तो इसत ओर आगे वद्कर एेसा 
प्रतीत होता है कि उपमानगत असावारण विङषता से उपमेय संवलित है । इसी 
भ्रभमेद को प्राचोन आचार्यो ने मेद में अभेद" नामसे कहा है। इसके अतिरिक्त 
पण्डितराज ने "मेद मे अभेद", “संवंघ मे असंवंघ' तथा “असंवंय में संबंव के साथ- 
स।थ पौर्वापयंविपयंय' के भी दो प्रभेदों की गणनाकोदटै। 

कुछ रोगो का विचार दै कि अतिडयोक्तिकेजोदोरूप है-संवंव मे असंवंव 
तथा असंबंव मे संबंघ--इन्हं अरग अलंकार नहीं मानना चाहिए । कारण यह्‌ 
डैकिये तो एेसी विशेषता है कि स्वभावोक्ति मे भिन्न रूपक, दीपक, उपमा एवं 
अपह्वति आदि सभी मे संभव है । इतना तो स्पष्टही दहै कि बात को यथास्थित 
कृह्‌ देने मे कोई आछंकारिक चमत्कार नहीं उत्पन्न हो सकता; अतः कुछ-न-कु 
संबंध, असंवंव करना हौ पडता है ओर जब सभी अलंकारो मे इनकी अपेक्षा है, तो 
इन्हे पृथक्‌ अकंकार मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं । पौर्वपि्यंविप्यंयात्मक्‌ अति- 
रायोक्तिमे भो ओरक्यारहै, यही नकि जो जिस क्रम से संबद्ध हे, उसको उस 
क्रम से असंबद्ध बताना, तो यह भी पृथक्‌ मेद क्या हआ? इस प्रकार केवर 
चार रूपों मे ही प्रत्येक को अतिशयोक्ति कहना चादिए 1 

दूसरों का वक्तब्य यह्‌ है कि अतिरायोक्ति तो वस्तुतः वही ह, जहां विषय 
विषयी के द्वारा निगीणं हो । दोष भेदो को किसी एक समान विशेषता के अमाव 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ अलंकार हौ मानना चाहिए । वैसे कहने को यह्‌ कहा जा सकता 
है कि शेष भेदो मे भी असंवंष के द्वारा संवंव का, संबंवके द्वारा असंबंव का, 
व्युत्रम के द्वारा क्रम का निगरण हुआ ही दै; अतः उन सव मे समान विशेषता 
की उपरन्धिवश एक हौ मुरु अलंकार का प्रभेद कहा ना सकता है; केकिन इन 
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स्थलों के चमत्कार के मूल में निहित अथंगत प्रतीति का जव वि | 
पड़ता है , तब यह्‌ स्पष्ट हो जाता है ओर अभव वताता हे कि वन । 
सर्वथा भिन्न होकर नहीं, प्रत्युत अपने सजातियो में ही जवं अर्ग-सौ ४. मे 
प्रतीत हो--तभी चमत्कार होता है; अतः अन्य यामेदसे अभेद कै निग को 
बात अस्वीका्ं है । उन्दं पृथक्‌-पृथक्‌ ही मानना ज्यादा संगत हे । 
पंडितराज कृवल्यानंदकार की सापह्ववातिशयोक्ति का विरोधभी इसि 
स्वीकार करते है कि जिस पयंस्तापल्वति को यहां गभं मे स्वीकार क्या गष 
है, वह अपह्वति के सामान्य रक्षण से ही अनाक्रान्त है; अतः तन्मूरुक ङ 
स्वीकायं नहीं है । 
अतिशयोक्ति के इस विकास में एक अदु्रुत वैलक्षण्य यह्‌ उपरन्बं होता 
ङि आरंभ मे १०-११बीं शताब्दी तक अतिरायोक्ति का जो सामान्य ख्य 
"लोकोत्तर वचनः माना जाता रहा, उसका पण्डितराज ने उल्लेख तक नहं 
किया 1 अंथवा यह भी हो सकता है कि उसे अकुंकार-सामान्य का मौलिकि त्च 
मानकर विरोष अङुंकार का स्वरूप कहना उन्होने उचित न समज्ञा हो । 
इस उपयुक्त विवेचनं से अतिशयोक्ति के स्वरूप ओर प्रभेद पर जौ प्रक 
पड़ता है, उससे स्पष्ट है कि जहां पहले “अव्शियः कौ परिभाषा । लोकात्करात- 
नतर, लोकसी मा तिविनी वथा अतिरोक' के रूपं मे की जाती थी, वहां च्यक 
विङ्दनायं एवं जगन्नाथ उसी "अतिशयः का स्वरूप “अध्यवसायः बताते है 1 र्यकृकी 
व्यव ल्यिति ह 1 वे एक तरफ "अतिशय" का अर्थं अध्यवसाय" भी कहते है # | 
दवरी ओर अवियोक्ति के पाचों भेदौ मे “लोकातिक्रान्तगोचरता' को ही % | 
ठ वततत ह (एषु पञ्चसु अेदेऽभेदादिवचनं लोकातिक्रोत्तगोचरम्‌) । वही पडि 
रउ ऋयने विदेचन म अनुस्यूत तत्तव जब खोजते ह, तब उन्हं कुछ मरता ही न्ही। , 
मेद ॐ चम्बन्व मे सवते पहर उद्भट ने ही प्रयत्न किया है, उसी के 
| स्टीव परेवा का कुछ संशोधन, परिवद्ध'न के सायं आगे के आचार्यो ने भी ११. 
| ड्द्रट मम्मटः  स्य्यक, विश्वनाथ, जयदेव-अम्‌ 
जगन्नाथ † 0 
५१) रद में छरदउपमानद्रारा १ भेदमें अभेद ` १ रूपकातिशयोरति 
उपमेय कानिगरण | 








त ^) गमद मे भद ==श्रस्तृत कोजो २ अभेदमे मेद. .२ मेदकातिषव त 
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1 उद्धट मम्मट दय्यक, विइवनाथ, जयदेव-अप्पय 

(३) अविद्यमान की ३ यचर्थात्ति- ४ असंवं मे संवंध ८ संवंधात्तिदायोक्त 
विद्यमानतां की रायो क्ति 
संभावना 

४ कायकारण पौर्वापियं ४ का० का० पौर वि० वही ५ अक्रम, ६ चपल, ७ 
विपयंय अत्यंत तथा अप्पय ने ८ 
र सापल्धवाभी 


आवश्यक विवेचन - 

अतिशयो क्ति-रूपकातिशयोक्ति में गौणी साध्यवसाना लक्षणा काम करती है 
जव कि रूपक मे गौणी सारोपालक्षणा । उत्प्रेक्षा मे अमेद की संभावना होती है 
ओर अतिशयोक्ति में निश्चय । दूसरे भरभेदमे किसो जाति की व्यक्ति को उस 
जाति से ही ऊपर उठाकर उत्कषं प्रदात किया जाता है । तीसरे प्रमेद में अविद्य 
मान कौ विद्यमानता को सभावना पर कोई भिन्न वक्तव्य का साम्य प्रदात किया 
जाता है । चौये प्रभेदमें कारण के द्वारा कायं कै सम्पादन-गत त्वराधिक्य प्रद 
शित करनेके कए विभिन्न रूप दिखये गये हं । सापह्भवातिशयोक्तिका ठतो 
पण्डितराजने खंडन ही कर दिया दै। 


यथासख्य-- 


भामह काः अविकर अनुवाद उद्भट ने इस अलंकार के ` स्वरूप के विषय 
मेभीकियादै। भामह ने कहा है---“जहां अनेक असमानवर्मीं पदार्थो का पटक 
जिस क्रमसेउदशया नामकथन क्रिया गया हो, उसौ क्रम के अनुसार जव 
फिर उनपे संबद्ध पदार्थो का विधानं किया जाय, तो वहां “यथास्तंख्य' नाम का 
अरंकार होता है 1" ओर यही वात उद्धटनेभी स्वीकारकीरहै। दण्डी को 
यथासं ख्य-परिभाषा शब्दतः अव्य भिन्न टै; पर अथतः ज्यादा भिन्न नहीं है, 
क्योकि उन्होने भी यही कहा है कि पूरव॑-उदिष्ट पदार्थो का यथाक्रम अनुदेश ही 
यथासंख्य है । पूवंवर्ती आचार्यो ने इसे ही संख्यान, वथा क्रम सज्ञाओं से मी अभिहित 
कियादहै। दण्डोने यह्‌ शतं नहीं स्वीकार कौ है । उनके अनुसार पूर्वोदिष्ट पदाथं ओौरः 
बाद में विहित संबद्ध-पदार्थं असमानयर्मा ही हों, आवश्यक नही- वे समानघर्मा 
भी हो सकते है 1 उद्भट के टीकाकार प्रतीहीरेन्दुराज ने ˆअसमानचर्मा' विशेषण का 
विवेचन करते हृए यह्‌ कहा है कि इसका अर्थ इतना ही समञ्चना चाहिए कि यदि 
'असमानवर्म" भी हों, तो भी यथासंख्य हो सकता है ओर अक्षकीणं रूप से हो सकता 
है 1 जहाँ समानवर्मा पदार्थो का उद्‌ श ओर अनुदेश या पूवं निर्देश गौर अनुनिर्देश 
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हो, वहां संभव है कोई ओर भी अलंकार हो ; अतः यथासंख्य को असंको्णंता 
के स्याल से ही इन आलंकारिकों ने “असमानधर्मा' की श्तं रगा दौ हे । वेस 
होने को समानयर्मा' भी कोई बाधक नहीं है । मेवावी ने इसी अलंकार को 
"यथासंख्य" नामस कहा है, भामह ओर उद्भट तथा अन्यान परवती 
आलंकारिकं ने इसी नामको स्वीकार कियाद । वामन ने इस करम" सज्ञा 
दी है) वामन की इसके साथ-साथ अपने पूवंवतीं भामह, उद्धट से एक यह्‌ भी 
विषमता है कि इन्होने “असमानर्मा' के विलकुल विपरीत यह्‌ कहा हे कि 
"उपमेय एवं उपमान का क्रम संवंघही क्रम है" अर्यात्‌ उपमान ओर उपमेय 
का क्रम से संवंव प्रदश्चित करना ही (क्रम नामक अलंकार होता है । इसी भसंग 
म उद्भट को एक वहुव ही महतत्वपूणं बात यह सूञ्ली है कि केवल क्रम से कुछ 
पदार्थो का उदो ओर अनुनिदंश कर देने मात्र से क्या चमत्कार होता है? 
निष्कषं यह कि इस अलंकार में रमणीयता पैदा कर देने के किए कवि को 
करना क्या चाहिए ? उद्भट का कहना यह है किं यदि अनेक पदाथं पूवं निदिष्ट 
है, तब तो दोह्रे या तेहरे अनुनिरदेशों से हौ चमत्कार बढ़ जाताहै; पर यदि 
दो ही पूर्वनिदिष्ट पदाथंहों तो वहां कई बार एकसेएक संबद्ध पदार्थो का 
अनुनिर्देश होना चाहिए । इस प्रकार सौँदर्थोत्पादनाथं निम्नलिखित शतं अवद्य 
अपनाई जानी चाहिए- 

(१) प्रथम (उदिष्ट) श्रेणी मे दो-तीन से अविक पदार्थं हों । 

(२) प्रथम श्रेणी में उद्दिष्ट वस्तुएं इसी क्रम ॒से अनुनिर्दिष्ट द्वितीय श्रेणी 
को वस्तुओं से संबद्ध हो । 

(३) प्रथम के अतिरिक्त अन्य श्रेणियां एकाधिकं भी हो सकती है। 
मान छोजिये, प्रथम श्रेणी में क, ख, ग, कहे गये हँ ओर द्वितीय श्रेणी मे च, छ, 
ज, कहे गये हो, तृतीयश्रेणी मे, ट, 2, ड ओर चतुर्थ श्रेणी में त, थ,द, तो 
आवश्यक है कि प्रथम श्रेणी के "क" से क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं श्रेणी के 
च, ट, एवं त॒म सरवद्ध हों । इसी प्रकार दोष अन्य के भी हों । 

(४) भयम श्रेणी मे उदष्ट पदार्थो कौ संख्या जितनी ही अधिक होगी, 
रम्यता उतनी हो अविक वदेग । | 
ह अ र को त बाते इह 1 कृतक ने भामह-सम्मत यथासंख्य 
वागवैचित्र्य न होने से ४ क व = 7 1 

= ही भवगाचर नहो = : 
इते अकार नहीं कहना चादिषु । काम्य-प्काशकार मम्मट, 
समो ने इते अलंकार माना है । स्य्यकने इसके दो भेद भी पे + 7 
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ओर आर्थं । परस्पर अन्वयी अथ यदि असमस्त होगे, तव तो योग्यतावडा शब्दतः 
अन्वित हो जा्य॑गे ; पर यदि समासान्त्गत होगे, ठो अर्थतः हो उनका संवेध 
हो सक्रेगा। समस्त स्थलों नें क्रम-संवंय के तिरोहित रहने ते वहग यथासंख्य 
क “अर्थं स्थिति है ओर असमस्त स्थलों की “नाब्द'। परन्तु अरुकार-स्वंस्व 
के टीकाकार जयरथने इस अलंकार का खण्डन करते हए कहा है 

(१) अपक्रम नामक दोष का, जर्हां उदिष्ट पदार्थो के क्रम ते अनुनिर्देश 
नहीं होना, अभाव ही तो यथासंख्य है; अतः यह्‌ एक प्रकार का दोषाभावं 
ही कहा जा सकता । कहा ही है--क्रम हीनाथंमपक्रमम्‌-क्रम-हीनता हौ 
अपक्रम हे 1" 

(२) दोषाभाव ओर अकार दोनों एक नहीं हो सक्ते । कारण, अलंकार 
कवि प्रतिमात्मक विच्छित्ति-विशेष ल्प माना गयादहै, जो दोषाभाव में संभव 
नहीं है 1 जयरथ का कहना है कि स्य्यक उद्भट के अनुगामी है; इसलिये 
यथासंख्य कौ चर्चा उन्होने कर दीदहै। 

कुतक एवं जयरथ की भांति पण्डितराजने भो इस अलकार का सोदाहुरण 
विवेचन करते हुए अंततः खण्डन हौ क्ियाहै ओर जयरथ वले तर्को को 
अपनाया है। उन खोगोंको, जो उद्धट का अनुगमन करते ट ओर यथासंख्य 
स्वीकार करते है, पण्डितराज विप्रक्ब्ध समञ्चते हँ । 

यथासंख्य को यदि किसी वगं के अंकारों के साथ रखाजा सक्तादहैतो 
वह है--्पखलामूकक अलंकार वगं, जिसमें एकावली तथा कारणमाला आदि 
आते है । इस अलंकार मे सक्रम ; परन्तु व्यवहित ठंग से विन्यस्त पदार्थो को 
संबद्ध कराने वाला तत्त्व है-- योग्यता । 
प्रयस्वत्‌-- 


1» 
ओ 


भामह ने अरंकार की परिभाषातोनहींदी है; पर उदाहरण दिया है, 
जो यों है--““विदुर ने कृष्ण से कहा--गोविद ! तुम्हारे पधारने मे जो आनंद 
आज मुञ्चे हुआ है, वह॒ फिर तभी होगा जव फिर आओगे ।"* इसते यह स्पष्ट होता 
है किं शायद भामह ्रीति के प्रकाशन" (आह्लाद के भ्रकारान) तक ही सीमित 
रखन। चाहते हैँ । दण्डी ने इसकी परिभाषा दीटहै ओर कहा दै कि श्रियठर 
आख्यान या उक्ति ही" प्रेय अलकार है। उदाहरण भामह काही दिया है । 
विदुर को इस उक्तिके मूक मे भगवान्‌ के आगमन से उत्पन्न श्रसन्रता" है ओर 
एेसी उक्ति को सुनने से भगवान्‌ भो प्रसन्न हो गये । निष्कषं यह किं जहां वक्ता 


ओर श्रोता दोनोंकी भीति का प्रकाशन हो, वही आख्यान प्रियतर आख्यान 
१० 


ऋक के 


| ++ 


च ® २2 $ 1 ~ नीये कस १० ~ (का 1 
22 ~ 


९४६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं घुवृत्ति क व्याख्या 


है--ओर वहो ्ेय' अलंकार है । इस प्रकार दण्डी एवं भामह--दोनो हीने 
्रोत्यात्मक भावमूलक आख्यान भं ्रेय-अलंकार को सीमित रखा हे । 
उद्धट की परिभाषा यों है--““जिस काव्य में रति आदि समस्त भावा कौ 
अनुभाव आदि के द्वारा सूचना दी गई हो, वहां प्ेणस्वद्‌ अलंकार माना जान्‌! 
चाहिए" । इसील्यि आनंदवर्धंन ने भामह ओौर उद्धट का शरेयान" अल्कार्‌ कं 
सम्बन्य मे मतभेद प्रदात करते हुए यह कहा है कि भामह के यहां गर दवः 
पति, पुत्र विषयक रीति" ही का वर्णन प्रेयान्‌ .अलंकार है, जवकि उद्धट के यहा 
"माव" मात्र का वर्णन प्रेयान्‌ अलंकार है । प्रीति या प्रेम समस्त भावों काउप- 
लक्षण है । उद्भट के टीकाकार प्रतीहास्दुराज ने इसे वड़े ही विस्तार से समज्ञाया 
है । उन्होने कहा है कि संचारी, स्थायी एवं सात्विक-पचासों भावों का सूचन 
विभाव, अनुभाव, संचारी एवं स्ववाचक शब्द से होता है। इस प्रकार समस्त भाव 
काव्य को उद्धट ने लक्षण द्वारा `प्रयस्वत्‌" कहा है । यहाँ भाव अलंकार हँ ओर 
काव्य अलकां । वामन इस पर मौनहीरहै। श्द्रट भी अभुखरदैं। कृतकने 
"्रेयस्वत्‌' का खण्डन ही किया है । उन्होने कहा है कि प्रेयस्वत्‌ यदि श्रियतरा- 
ख्यान है, तो वह वण्यं या अकंकायं है, अकार नहीं | यदि वहु अकुंकार होगा, 
तो अर्काय क्याहोगा? एक ही चीज अलंकार ओर अक्कायं दोनों हो, यह्‌ 
कृभी संभव नहीं है। निष्कर्षं यहु कि इसे अलंकार कहना युक्तियुक्त नहीं है । 
मम्मट भी इम अलंकार माननेके पक्षमे नहीं दिखाई देते। गरुणीभूतव्यंग्य के 
निरूपण के अवसर पर इतना उन्होने अवदय कहा है कि रसवत्‌ प्रेम आदि का 
अरुकार रूप मं उल्लेख यदि किसी ने किया, तो उसकी टष्टि से ग्रंथ मे एक उल्ले- 
खनीय अभाव हौ हागा ; अतः उसी अभाव को पूति कै . निमित्त यहाँ इनकी चर्चा 
करदीजा रही है 1 र्य्यक, मम्मट आदि घ्वनिके प्रमाव में रहुनेवालों ने घ्वनि- 
कार को भाति प्रेयस्वत्‌ नहीं माना है, जहम "भाव" किसी वाक्य-प्रतिपाद्य अन्य 
अर्थ का अग हो 1 अक्कारवादियोमं भीदोतरह के मत उप्ग्य होते ईै- 
एक तो भामह ओर दण्डी का, जहा केव 'प्रियतराख्यान" या श्रोति" मात्र को. 
ही प्रेम कहा जाता था, वहां उद्भट ने "भाव, मात्र को, चाहे वह्‌ स्वयं रथान हो 
या प्रवान का अंग हो-भ्रेयस्वत्‌ अकार स्वाकार किया । मम्मटते वस्तुतः 
्रेयस्त्रत्‌ को ग्रुणीभतव्यंग्य का ही एक प्रकार स्वीकार किया है। च्वन्यालोककार 
ने तो स्पष्ट शव्द मे स्वीकार कथाह कि जह वाक्यप्रतिपाद्य अन्य अथं हो 
मौर उसी के अंगरूपमें भाव" का विधान हो, वहं प्रयस्वत्‌ अल्कारके रूप में 
स्कार किया जा सकता है । चंद्रालोककार ने श्रेय" को अलंकारवादौ उद्धर की 
भाति मात्र इतनाही च्लिादहैकि "भावः मूलक ही प्रेय अलंकार हे । ष्वनि- 
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वादियों को माति यह कुछ नहीं कहा कि भाव को किसी अन्य प्रधान अथंकाञअंग 
होना ही चाहिए 1 

साहित्य-दपंणकार विद्वनाथ ने जैने व्वनिकार आर प्रकाडकार का समन्वय 
करते हुए च्खिा टै कि जव भाव गरुणीभ्रूतं हो जाते है, तव वे अलंकार कहे 
जाते हं । 

संक्षेप में इस प्रेयः अकार का यही विकास-क्रम है ओौर उसके विकासमे 
उद्धटकाइतनाहीयोगदै कि जहां भामह, दण्डो आदि प्राक्तन आरुकारिको 
ने इसे “प्रीतिः तक ही सीमित रखा था, वहाँ उद्धट ने “भाव सामान्य ठक 
उसके खूप को व्यापक वना दिया । वाद के ध्वनिवादी आचार्यों ने उसमें इतना 
ही ओर जोडा कि यदि "भाव'काअंगलूप में विवान हो-तभी अकंकार कहना 
चाहिए, अन्यथा अंगी रूप में यदि उसको स्थिति हो, तो कदापि नहीं । कान्य-प्रकाड- 
कार ने अकार कहकर उमे “अधम कोटि" काकान्यन मानते हए ग्रणीभूठ ` 
व्यंम्य के रूपमे मध्य कान्य" हौ मानना ज्यादा संगत समन्ञादै। दपंणकार नके 
जैसे समन्वय कर दिया । 


चित्र यों हु 
परमान्‌ 
| 
। 
१ कोटरष्टिमें घ्वनिवादियों कौ ष्टिमें 
व ( 
(भामह, दण्डो) (उद्भट) 


छ्वतिकारने मम्मट ने दपणकारने 


अलेकाररूप गुणीभूत व्यंग्य ग्रुणीभूत होने 
के कारण 
अलंकार रूपः 


समाहित-- 

परेम, रसवत्‌ एवं ऊर्जस्वी की भांति भामह ने “समाहितः की भी परिभाषा 
नहीं दी है, केवर उदाहरण हौ प्रस्तुत किया है; उसका आशय यों है--“कुपित 
परद्युराम को प्रसन्न करने के ल्थि जब जा रही थी, उसी अवसर प्रर रस्िमें 
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नारद मिरु गये 1“ इस उदाहरण से निष्कषं यह निकरुता है कि इस आलकारिक्‌ 
उक्ति मे "आकस्मिक समाधान या सहायता कौ वात रहती है । इसील्यि परवता 
आलंकारिकं ने इमे "समाधि" अलंकार कै अन्तगंत लिया है । नारद का वीच म 
मिल जाना इसी वात का द्योतक है कि समस्या के समाधानमें नारद से अच्छी 
सहायता मिरी । 

दण्डी ने इस निष्कृष्ट आशय को ओर अधिक स्पष्टता दे दी है। इन्होनि 
स्वरूप का स्पण्टीकरण करते हृए॒ यह कहा है--“कोई काम आरम्भ कर दिय 
गया हो--देवात्‌ उसका साधन यदि आ टपके-तो वहीं समाहित नाम क 
अलंकार होता है । उदाहरणस्वरूप उन्होने कहा है-~"माननिराकरण के ल्य 
ज्योँही उसके वेरो पर मै गिरने ही वाखाथा कि सहसा (कामोहीपक) वादल 
गरज उठा 1" . 

उद्भट मे “समाहित' का भौ स्वरूप भामह ओर दंडी से भिन्न बताया ओर 
यही रूप आगे चलकर मान्य भी हुआ । उन्होने वतायाःहै किं रस, भाव रसाभास 
एवं भावाभास का प्रशय हो, वहां समाहित नामक अलंकार होता दै! यद्यपि 
जहां तक का प्रशम होगा, वहीं अन्य का समदाय भी होगां ओर उसको लेकर 
कुर रोग रसवद्‌ आदिकीभी बात वहां कर सकते हँ ; पर उन्हं यह्‌ समज्ञना 
चाहिए किं प्रशम होते हुए प्रकृत रस, भाव को अपेक्षा उदीयमान मन्य रसभावादि 
यातो पोषक सामग्री से हीन होगे, या फिर पुष्ट होने को ओर उन्भुख हृए भी, 
तो किसी कारण से उन्हं तिरोहित ही हो जाना पडेगा 1 प्रकान्त रस की वासना 
काष्ठापन्न होकर भौ परिस्थिति-विरोषवश उदीयमान अन्य मनोवृत्ति के कारण 
जहां शान्त हो जाय, वहां इसौ शान्ति का हौ चमत्कार उभाइ पर रहता है- 
अतः श्रशम' काही चमत्कार माना जाता है, अन्य मनोवृत्तिके उदय का 
नहीं 1 

वामन ने “समाहित' सम्बन्धी जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह॒ सर्वथा भिन्न 
दै 1 उन्होने फहा है कि जिसका जिससे साद्दय हो, उसमे उसी का रूप देखना 
समाहित है । उदाहूरणस्वरूप उन्होनि बताया है कि जैसे "विक्रमोव॑शी" में पुरूरवा 
ने छता मे उर्वशी का साम्य देखते-देखते उसे उवंशी ही समञ्च च्या । रुदर इसके 
विषय मे मौन ही है । कुंवक ने प्रेयस्वत्‌ आदि को भाति समाहित के भी सं्व॑व 
भे यहो कहा है किं इसको भौ अलंकायं रूप होने से अलंकारात्मक स्वीकार 
करना ुक्तिसंगत नहीं । काव्य-प्रकाहकार ने व्वनिकार का अनुगमन कर 
अ = त य क भाव का 
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होगा, तभी वह (समादितत' के नाम से कहा जायगा 1 साय ही तीसरा 
अन्तर यह भी माना क्रि इमे अलंकार या चित्रकाव्य कहने की अपेक्षा 
गुणीभूत व्यंग्य माननाही संगत टै । च्य्यकने उद्धट ओर व्वनिकारानुयावियों 
का मतभेद दिखते हुए यही कहा टै कि उद्भट भाव-प्रराम को समाहित 
वहां कहगे, जहां वही वाक्याथं हो--प्रवान हो । ओर "उदात्तः अलंकार वहं 
कहुगे, जहां वह किसी अन्य प्रवान अर्थं का अंग हो। चद्रालोककार ने किसी 
मतमतांतर का निर्देशन करते हुए यह्‌ मानादै कि ओर रोग .समाहित' की एक 
अल्कार के ख्पमदहौी चर्चाकरते रट । दपंणकार भी अंगभरूत “भाव-प्रगम' को एक 
अल्कारकेरूपमं ही मानते टँ । अप्पय दीक्षित ने इस विषयमे अपना मत 
व्वनिवादियों के पक्षमे ही दिया है । पण्डितराज जगन्नाथ ने तो गरणीभूतव्यंजनः 
का स्वतंत्र रूपमे विचार ही नहीं किया । अलंकारो के प्रकरण में उसकी चर्चा 
कोही नहीं । भावशांति व्वनि का विचार करते हुए इतना अवद्य वताया दहैकि 
(मावरशान्ति' संज्ञा ही ठीक नहींदहै। इमे भाव हौ कहना चाहिए, हाँ “भावः 
को उदीयमान, संघोयमान, रावलीयमान आदि स्थितियों को ष्टि ते पारस्परिक 
पार्थक्य स्थापनां “विलोयमानः विशेषण भेदे, पर विशेषण रूप मे शान्तिः 
कोन रखकर “भाव' को ही रखना चाहिए ; अन्यथा जिस शब्द मे “शान्ति तो 
ध्वन्यमान ही, पर “भावः वाच्यकर दिया गया हो, वहां प्रवान या विशेष्य के 
अनुरोध से (भाव) शांति को =वनित मानना पडेगा, जव कि सहूदय आलका- 
रिक वहां उस्षको ध्वन्यमान स्थिति स्वीकार करना उपयुक्त नहीं समन्नेगे । 'समा- 
हित" के स्वरूप गत विकास की यही धारणा है । 


चित्र यो है- 
समाहित 
. | | | | 
अककारवादी रोतिवादो व्वनिवादी वक्रोक्तिवादी 
| वासनने | | 
सारच्यमूकक अटकायं र्पमे 
भामह तथा दण्डो उद्धट ने तादातम्यापत्ति 
ने भावी समावि' भाव-प्ररम की के रूपमे । 
अलंकार से मिरुता धाघन स्थिति 
र्ता ख्पमाना मे माना | 
मम्मटने अन्य रोगोने 
गुणीभूत व्यंग्य अलंकारसखरूपमे 


केरूपमे 


२५० काञ्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति की व्याख्या 
ऊजस्वौ (ऊजस्वि)-- 


मामह ने इसकी भी परिभाषा नहीं प्रस्तुत की है--केवरु उदाहरण से ही 
इसके स्वरूप के स्पष्टीकरण कौ बात कही है। “पार्थ-वध के चियि घनुमुक्त 
वाण निष्फल होकर जव कणं के पास पुनः प्रयोगात्मक संधि की भावना से आया" 
तब कणं ने शल्य को संबोधित करते हृए कहा कि कणं दुबारा बाण नहीं चढाता; 
ओर एेसां कह कर उसने वाणरूप मे परिणतसापको लौटा दिया 1 (इसके 
मूर मे महाभारत की एक कथा है) 1 निःसंदेह इस उक्ति मे ऊजंस्विता है 1 इससे 
यही निष्कषं निकलता है कि स्वाभिमानी आख्यान या उक्ति में ऊ्जस्वी-अटंकार 
माना जाना चाहिए । 


दण्डीनेभो इसी प्रकार की गर्वोक्ति ओर स्वाभिमानितापूणं उक्ति ही 
उदाहरण के न्प मे प्रस्तुत की रहै, परिभाषा प्रस्तुत ही नहीं कौ ।; उदाहरण का 
माव यों है--““किसी वीर ने अपने रणविभूख ओर भयभीत अपकारी को अभय 
करते हुए कहा कि इसे डरने की कोई आवद्यकता नहीं । रण से विगुख--- चाहे 
वह्‌ कैसा भी शत्र क्यो न हो--के ऊपर वह प्रहार नहीं कर सकता 1" 

उद्धट ने ऊजँस्वी का स्वरूप भामह एवं दण्डी की उपेक्षा बिलकुल बदल दिया । 
उन्होने इसका स्वरूप वताते हुए कहा कि काम एवं क्रोध आदि व्यक्तिगत कारणों 
से उत्पन्न अनौचित्य का जब रस एवं भमावद्योतक साम्नो में सन्निवेश कर दिया 
जाता है, तव इस प्रकार को अनुचित सामग्री से संवलित रसभावमयी रचनामें 
“ऊजंस्वी' अक्कार का व्यवहार किया जाता है। 


प्रतीहारेन्दुराज ने इनके अभिप्राय को स्पष्ट करते हए कहा कि कहीं तो 
रस ओर भाव को द्योतक सामग्री शस्त्रीयता के अनुरूप होती है ओर कहीं 
शास्त्रीयता के विष्दध । जहा पही स्थिति होती है, वहा तो प्रेयान ओर रसवद्‌ 
अकार होता हे ओर जहा दूसरी स्थिति होती है, अर्थात्‌ शस्त्रीयता विष्ड या 
रोकविष्ड सामग्री होती है, वहां ऊर्जस्वी । इसका कारण है काव्यम व्यक्ति 
गत राग-दष का न बचा जाना 1 इसीरियि इस अकुकार को ऊर्जस्वी कहते है; 
क्योकि यहां स्वकोय कल्पना क्प ऊर्जा या बर विद्यमान रहता है । उदाहरणार्थं 
य॒दि किस कुमारी का करग्रहण प्रवृद्ध राग के कारण किसी काम्य "में हठात्‌ 
दिखाया जाता है, तो वह्‌ शास्त्र-विरुद्ध ओर रोक-विष्दध है । वहां के श्यगार में 
अनौचित्य दै । 

परवर्ती ध्वनिवादी आचार्यो ने इस चितन मे इतना हौ ओर जोड़ा कि जहां 
अन्य वाक्यां प्रवान हो, ओर रसाभास एवं भावाभास अंग हो, वहीं "ऊजं स्वि" 
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उदात्त १५१ 


नामक अलकार होता दै । इसके साथ महज एक ही वात ज्ञातव्य यहुदटैकि 
जहां कतिपय प्रकाशकार आदि इसे गुणीभूत व्यंग्य कहना चाहुगे, वहाँ अन्य ध्वनि 
चादी अलंकार कहगे 1 कृ एक यह्‌ भो कह सक्ते टँ कि समासोक्ति आदि ग्रणी- 
भरत व्यंग्य केभेदोंको भाति यह्‌ भी एक अलंकार दहै 1 


उदत्त-- 


भामह ने उदात्त की परिभाषा प्रस्तुत नहीं की है । कदाचित्‌ भामह को यह्‌ 
धारणा हो कि “उदात्त शब्द ही अपने अथं द्वारा अपना स्वरूप स्पष्ट कर सक्ता 
है, अतः अलग से इसकी परिभाषा ही करनी अनावच्यक है । “उदात्तः संभवतः 
भावनाके परिष्कृत रूपे संवंध रखता हो । भामह ने जो उदाहरण प्रस्तुत 
किया दहै, उसमे मी यही स्पष्ट होता है 1 उदाहरण यों दै--“द्के वाक्य या 
आदेश का अनुरोव मानने वाले राम प्राप्त राज्य कोनी ल्रोडकर वनं को चके 
गये 1" इससे राम की भावना की सात्विकता ओर ओौदात्य लक्षित होते हं 
भामह ने "उदात्त के स्वरूप के संवंव में एक अन्य आलकारिकों के वगं कामत 
भी प्रस्तुत किया है ओर वताया है- “नानारत्न आदि से युक्त वस्तु-चित्रण ही 
उदात्त अकार दै 1" अर्थात्‌ किसी वस्तु का समृद्ध-वर्णन “उदात्त' अलंकार के 
माच्यम से प्रस्तुत कियाजा सकता है! उदाहरण भी इसी प्रकार का प्रस्तुत 
किया गया है । उसमें नंद के ग्रह का काष्ठापन्न समृद्धि-सूचक वर्णन है । 

दण्डी ने भामह दारा वणित दोनों मतों को आत्मसात्‌ करते हुए यह्‌ वताया 
है कि मनीषियों ने उदात्त अटेकार वहाँ स्वीकार किया है, जहां आदय या विश्रुति 
के अनूनम महत्व का वर्णन किया हो 1 उदाहरण भी भामह की ही प्रकृति 
के टै । 

उद्धट ने भी उदात्त अल्कार काजो स्वरूप प्रस्तुत किया दहै, वह्‌ वहत 


भिच्न नहं है । उन्होने कहा है--किसी वस्तु का समृद्धियुक्तं वर्णन तो उदात्त 


है ही ; उदात्त वह्‌ भी है, जहाँ किसी महात्मा का रसमय चरित भी निवद्ध हो 
रसमय कहने का अथं यह नहीं समज्ञना चाहिए कि वहां रसवदरुंकार की स्थि 
हो जायगी । वस्तुतः घ्रतीहारेदुराज ने इसे स्पष्ट करते हुए यह्‌ वताया दैकि 
रस" ही यदि वाक्य मेप्रयान ङ्प से प्रतिपाद्य हो, तो वहां ठो रस्रवदलकार 
को स्थिति हो सकती है ; परंतु जव वह॒ रसमयता या रसात्मक वर्णन किसी 
वण्यंमान प्रधानीभरूत वस्तु का शोभावायक होने के कारण अंग हो, तो वहां 


 उदात्ताकंकार को ही स्विति माननी चाहिए । उद्भट कौ ही यह्‌ परिभाषा, पर- 


वर्तीं आलंकारिकं को भी मान्य हुई 1 वामन ने इसकी कोई चर्चा भरस्तुत नहीं 
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१५२ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 


की ! श्दरट भौ मौन ही ह । कुतक ने ऊरज॑स्वि एवं समाहित आदि कौ ही माति 
इस अलंकार के संबंघ में भी यही धारणा व्यक्त की है, इसे भी वण्यं या अकार कं 
अंतगंत हौ परिगणित करना चाहिए--वणंन-प्रणाङी के अंतगंत नही । दाता 
अलंकारके दो रूप है--(१) समृद्धिमान्‌ वस्तु का वर्णन, (र ) महापुष्षो के 
रसमय चरित का अंग-लूप में वर्णन । पहला इसल्यि अलंकार नहीं टै कि वस्तु या 
समृद्धियुक्त वस्तु तो वण्यं ही है, फिर वहां अलंकरण किस चीज का ! इसी प्रकार 
दूसरे रूप को अलंकार इसि नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ अंग ख्प मे वण्य 
रसमय महच्चरित्र यदि प्रधान वण्यं वस्तु का्थग है, ठो अवयवीकेअंग की ही 
मांवि हृआ--अलंकरण क्या ? ओर यदि असंबद्ध रहा, तो असंबद्ध को अलं- 
कार-अपना शोभाधायक-कैसे कहा जा सकेगा ? निष्कषं यह्‌ कि दोनों ही रूपों 
मे इसे अलंकार नहीं कहा जा सकता । 
प्रकाशकार मम्मट ने कुतक को इन आशंकाओं का कोई समाघान न देकर 
मी इसकी अलंकार खूप मे चर्चाको है ओर उद्धटकी ही द्विविध परिभाषाओं 
को अंगीकार क्रिया है। वामन (्लरुकीकार) ने “उदात्त' को व्युत्पत्ति देते हए 
कटा है--'उत्करषेणादीयते गृह्यतेस्म इत्युदात्तम्‌" उत्कर्षपूर्वक गृह्यमाण क्ये जाने 
के कारण ही वण्यं वस्तु “उदास्त कही जाती है । अतिशय का तत्त्व आ जाने के 
कारण हो प्रकाशकार ने “अत्युक्ति नामक अकंकार को स्थिति अस्वीकारकी है) 
यहा वण्यमान वस्तु मे जिस प्रकार की समृद्धि का असंवंव है, उस प्रकार की समृद्धि 
से संवंव दिखाया जाता है ; अतः संवंघातिशयोक्ति यहाँ अनुप्राणक ततत्वके रूपमे 
स्थित हो सकती है । पर्याय अलकार के द्वितीय प्रभेद तथा सार" अलंकार में 
वस्तु को समृद्धि वाणत होती है, पर पर्याय मे जहां समृद्धि संबंघ का उत्तरोत्तर 
आतिशय्य वर्णित होता है, वहाँ “उदात्त' में समृद्धि संवंष ही दिखाया जाता है 
सार" मं भी उत्तरोत्तर उत्कं होता है, यहां उस प्रकार का उत्कषं वणेन 
नहीं होता । 
सुय्यक ने भी उद्भट प्रस्तावित उदात्तके दोनों रूपो को स्वीकार किया है । 

उनका विरोष वक्तव्य यह्‌ है कि यद्यपि वस्तु वणन स्वभावोक्ति ओर भाविक में 
मी हाता है; पर वहाँ वस्तु का यथावत्‌ वणेन होता है । यह असंमाग्य विभूतियुक्त 
वस्तु का वर्णन होता है; अतः कवि कल्पित एवं का संबंव होने से "उदात्तः 
इसकी संज्ञा भी दी गई है । दूसरे भेद को उदात्त कह्ने का कारण यह स्पष्टटै 
कि इसमें महान्‌ चरित का उदात्त रूप अंकित रहता है! परवर्ती सभी आलंकारिकं 


ने (जयदेव, विदवनाथ, अप्पय, पण्डितराज जगन्नाथ ) इन द्विविव सूपो की 
चर्चाकीदहै। | 


४ अ 


क किः, क चिर की आ 57 कात क = क = ऋः ककि ि) 


क्का च्छः ॐ 5 क्न किक क के 





रसवत्‌ १५३ 


इस प्रकार उद्भट से पूरववर्तीं भामह ओर दण्डीने जहां आश्य (भावना) 
एवं विभूति कै ओदातत्य-वर्णंन को उदात्त कहा था. वहां उद्धट ने किश्चत्‌ रूपांतरण 
के सायजो कुछ बताया वह्‌ परवर्ती जआालेकारिकों द्वारा समाहत हुआ । 
पंडितराज जगन्नाथने इस अलंकार को उल्लेखनीय नहीं समज्ञा है ओर कुतक ने 
तो स्पष्ट ही खंडन किया 1 कुतककेजो तकं, वे थोड़े सारवान्‌ होते हुए भो 
विचारणीय हैँ। जहां तक उदात्तके प्रथम भेद को बात दै, वहां वण्यं वस्तुको 
समृद्धिशाची ढंग से वर्णित करके सौंदर्यं उत्पादन तो किया ही गया, अतः असंभाव्य 
समृद्धि के योग द्वारा जव कवि-कल्पनाकायोग है, तो चमत्कार का सदूभावदहँ 
हो ओर इस प्रकार के चमत्कार का कोन कोई अल्कार ही तो कारण होगा । 
वही अलंकार है--उदात्त 1 दूसरे भेद के सम्बन्यमें मौ यह्‌ कहा जा सक्ता दै कि 
यदि वह्‌ अंग भूतं वणन स्वरूपावायक अगन होकर शोभावायक अग है, तो निद्चवय 
ही वह्‌ अरुकारता का प्रयोजक दै । 


रसवत्‌ -- 


भामह के अनुसार रसवद्‌ अलंकार वहां होता है, जहां स्पष्टतः श्यंगार आदि 
रस दशित हों । व्याख्याकारों ने वताया दै कि भामह "रसवत्‌ अरकार' के लवि 
यह आवश्यक मानते हैँ कि रस का नाटकोय ढंग से जहां सहसा अनावरण हो, 
वहीं इसे मानना चाहिए) उदाहरण के रूपमे कुमारसंभव का वह्‌ अंश उद्धृत 
किया है, जहां ब्रह्मचारी केरूपमे अये हुए शंकर के सहसा स्वरूपोदूघाटन से 
पावती मे श्यंगार का संचार हौ उठा 

दण्डी ने रसवद्‌ अलंकार की वात कहते हुए यह्‌ बताया है कि प्रमस्वद्‌ 
अलकारमे जो प्रीतिया रति रहती है, वह्‌ विवागदि से अपरिपुष्ट रहती है, वही 
जव विभावादि सामग्री से सम्यक्‌ परिपृष्ट हो जाती टै, तब शगार रसकाल्प 
घारणकरजक्ेतोदहै। या इसी प्रकार कोई भो स्थाय माव परिपुष्ट होकर रस 
रूप में परिणत हो सकता है ओर तव उस रस-प्रकाशक काव्य मं रसवद्‌ अरृंकार 
कहा जाना चाहिए 1 स्वरूप-निरूपण के अनंतर शांत के अतिरिक्त शेष आठ रसां 
का उदाहरण प्रस्तृत कियादहै। इस प्रसंगमें दण्डी ने एक सफाई ओर दीह 
ओर वह यह है किं "काव्याद" हो में पहले एक स्थर पर “मुर रसवत्‌" कहा 
गया है अर्थात्‌ रसत्व माधुयं गरुण ह ओर यहां उसी रसतत्व को अकंकार कह 
रहे है, इन पूर्वा पर उक्तियों मे जो भासमान विरोव है, उसका परिहार क्या 
है 1 परिहार करते हृए उन्होने का है--प्रहरी उक्ति मे रसवत्तव को प्रतीति में 
ग्राम्यता-दोष के अभाव को बात कही गईं है ; अर्थाव्‌ वहां ग्राम्यत्व दोष के अमाव 
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से संवर्त रसानुरूप अलंकार मे सदूभाव को ष्टि से जितनी रसवत्ता आ सकती 
डदै, उतनी के लिए अपेक्षित सामग्री को माधुयं गुण माना गया है ओर उसमे 
समन्वित या प्रकारित होने बारी रसमयता को मधुर रस कहा गया दै ; अर्थात्‌ 
वहाँ माधुयं सापेक्ष रसवत्ता का आख्यान है ओर यहाँ रस के समस्त वास्तविक 
रूप का विवेचन ह दूसरी बात दण्डी ने यह भी वता दी करि रस की स्थिति 
रसवद्‌ अलंकार के लिये अपेक्षित है, चाहे वह्‌ नाटकीय ढंग से सहसा अनावृत हो, 
यानहो। 
उद्धट ने भामह की भांति इतना तो अवश्य स्वीकार किया कि जहां स्पष्ट 
अर्यात्‌ विभावादि परिपुष्ट रूपमे रस॒ की प्रतीति हो, वहां रसवद्‌ अल्कार कौ 
स्थिति मानी जानी चाहिए 1 कदाचित्‌ इन आकुंकारिकों में उद्भट ही पहले आचायं 
है, जिन्होने इतनी स्पण्टतापूर्वंक आठ रसो के साथ शांत' रस काभीनाम लिया 
है 1 उद्धट ने यह्‌ स्पष्ट वताया कि जहाँ श्छंगार आदि रस स्पष्ट, परिपुष्ट एवं 
भ्रधान रूप से स्थित हों, वहाँ रसवदरुंकार की स्थिति ओर जहां तथाविध रसं 
की अंग रूपमे स्थिति हो, वहां उदात्त अकंकार की स्थिति मानी जानी चाहिए । 
वामन ओौर ख्द्रट के मौन के वाद इस संबंध में जमकर विचार प्रस्तुत किया 
ःच्वतिप्रस्यापक परमाचायं आनं दवद्धंन ने । आनंदवद्धंन के समक्ष यह प्रशन था 
कि रस, रसवदलंकार तथा अलंकार का पृथक्‌ क्षेत्रहै यानहीं? ओरदहै, तो 
किस प्रकार है? अलकारवादी प्राक्तन आचार्योने इस , संबंध मे वड़ी अस्पष्टता 
रखीदै। उनलोगोंने रस ओर रसवदलकारका क्षेत्रसंकीर्णंक्या एक ही 
माना है1 उसका कारण संभवतः यह्‌ था कि अलंकारवादियों कै यहाँ अछ्ंकायं 
था-शब्दाथं 1 अतः "रस' जहां स्वयं दूसरों के अग रूप मे उपन्यस्तहो, वहाँ 
तो "उदात्तः अरंकार को ओर जहां प्रधान हो, वरहा प्रधान रहुकर भी अंततः 
रान्दार्थात्मक अलकरायं काव्य का अलकरण ही करेगा, उस स्थर को “रसवदलंकार' 
का क्षत्र मानना चाहिये। इस प्रकार अल्कारवादियों ने रसवदलंकार तथा 
(उदात्त) अलंकार का क्षेत्र पृथक्‌ किया था जहाँरस का प्रधान ओर 
आनुषंगिक प्रयोग न हो, वहां अवशिष्ट अलंकारो की स्थिति स्वीकार करनी 
ोगी । आनंदवर्धन ने इस प्रकार के किये गये त्रिषय-विभाजन का विरोव कियां 
जीर कहा कि जहां रस प्रधान है, वहाँ वहीं अलंकायं है (न्द एवं अथं अलंकायं 
नही दै) ओर जो स्वयं अलकायं है, वह्‌ अलंकार नहीं हो सकता, स्वयं सायन 
स क 1 स हो अतो है? रेस स्थलों मे अकराय 
जल्कि "रसघ्वनि" का व्यवहा 0 3 नही, 
| हार होना चाहिए 1 . रसवदलंकार तो वह कहना ठीक 
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दे, जहां उस रस कौ अपक्ष काव्यीय वाक्य का प्रतिपाद्य अथं कुछ भिन्नही हो 
ओर “रस उसको परिष्कृत ओर सुरोभित कर रहाहो। वद्धन 
'रस' को अकार कहा ओर "लोचन" कार अभिनव गर॒प् ने उसक 
किया । 

कुछ रोगों का यह्‌ भी विचारदहैकि जहां चेतन पदां का वृत्तान्त र्वाणित 
होगा, वहीं रसात्मक चित्तवृत्ति की संभावना है, वहीं रसमयता संभव दै ; अतः 
एसे स्थलों मे रसवदरुकार की स्थिति माननी चाहिए ओर जहाँ अचेतन पदार्थो 
की वृत्तान्त योजना हो, वहा अवशिष्ट अन्य उपमा आदि अलंकार माने जायं 1 
पर इस मत मे करई त्रिया है-पहखी तो यह कि जहां किसो भौ प्रकार से चेतन- 
संवंय के फलस्वरूप रसमयता का उद्रेक होगा, वहाँ रसवदल्कार होगा, ओौर 
"जहां रसमयता का स्पशं नहीं होगा, अर्थात्‌ नीरस्तता होगी, वहां उपमा आदि 
होगे, एेसा मान चेनेसे नीरस उक्त्या को भी काव्यं मानना होगा, जो किसो 
भीदरष्टिसे उचित नहींहै। दूसरे यह्‌ कि काव्य मे चेतन, अचेतनं किसीभी 
घकार का वस्तु-वर्णन हो, पाठक की चित्तवृत्तिकोतो जगायेगा हो ओर टेसा 
होने मे सर्वत्र रसमयता ही होगी, फिर उपमा आदि अक्कारोका क्षेत्रही 
समाप्र हो जायगा ; अतः च्वनिकार का मतद कि उनके द्वारा निर्ारित पूवं 
विषय-विभाजन या क्षेत्र विभाजन ही समुपयुक्त दै । 

कृतक ने भी “रसवदलंकार' पर वड़ा लम्बा, नाना प्रकार के संकल्प-विकल्पौं 
का जाक विक्ाया है ओर अपने ठंग से उसका अथं कियाद] 

उनका कहना किं कान्य में वण्यंमान वस्तु चेतन ओर अचेतन दोनों प्रकार 
के हो सकते हैँ । इस प्रकार द्विविव वस्तुओं का जो ङ्प अलंकायं होता है, वह्‌ भी 
स्वभाव-प्राधान्य एवं रस-प्राघान्य के कारण दो प्रकारक होतादै। कोई वस्तु 
स्वभावतः सुल्दर होती है ओर कोई रसमयता के आवरण से सुन्दर गती है। 
मतलब यह हैकरि वस्तु का स्वरूपदो प्रकार का हुआ--स्वमाव-प्रवान ओर 
रस-प्रधान 1 यही दोनों ल्प अक्का है! इसीलिए जहां स्वभाविक रसौदयं 
वणित होता है, वहाँ स्वभावोक्ति को कृतक अकार न कहकर आककायं ही कहते 
है ओरजो लोग स्वभावोक्ति को आंकार मानते दै उनका खंडन करते ह । 
इसी प्रकार वस्तु का रसात्मक रूप जहां रवाणत होता है, वहां जो रोग रसवद- 
खकार को बात करते है, कतक उनसे भी अपना मठमेद प्रकट करते हैँ । वे मानते 
है कि जिस प्रकार सत्कवियों के काग्योय वाक्यो में अन्यत्र स्पष्ट प्रतीत होवा ह 
कि इतना अंश अकुंकरण है ओर इतना अकारी, उसी प्रकार रसवदरुकार के 
स्थलों मे साफ नहीं जान पड़ता कि क्या अरुंकार है ओर क्या अरकारी ? इस- 
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किए भी यहाँ कोई अंक।र नहीं माना जा सकता । यदि भामह आदि आचार्यो के 
अनुसार श्य गार अलंकार है, तो उन्हें यह भी वताना पदेगा कि उसमे भित्र वहां 
है क्या--जो अलंकारी होगा ? ओर यदि वही (स्ंगार) अकायं है तो उसमे 
भिन्न क्या है, जो अलंकार कहा जा सकेगा ? न केवल अलकारवाद्ों को घारणा 
की आयुक्तियुक्तता प्रदशित की है प्रत्युत व्वनिवादी आनंदवर्धन के विचारोंकी 
भी असारता प्रदर्शित की है; किन्तु यहां जो तकं दिया गया है, वह्‌ आयास 
साघ्य है ओर हदयङ्खम नहीं होता । ध्वनिकार के खंडन मं "रसवत्‌ शब्द को 
पकड़कर जो वृद्धिवेभव प्रदशित किया गया है उससे व्वनिकार के.अभिघ्राय का 
खण्डन नहीं होता 1 अस्तु । कुंतक ने जो ^रसवदलंकार' का अथं स्वीकार किया 
है बह यों है--“इस तत्तव के विघान से, सहृदयो को आह्लाद मग्न करनेमे 
समथं जो अलंकार रसके समान हो जाता है, वह्‌ अलंकार रसवत्‌ (रस के समान) 
कहा जा सकता है 1 इसके अनन्तर सरस समासोक्तिया प्रस्तुत की हैँ ओर बताया 
है कि वर्ह के आरोपमूलक अलंकार रसमयता उत्पत्र करने के कारण रसवत्‌ हैँ 
रुगभग रसके हीजैसे ह) बात धुमाकर कही गरईहै; पर ध्वन्याखोककार 
भी तो यहाँ रसवदलंकार कहग । वस्तुतः घ्वनिकार का प्रभाव इनके अचेतन पर 
इतना अधिक है करि वे चेतन से निरोवतो करते है; पर अचेतनमें तथ्य वही 
उभडता टै, जो घ्वनिकार को सम्मत दहै । 

काव्य-प्रकाराकार “रसवत्‌ को अलकार कहना उचित नहीं समज्षते । उनका 
तकं यह टै कि अककार वही कहा जाता है जो अंगाभ्रित होकर अंगी कीशोभा 
वृद्धि करता ठै 1 ^रसवत्‌' अंगी को शोभा तो अवड्य बढाता है ; पर वह्‌ शब्द एवं 
वाच्य अर्थं-रूप अंग का आध्रित नहीं है; इसक्ए उसे अरंकार न कहकर गरुणी- 
भूत व्यंग्य का हौ एक भेद मानना ज्यादा युक्ति-संगत दै । 

हेमचंद्र ने इस विषय पर कोई विचार ही नहीं किया । र्य्यक ने अलंकार- 
वादियों ओर ध्वनिवादियों कामत मात्र प्रस्तुत किया है 1 विम्िनीकारने 
काव्य-प्रकाशकार के मत को प्रस्तुत किया है । 

साहित्य-दपंणकार ने भी इस विषय में तीन मत प्रस्तुत किये है, जो यों है-- 

(१) अलंकार वे ही कहे जा सकते है, जो वाच्य ओर वाचक को अलकरृत 
करते हुए रस की शोभा-वृद्धि करते हों । रसधत्‌ तो स्वयं वाच्य एवं वाचक के 
उपकायं हं ; अतः इन्हं अलंकार कहना युवित-संगत नहीं है । 

(२) द्रे रोगो का यह कहना है कि यदि एक रस अंग-रूप मे रहकर 
भघानीश्रुव रसान्र्‌ का उपस्करण करता हो, तो उसे छक्षणिक रूप में 
अल्करार कह सक्ते ह । लक्षण का वोज यह है कि अलंकार ओर रसवदलंकार 
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मे इतनी हो समानता दै कि दोनों रसोपस्कारक्‌ हैँ 1 ङाक्षणिक प्रयोग इसलियि 
करनादटैकि प्राचीनोंने इम भो अलंकार ख्पसेकहारहै ओर कहादहै,तोन 
अभिवात्मक रूपस, छाक्षणिक ख्पसे ही सही, उने क्यों न अलंकार कहा जाय ? 

(३) अभियुक्तो का विचार तो यह्‌ टै कि जहां एक रसं अंगद जर दूसरा 
अंगी, वहां दोनों के व्यंजक शन्द एवं अथं तो होगे हो । अंगशूतत रस यद्यपि स्वकीय 
व्यञ्जक शब्दाथं से उपकृत टै, व्यञ्जित दै, तथापि व्यञ्जित होकर प्रवानीभूत रस 
के व्यंजक शब्दाथं का उपस्कार करते हुए (अंगद्वारा) उसस व्यंग्य होने वाले 
प्रान रसको शोभा वडा सक्ता । इसप्रकार अंग द्वारा अगौ की शोभा-वृद्धि 
कृरने के कारण इसे वस्तुतः अलंकार कहा जा सकता है, लाक्षणिक ओौर भाक्त 
व्यवहार की आवद्यकता हौ नहीं । 

(४) एक चौथा दरएेसा मीहे, जो यहु कहता दै अंकारता कै व्यि एक 
मात्र यह्वी नियमदहै कि वह्‌ रसोपस्कारक हो, वह्‌ दातं “रसवत्‌, केसाथदटैही, 
अतः वास्तविक अलंकार तो वही है, शेष उपमा आदि निरर्थक है। 

इस प्रकार रसवत्‌ अरंकार के सवंध मे आलकारिकी केये ही प्रमुख विचार 
ड ओर इन विचारोमेभी जो मनोषियों का समादरणीय मत टै, वह्‌ है संख्या 
तीन वाखा, जिसमे रसवदरकार का समर्थन किया गया दहै । 








चित्र 
1 
| 
अटंकारवाद ध्वनिवाद वक्रोक्तिवाद 
| | | 
। | | । रसके समान 
भामह दण्डी-उद्धट अप्रधान रस अलकार == रसवत्‌ 
नाटकीय दंग से षघान-रस को 
अनावृत्त रस 
मम्मर अरं कार--अनरुकार 
ग्रुणीभ्रूव व्यंग्य 
| <= 
| 
वास्तवं भाक्त 
स्वभावोक्ति- 


भामह का कहना है कि “कुछ लोग स्वभावोक्ति को भी अलंकार मानते दै 1 
जो वस्तु जिस अवस्था का है, उसी का हृ-ब-ह व्णंन स्वभाव-वणं है, स्वभावोक्ति 
डे ।*` इससे पता चरता है कि भामह से पहर भी स्वभावोक्ति को स्थिति मानी 
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हे ओर उसे स्वभाव-वर्णन समन्ञाजाता है। बाल्क हो यापशुहो,जोभीः 
हो, वह्‌ जिस मुद्रा, क्रिया या अवस्था मे हो, ह-व-ह प्रत्यक्षायमाण खूप न्रस्ृतकर 
देना ही समासोक्ति । भामह के मत से इसके मूर मे भी “वक्रता अपेक्षित दे । 
दण्डी ने ह्ितीय परिच्छेद मे अलंकारो कौ गणनां करते-कराते यह कहा हं 
कि 'स्वाभावाख्यान' भी एक्‌ अल्कार है । आगे इस अक्कार्‌ का स्वल्प स्पष्ट 
करते हए उन्होने यह भी कहा दै कि इसमें (स्थावर एवं जंगम) पदार्थोको 
नाना अवस्थाओं का इस प्रकार संदिष्ट चित्र प्रस्तुत किया जाता है, लगता है, जसे 
कोई एक से एक छोटी-छोटी विहेषताओं का जेते साक्षात्कार ही करारहाहो। 
इस अकुंकार को स्वभावोक्तिया जाति भी कहते हं । 
स्वभाव-जाति, गरुण, क्रिया एव द्रव्य-चारों का अंकित किया जा सकता रहै, 
अतः वण्यं वस्तु की टृष्टिसे यह्‌ स्वभावोक्ति चार प्रकारकी हृद { यह्‌ स्वभावोक्तिः 
न केवर शास्त्रकारों द्वारा ही समादत है, प्रत्युत कविगण भी इसका प्रचुर प्रयोग 
करते हुए देवे जते ह । 
दण्डी ने इसी द्वितीय परिच्छेद के अन्त मे यह्‌ भी कहा है कि वाङ्मय स्वभावोक्ति. 
एवं वक्रोक्ति दो भागो मे विभक्त र । अर्थात्‌ कान्यमेया तो स्वाभाविक वणन 
होता है, या कल्पना मिश्रित । पहरी स्वभावोक्ति ओर दुसरी वक्रोक्ति। इस 
वक्रोक्ति के मूक मे प्रायः द्टेष कौ स्थित्ति हुआ करतीदै। दण्डी ने यह्‌ स्पष्ट 
नहीं किया कि दोनों स्थल की स्वभावोक्ति भिन्न हैया एक ? भिन्न इस प्रकार 
कि एक या पहरी जो अकंकारो को गणना के वोच आई हुई है, वह्‌ विशेष अलंकार 
केरूपमे कही गई हो ओर अंतमे कही हुई ^स्वभावोक्ति' सामान्यरूप में कही 
गई हो । यदि दोनो एक ही हों, ठो भामह की अपेन्ञा दण्डी इस वात में भिन्न होगे 
कि जहां भामह स्वभावोक्ति सहित समस्त अलंकारो केमूलमे वक्रोक्ति या वक्रता 
का अस्तित्व स्वीकार करते है, वहां दण्डी स्वभावोक्तिके मूल से उसे पृथक्‌ कर 
देते है; पर क्या दण्डो स्वभावोक्ति अलकार मे अलकारोचित.चमत्कार-जनक 
वेचिव्य का समावेश स्वीकार नहीं करते ? क्या स्वभावोक्ति के उदाहरण गाघीय 
या व्यावहारिक स्वभावोतरित से विचित्र नहीं है ? यह सोचने की बात है । 
उद्भट नं स्वभावोक्ति" का भामह को अपिक्षा ओर विस्तृत परिचय दिया है । 
उनका कहना कि व्यापार-विशेष में संङग्न मृग आदि परओं या वारको के अपनी 
जाति के अनुरूप जो विदेष अभिनिवेश है, उनका उपनिवंध ही स्वभावोक्ति है । 
इसको अरुंकारता का वीज यही है कि यहां पदार्थो की असाधारण विशेषतां का 
-पत्यक्षायमाण वर्णन कृर दिया जाता है। उद्भट ओर उनके टीकाकार प्रतीहारदु- 
साज, दोनो का यही अभिमत है । वामन इस अलंकार के विषय भें मौन ह । 
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श्द्रट ने स्वभावोक््तिको ही "जाति" नाम सेपृकाराहै1 जौर बतायादै किः 
जिस पदार्थं का जैसा संस्थान, अदस्थान, क्रिया आदिहों, वैसाही वणन करना 
'जाति' अकार के अंतर्गत दहै! नसिसाधु ने वर्णंगत स्वाभादिक चित्रण की वात 
देखकर यह प्रडन उठाया हैकि फिर 'जाति" का "वास्तव" चे क्या अंतर है?. 
क्योकि “वास्तव मलक अल्कारोमें ही "जाति' की गणना की गई दवै अतः 
“वास्तव' से जाति" का कुछ अंतर तो होना ही चाहिये! अंतर वताते हुए यह 
कहा दै कि जैमे °वृक्ष' ओर पीप मे समान्य' तथा “विदेष' का अंतर दहै, वही 
बात “वास्तव' ओर 'जाति'मेभी टै 1 “वास्तवः शब्द का अर्थं है, वस्तुस्वरूप 
कथन, ओर वह तत्व सहोक्ति आदि "वास्तव मूलक समस्त अकरकार प्रभेदो मे है । 
पर "जाति" से तो जैसे वण्यं वस्तु का प्रत्यज्ञ द्येन-सा करादिया जातादहै, मात्र 
सामान्यतः स्वरूप कथन ही नहीं होता । 

वक्रोक्ितिकार कृतक ने इमे अलकार कहना नापसंद इसल्वयि क्या टै कि 
वस्तु का स्वभाव-वर्णन तो वण्यं ल्पसे प्रस्तुत होने के कारण “अकंकायं' कहा जा- 
सकता है न कि अकार । 

व्यक्तिविवेककार महिमभटरं ने 'स्वभावोक्ति' का विरोव करने वाटे आल-- 
कारिकों का खण्डन करते हुए बतायादैकि कुछ लोग यह समन्ञते ह कि स्वभा-- 
वोक्ति मे वस्तु का स्वभाव मात्र अंकित किया जाता है ओर वास्तव स्वभाव मात्र 
का अंकन चमत्कारिक हो नहीं सकता । विना चमत्कार के अरकार का सद्भाव 
नहीं हो सकता, अतः स्वभावोक्ति जैसा कोई अलेकार नहीं; पर एसा समजञ्नन 
वालों की समञ्च में स्वभावोक्ति कौ विशेषता ठीक से आई नहीं । उन्होने उसी 
विशेषता का विकेषण करते हए यह्‌ कहा है प्रत्येक वस्तु केदो रूप हुमा करते. 
है, एक सामान्य रूप, जो परोक्ष ज्ञान मे प्रतीत हुआ करता दै, दूसरा 
विहोषरूप, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हुआ करतादहै। जिस भ्रकार चित्रकार 
अपनी प्रतिभा से वास्तविक पदार्थं की अरोष विशेषताओं का भीतर साज्ञात्कार 
कृर केता है, फिर उसे मनुष्य के सामान्य चित्रमें भर देता है, उसी प्रकार जवः 
कृवि वण्यं वस्तु की असाधारण निखिल सूक्ष्म व्यौरों का अंतदचक्षु से साक्षात्कार 
करके उसे शब्दो मे पूर्णतः वांच देने का प्रयासं किया जाता है, वस्तु का प्रत्यक्षा 
यमाण रूप प्रस्तुत कर दिया जाता है, तभी चमत्कारकारी चित्र के प्रस्तुत किये 
जाने से वहू एक विशेष अकार ‹स्वभावोक्ति' नाम से माना जाता है। काव्य 
प्रकाश ओौर उसके टीकाकार ज्ञरुकीकर वामन ने मी यही कहाटै कि वस्तु 
के साधारण स्वभाव्र-वर्णन मे नितांत स्फुटता होने के कारण कोई चमत्कार नही 
होता । वस्तु का असाधारण स्वभाव मौ यद्यपि लोक-सिद्ध होता है, तथापि उसके. 
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चित्रण ओर दशन के लिए एक विशेष प्रतिमा अपेक्षित होती है । अतः वह्‌ 
खौकिक होते हृए भी शब्द द्वारा सुने जाने पर कुछ अलौकिक कौ भाति जान 
पड़ता है; इसक्ए बहम “अरंकार' की स्थिति मानी जाती है । अर्का र-सवंस्वकरार 
स््यक काभी यहो स्वर है। उन्होने भी यही कहा है यहां वस्तु का स्वभाव- 
वर्णन मात्र अककार नहीं है। एसा होन पर तो समस्त काव्य ही अल्कार हो 
जायगा 1 भला वह कौन-सा काव्य होगा, जहाँ किसी-न-किसी वस्तु का स्वभात- 
वर्णन न हो । इसीलिए स्वाभावोक्ति की परिभाषा करते हृए यह कहा जाता है 
उसमे कवित्व मात्र गम्य या ग्राह्य सूक्ष्मता का अंकन होता है । वस्तु का जैसा-का- 
वसा समस्त असाघारण वैरिष्ट्य शब्दो में बव दिया जाता है । ओर यह्‌ सामान्य 
प्रतिभा काकाम नहीं है 1 हेमचंद्रने भी “जाति' नाम से इस अकार का उल्लेख 
करते हुए जगमग ये ही तकं प्रस्तुत कयि है । चंद्रारोककार जयदेव, साहित्य- 
दपंणकार विश्वनाथ तथा अप्पय आदि भी स्वभावोक्ति अककार को मानने वालों 
मेहीदै। 

इस प्रकार इस अलंकार के लिए निम्नलिखित शतं आवश्यक है- 

(१) किस वस्तु (चेतन या जड, पशु या मानव-शिशु) का ह-व-ह उपस्था- 
पन हो । 

(२) उपस्थापन में अवयवों का सम्यक्‌ संदठेष हो । 


(३) संरिरुष्ट उपस्थापन मे वस्तु की सभी असाधारण विशेषताएं जैसे उमड़ 
कर आ ग्ईहो। | 


(४) उस उपस्थापन में कवि-प्रतिभा का आकषक संस्पशं हो । पढने से जो 
सढ्म व्योरे पाठक को प्रातिभ चक्षुं के समक्ष आवें, उनसे वह अंदाज र्गा 


सके कि कृवि की ग्राहिका प्रतिभा मे कितनी सूक्ष्म विशेषताओं के पकड़ने की 
क्षमता है 


इसका स्थूल वर्गीकरण यों किया जा सकता है । 
स्वभावोक्ति 


उभयवणंन 


|. ॥ 
| 
स्थानविषयक उभय विषयक 
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भामह्‌ के अनुसार यहां “उपमान एवं उपमेय के वोच विचमान रहती हई 
भी समानता विशक्षित नहीं रहती । पर साय ही आओपम्य की गंय अवदय रहती 
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र्पमे] उप्प्रभ्नाकी जाती है ओर एेसा करने के 
दै कि कुछ "अतिलय' का सहारा लेना पदे 1" 


दण्डी के दाब्दतो अग्दय भिन्न हैँ; परन्तु अथतः कोद ज्यादा अंतर नहीं 


जायगो । यहा दण्डो ने जो उदाहरण भी दिये ह, उनको देखने स रेतसा लगडा है 
कि वे चेतन ओर अचेतन के स्वाभाविक य! अन्य कारणव उत्पन्न (गरुण एवं 
क्रियाकी हौ अन्यथा संभावना कीदहै। संभवदहै, रेता सीमित क्प दही उन्ह 
अभोष्ट रहा है । 

दुसरी बात जिते दण्डी ने उत्प्रक्षाके प्रसंगमे कहनी चाहीदै, बहु यहद 
कि “किम्पतीवतमोऽद्कानि वषंतीवाज्ञनं नभः- मे जो जोग “इव' रब्दका प्रयोग 
ॐ 


मि 


~ न 


सुनकर यह्‌ भ्रम पैदा करते कि यर्हां उपमा अलंकार हं. वे गलत दहं। 
वस्तुतः यहाँ उत्प्रेक्षा ही है 1 भाष्यकार पतञ्जलि एवं कैयट ने भो इस वात को 
स्वीकार क्रिया है कि उपमान सदा “सिद्ध' हुजा करता है ओर तिडन्तक्रिया कमी 


सिद्ध होती नहीं, वह तो सदा “साघ्य' होती है ओर उपमान शसाघ्य' नहीं 
` होता ; अतः यदि इसमे उपमा अकंकार माना जावगा, तो वह॒ “भाष्य विच 
भीडहै। केयट कातकं अधिक सीया है। वे मानते दै कि विड्न्त क्रियाके साय 


प्रयुक्त शब्द कभी भी “उपमा' वाचक नडीं होवा, वह॒ “संभावना! का ही बोधक 
होता है; अतः यहां उपमा की बात ही करनी वेकारदहै। दुस्तरा तकं स्वयं 
दण्डी ने यह भी दिया है कि यदि यहाँ उपमा होती, तो ओपम्य के ए समान 
ध्म की भो उपक्षा होती ; पर यहां समान धमं क्या है ? भला लेपन क्रिया ओर्‌ 
तम में क्या सावम्य॑ः है? ओर यदि “छेपन' हो समान चमं स्वीकार कर लिया 
जाय, तो घर्मो कौन होगा, जिसकी उपमा को जाय ? घमं एवं वर्मी एक ही 
वस्तु तो नहीं हो सकती 1 रहा यह कि “लिम्पति क्रियामें ‹ति" का अथं. कर्ता 
मी है ओर यही कत्तं यदि उपमान मन च्या जाय ओर्‌ लेपन क्रिया वर्म॑, 
तो समस्या सुलन्ञ सकती दै ? नहीं । कारणः यह है कि नियमतः उपमान ओर 
१९१ | 
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१९२ काव्याठका र सार-सग्रह एं लषुवृत्ति की व्याख्या 


उपमेय को साज्ञात्‌ संबद्ध होना चाहिए । स्थिति यह दै कि वेधाकरणो के सिद्धात 
के अनुकार 'विडन्त' में "व्यापार' (लेपन) ही प्रपान होता है--शेष अ उसीसे 
साक्षात संबद्ध होते ह । फिर 'केपन' क्रिया स सम्बन्य-स्थापन म अज्र र्हत्राला 
(रिप पर्यया्थ) कर्ता अन्य उपमेय से मका अपना सम्बन्ध किस भ्रकार स्थापित 
कर सकेगा 2 न केवल वैयाकरणो कौ बोध क्रिया के अनुसार बल्कि नैयायिकं 
की प्रक्रिया सेभो यहां उपमा के अनुरूप अर्थवोष संभव न हींदै। हहिदीकी 
प्रकृति चे वे सव विचार उतने आव्यक नहीं हं, अतः दण्डी कौ इस नोरस-चर्चा 
से तटस्थ होकर हम आगे वठृते ह । | 
ऊपर जो भामह ओर दण्डी की परिभाषाएं प्रस्तुत को गई ह-उनमेसे 
उद्भट ने भामह की परिभाषा का ही अनुगमन करिया ह) इतना अंतर अवदय है 
किं जहां भामह ने ओपम्यगंव की वात कही है, उद्धट उस स्पष्ट जीर ज्ञान 
तथ्य कौ अपेक्षा इतनी दूसरी वात करते हैँ ओर वह्‌ यह्‌ फि वह्‌ उत्प्रेक्षा इव 
आदि पदों से वोध्य होती है । शेष तीन वातं- 
(१) साम्यरूप कौ अविवक्षा हो 1 
(२) अपृक्त के गरुण एवं क्रिया का सम्बन्य निमित्त हो तथा 
(३) “अतिशय वच्व विद्यमान हो । 
इन तीन वातों के अतिरिक्त उद्भट ने चौथी वात यह्‌ बताई है कि उत्प्रकष्यमाण 
घमं कभो भावात्मक आर कभी अभावात्मक भी होता है । पांचवीं वातत यह है कि 
यद्यपि “इवः उपमा-वोवक के रूपमे प्रसिद्धदै, फिर भी स्थिति विज्ञेष में वह॒ 
(संभावना' का भौ वोधक हो सक्ता दै । इस प्रकार उत्प्रेक्षा कभी वाच्यभी हो 
सकती ह आर कमी (वाचक इव आदि शब्दों के प्रयोग के अभाव मे ) प्रतीयमान 
भी हो सकती टे । इस प्रकार उद्धट ने प्रभेदो कौ भी नीव डाक दी है। 
इनके टीक्राकार प्रतीहारदुराज ने इनके मंतव्यं को ओर अधिकं स्पष्ट 
करनेको कोशिशकोटै। [ इस कोरिश को अनुतराद वाके भूल ग्रंथ मे देखना 


चाहिए । ] 


वामन न कहा दे--अतद्रूपस्यान्ययाध्यवसानमतिशयाथंमुत्रे्षा'--अर्थात्‌ 


"जो वस्तु जैसी नही दै उसमें छोकोत्तरता का समावेश करने के लिय उसका 
कुछ जन्य खूप मं ही अध्यवसान उक्षा है। अष्यवसान उत्क्षा है, अध्यारोप 
या लक्षणा नहीं । | यषां जो अन्यथा स्थित वस्तु का अन्यथा ही वर्णन किया 
जता, वहु इस्लियि नष्टं कि वष्ट वर्णन करनेवाङा आत है, परंतु इसलिये 
कि व्हा कृ2 (भआतिशय्यप्रदधित किया जायं । वामन ने रूपक ओर वक्रोक्ति से 
भतर दिखाने कर च्छि ष्ठी कष्टा न्ययाध्यवसान' हो उसमरक्षा है, न कि अध्यारोप- 


नितं ॥॥17: 
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सपेन्न र्पक या सादृव्यमूलक सारोपालक्षराग-सापेन्न वक्रोक्ति 1 अन्यथाघ्यवसान 
अन्यथा संभावनात्मकवोव ही जान पड़ता है 1 उत्प्रेला ओर अतिदायोक्ति के क्षे 
मे दामन ने अध्यवसान" या “जव्यवसाय' शब्द का पहला प्रयोग कियाद, जिसे 
अगेके सुय्यक, विक्तनाथ आदि आचार्यो ने विज्ेषल्पमें ग्रहृण क्रियादहै। 
स्द्रटने कह्‌। है--"अत्यविक समानतावश् जहां उपमान ओर उपमेयकी 
एकता वताई जाय तथा उपमेय ने अप्रकृत या उपमान के ग्रुणों का समारोप किया 
जाय, वहां उत्परन्ना होती है; जैतर,--चम्पक ठ्कै शिखर पर स्थित लाल पुष्पों 
का गच्छ एेसा क्गता है, मानों वहां ऊँचे चट्कर पथिकोंको जाने की इच्छासे 
अग्निहौी वेटी हो। 
उत्प्रक्षा के दूसरे प्रभेद का स्वल्प यो है--“जहां उपमेयगत अन्य उपमेय 
उपमान सम्बद्ध अन्य उपमानकेल्पमे संभावित हो ।`' जंगे--““डस नायिका के 
मुख मे मृगनाभि से पत्रलेखा वनाई गईटै। उम देखकर एेसा क्गता है, मानो 
राशि के श्रम से उसका लाञ्छन ही उतर आया हो 1“ यहां उपमेय (यख) गत 
उपमेय (नाभिपत्रल्ता) कौ उपमान (चंद्र) संबद्ध उपमान (लाञ्छन) से अभेद 
संभावित किया गया है । । 
उत्प्रेक्षा का तीसरा कूप यों वताया है--"'जहं किसी विशिष्ट वस्तु पर 
वस्तुतः अविद्यमान पर युव्तिपुर्वक संभाव्य कोई भिन्न समान वरतु आरोपित हो, 
वहाँ यह अकंकार होता है; जे--यह्‌ कहना कि घनीररूत कुकुमराग-सी सत्या 
को देखकर एेसा रगत है, मानो वहु सूयं के रथ पर लगी हृदं पताकादही हो, 
जो यह्‌ सूचित करती है कि सूयं उदयाचलतट- निहित हैँ 1" यहु पताका है नहीं, 
पर युक्तिधूर्वक उसको कल्पना को गई है ओर अभेदं स्थापरितकर ल्या गयादै। 
यद्यपि श्द्रट ने यहां तीन भेदों का उल्टेख किया दै, पर वह्‌ भेद उत्प््नाके 
उदाहरणों का मेद दै- परिभाषा में कोई एसा उदाहरण- नि रपेक्न अंतर नहीं टै । 
यदि उदाहरणों को ध्यान मे रखकर अंतर किया जायगा, तो असंख्य भेद 
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किये जा सक्ते हैँ । इसीखियि इन भेदो को परवर्ती आल्कारिकों ने कोई मान्यता 


भो प्रदान नहीं को । 

कुतक ने उत्प्क्षा-स्वरूप का विमलं करते हए कहा है--““स्वाभाविक क्प से 
वर्णनाथं प्रस्तुत विषय की अपेक्षा भिन्न अर्थं की जहां योजना को जाय, वहां 
उत्प्रक्षा होती है ! भिन्न अथं की योजना के दो-तीन कारण होते है सम्मावनोत्य 
अनुमान तथा सादृश्य या उभयमिभ्रित । साद्द्य भी दो प्रकार का होता टै- 
वास्तव ओर काल्पनिक । वास्तव सादृश्य उपमा का विषय होता है ओर काल्पनिक 
उत्मेक्षा का । उत्परे्षा के उपयुक्त जो तीन रूप बताये गये है, उनसे वक्ता का 


* 
> ` कनक । ऋ गकु ककर छावः 
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१६४ काञ्यारुंकार-सार-संग्रह एवं लबुव्ृत्ति को व्याख्या 


ध्य यह प्रकाशित करना होता है कि वर्णेनीय वस्तु मे कुक उत्कषं आरोपित हो 
जाय 1 वर्णनीयगत आतिराय्य का प्रतिपादन करने के व्यि जिस उत्प्रे का 


विधान किया जाता है, उसका बोधक कभी “इव' आदि शब्द का विधान होता दि 


ओर कभी नहीं होता । जहाँ नहीं प्रयुक्त होता, वहाँ वाच्याथं की सामथ्यं 
उसंका निर्चय होता है । कुतक ने "उत्प्रेक्षा" के एक चौथे भेद को चर्चाकी हं। 
हा है कि क्रियारहित वस्तु में भी उसक्ते स्वाभाविक सौदयं के अनुप द्रष्टाकौ 
तथाविध प्रतीतिके कारण क्रिया को कल्पनाकी जाय ओर उसी क्रियाको 
लेकर निष्क्रियको भी कर्ता संभावित किथा जाय । उदाहरणार्थ-घोर तमके 
प्रसरणक्रे कारण यह्‌ कल्पना करनी, मानों तम सारे संसार पर अंयकारकेचेप 
चढाता जा रहा हो इस प्रकार कुतक ने उप्परक्षा का सामान्यस्वखूप यह्‌ 
वताया है--"वण्यं-निन्न अथं की योजना'' ओर फिर इसके चार भेद कयि गये 
टै--( १) सम्भावनानुमानमूलक (२) काल्पनिक सादृद्यमूलक (३) उभयमिश्र 
(४) निष्क्रियगत कल्पित क्रिया निमित्तकत्रृ ता का अपंण । 
कुतक की परिभाषा ओर वर्गीकरणनतो पूवं वणित परम्परा का विकास 
जान पडता ओर न परवर्ती आच्कारिकों द्वारा समादृतही। नतो स्वरूप- 
निर्वचन हौ प्रामाणिकटै ओर न वर्गोकरण हो व्यवस्थित । दण्डी ओर भामहने 
स्व्रूप-चिवेचन को जो परम्परा आरंभ की थी, उद्भट ने उसको व्यवस्थित रूप 
दिया वामनने भी जिस अध्यवसान को वात आरंभ कौी--उसका समादरः 
परवर्ती परम्परा मे लक्षित होता है--यद्यपि वहु अंत तक मान्य नहीं हुआ । 
पण्डितराज ने उसका खण्डन किया दै। उद्भट वारी परम्पया का आगे ओर 
संस्कार किया गया । मम्मटने इसी परम्पराका जो व्यवस्थित ओर युक्तिसंगत 
रूप प्रस्तुत किया, वह्‌ अगे के रोगों द्वारा मान्य हुआ । | 
मम्मट ने उत्परश्ना का स्वरूप यों बताया--““उपमेय की उपमान केल्पमें 
संभावना ही उत्प्रेक्षा है 1" प्रकाराकार के टीकाकारो ने इनका गम्भीर आदाय 
सय कियाद! उनलोगों का कहनाहै कि साद्द्यमूलक अक्कारों के वीच 
उलक्षा का स्थान -व्यग्यसाघम्यं' वाके अकारो के वीच प्रथम ओर प्रमुख है । 
उत्प्रेक्षा में तीन खंड द--उत्‌+-प्र+ईक्षा == उत्कट रूप मे प्रहृष्ट अर्थात्‌ उपमान 
की ईसा अर्थात्‌ संभावना==जहां उपमेय की उद्भट रूप मे उपमान से तादाल्य 
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की संमावना हो, वहां उस्मक्षा नामक अक्कार होता है। .संभावना' एक ` 


भकार का संशयात्मकं ज्ञान है, पर संशयात्मक अथवा संदेहात्मक ज्ञान 
ओर संभावनात्मक ज्ञान में अन्तर होता है। संगयात्मक ज्ञान मे जिन अनेक प्रकार 
कौ प्रतीतिं रहती हैः वे सभी समकोटिक होती है तुल्यबल होती ह । 
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संभावना" मं जिसको संभावना होती है उसक्ती कोटि प्रवर या उत्कट होती है 
निप्कषं यह्‌ कि जिस ज्ञान में हों ठो एकाचिक कोटिर्यां, परन्तु एक कोटि उननें 
उत्कट होती टै। इस प्रकार यह्‌ “उत्कटैककोटिक संदेह" या संभावना भी दो 
प्रकार कौ होती टै--जाहायं (कल्पित) ओर अनाहायं (वास्तविक) । उत््र्षा 
अक्कार का विषय कत्पित संभावना हौ है, वास्तविक संभावना नहीं । यह्‌ 
संभावना" भी यदि अरमणोय होगी, तो अल्कार का विपय नहीं हो सकती 
इसके ल्यि संभावना! कौ रमणीव ओर सादृदय के आधार पर उत्थित होना 
चाहिए । कुछ टोकाकारों ने यह्‌ भी ल्खिादै कि जिप्न उपमान ते उपमेय के 
तादात्म्य की संभावनाकी जाती दहै, वह उपमान दो प्रकारका होता है-- वास्तविक 
ओर काल्पनिक । वास्तव अर्थात्‌ परम्परा प्राक्च या परम्परा सिद्ध उपमान उपमा का 
विषव है ओर कल्पित उपमान उत्प्रेक्षा का; परन्तुएेसो वात नहींदहै। हां यहु 
अतरदय कहा जा सकता टं कि जिस उपमान के आगे “डव श्लब्द का प्रयोग होवा है, 
वह्‌ काल्पनिक उपमान होता दै, पर जिसके साथ "मन्ये, शङ्कु, ध्वे, प्रायः ` ` -जैते 
ब्दा का प्रयोग होता है, वहु उपमान परम्परा-सिद्धभो हो सक्ता है। दूस्तरी वात 

यह्‌ भी कहौ जाती दहै कि जव समापिका क्रिया के साथ इव" का प्रयोग होता रहै, 
तव “साद्य का नहीं, वत्कि संभावना का बोधक होता है, पर क्रिया, भिन्न 
सिद्धा्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर वह सादृश्य काही बोयक होता है। 
दस परवर्ती नियम का अपवाद वहां होता है, जहां “सम्भावनोपयुक्त' विपणो का 
प्रयाग हो । इस प्रकार के बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किये गये । मेदो के विषयमे 
इन्होने कुछ नहीं कहा 1 

हेमचन्द्र की इस परम्परा मे यहु विहेपता टै कि जहाँ पूदंवर्तीं आचायं 
मम्मट आदि उपमान ते उपमेय को तादात्म्य या रक्ष्य विउयक संभावना कोही 
उत्प्र्ला कहते टैँ-- अभेद कौ संनावनाको ही उत्प्रेक्षा कहते है--उहां इन्होनि 
भेद संभावना को स्पष्ट रूप मे उत्प्र्ना कहा है 1 इन दोनों धाराओं का समन्वय 
पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा में स्पष्ट ही हृ दै 1 हेमचन्रने कहा है-- 
""जहां अविद्यमान धमे को संमावना की जाय ओर इस संभावना का “इव' अःदि 
राब्दो से योतन किया जाय, वहां उत्प्रक्षा होती है संभाव्यमान घमं भावात्मक 
ओर अभावात्मक दोनों पकार का हो सकता है 1 भावात्मक बमं, गरणमीहो 
सक्ते है ओर क्रिया भी । इसो प्रकार अमावात्मक वर्मं गरुण ओर क्रिया दोनों के 
अमाव-स्वरूप हो सकते है । 

वामन का उत्प्क्षा-स्वरूप-विषयक चितन पुनः स्य्यक को कृति में सिर उठाता 
हआ दिलाई पड़ता है । स्म्थक ने उत्तरेषा का स्वरूप च्खा है--अच्यवसाय 





[क ^ क य 


£ 
1 
4 
त 


९१६९ काग्यारंकार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


मं व्यापार की जहां प्रथानता होती है, वहाँ उस्रे्षा नामक अख्कार हीता दे । ' 
इनके टीकाकार नमिसाधु ने इनक! स्पष्टीकरण करते हुए कहा ह कि ज्ञान एक 
ष्टि से दो प्रकार का होता है--निस्चय)त्मक ओर अनिस्चयात्मक । अनिर्च- 
यात्मक ज्ञान भो दो प्रकार का होता है--संदेहात्मक ओौर तर्कात्मिक । पहले मे दोनों 
पक्षों का समान रूप से उल्छेख होता है ओर दूसरे मे एकतर पक्ष का ही । लगता टै 
जैसे इसके पक्ष के अनुकूल सामग्री न मिलने त उसका वाव हो रहा हे । इस प्रकार 
“सदेहः एवं "निश्चय" के अन्तरा मे एक तकत्मिक या संभावनात्मकं ज्ञान टे, यह्‌ 
मानना ही होगा । इस प्रकार वस्तुतः उत्प्रेक्षा जव संभावनामूलक मान दी गई 
है, तो दूसरे छोग इसे "अध्यवसाय' मूक कते कहते हैँ । दूसरी वात यह्‌ कि 
'अध्यवसाय'मे दो वातं होनी ही चाहिये, विषय या उपमेय का निगरण ओौर 
उपमान का निरचय 1 उत्पर्ना मेनतो उपमेय कानिगरण हौहोतादै ओरन 
उपमान का निश्चय हो, फिर जो च्य्यकने इसकी परिभाषाकी वहु कहां तक 
ठीक ह ? उत्रक्षा मे उपयुक्त ढंग से अध्यवसाय है ही नहीं, जव कि स्थ्यक उतम्रक्षा 
के लिथि अध्यवसाय आवश्यक मानते ह । इसका उत्तर देते हुये उन्होने कहा टदै-- 

'अव्यवसाय' दो रकार का होता है, स्वारसिक ओर उत्पादित । स्वारसिक 
अध्यवसाय वहाँ होता है, जहाँ विषय का स्वरूप वोधनहोने के कारण उसे 
विषयी रूप में समज्ञा जाय, जेसे--रस्सौ का अज्ञान होने मे ही उसे सांप समज्ञा 
जाता दहै 1 "उत्पादित" वह्‌ है जहां विषयका ज्ञान है, पर एक विजञेष चामत्कारिक 
भ्रयोजन से उसे विषयी क्पही समज्ञा जाताटहै। पह प्रकार का अव्यवसाय 
“श्रांतिमानु" अर्कार का विषय दहै ओर दूसर प्रकार का उत्प्रक्षा ओर अतिरायोक्ति 
क[ । इसोयियि 'उत्पादित-अध्यवसाय' को दोप्रकारका माना गया दै, सिद्धओर 
साध्य । सिद्ध उत्पादित अध्यवसाय "अतिशयोक्ति" का ओर साव्य-उत्पादित- 
अध्यवसाय “उत्प्रेक्षा' का विषय माना जाता है । यह्‌ उत्पादित-अव्यवसाय "सिद्ध 
वहां माना जाता है, जहां "विषय ' वाचक शब्द का प्रयोग ही नहीं हो पाता ओर 
वह्‌ इसख्यि किं विषयी (उपमान) द्वारा वह्‌ निगीणं होता है । अतः एमे स्थर में 
मघ्यवसित (विषयी) को प्रधानता होती दै। उत्पादित. अध्यवसाय 'साघ्य' वहाँ 
होता है, जहां इव' आदि शब्दों के प्रयोग से (अथवा संदर्भ-सामथ्यंवदा उत्पन्न 
प्रतीति से) संभागनात्मक ज्ञान हो । इस प्रकार के ज्ञान-स्थलों मं विषय या उपमेय ४ 
लगता दै जेते विषयी से निगौयमाण हो रहा है, विषयी के स्वरूप का ही होता 
जा रहा दै, अतः यहां अव्यवसान व्यापार की प्रधानता होती टै । इसील्ियि 
खवयक का कहना ठीक ही है कि जहां अध्यवसान व्यापार की प्रधानता हो, वर्ह 
उत्मरक्षा होती टै । नमिसाध्रुने तो इसो प्रसंग मे यह भी कहा कि “यदेव चाध्यव- 
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सायस्य साव्यत्नं तदेन संभावनात्मकत्दम्‌' अर्थात्‌, अव्यदसाय कौ साध्यता आरः 


संभावनात्मकठा एक ही दहै, अतः प्रकाडकारादि के मते इनका मत कु 
भी स्त्रि नहीं दै। संभाठनाःभीक्यारहै, यही त, कि उसमें एक पन्न ज्िधिक ओौर 
दूसरा पक्ष उडहोता है । अध्यवसायमे भौ लगभग यही वातत होती दै, अतः 
दोनों चीजं समक ही होती 1 अन्थवसायमें भी विषय का पश्च दिथिल ओर 
विषयी का पक्ष दृढ होतादै। स्वयं स्य्यक ने भी अव्यवत्ताय' को 'सिद्ध' ओर 
'साध्य' ल्पता पर त्रिचार करते हुए यह वक्ताया है--“^तदेवमप्रङ्ृतगरणक्रियाभि- 
संवंघात्‌ अप्रकृतत्वेन प्रकृतस्य संभावनमुत्प्रक्ञा"' ; अथत्‌--उपमानगत गरुण एवं 
क्रिया का (उपमेय में) संवंध कर देनेने अक्रत की अघ्रकृतल्पमेंको गदं संभा- 
वना--उ्प्रक्षा दै । 
वह्‌ उत्प्रक्ना दो प्रकार की होगी--वाच्य ओर प्रतीयमान । यदि “इव आदि 
दाब्दों का प्रयोग है, तो वाच्य समन्नना चाहिए ओर यदि नहीं है--ले श्रतीय- 
मान" । दूसरी दृष्टि ने वहु चारप्रकारकीभीदै 1 चार प्रकार की इस तरह्‌कि 
अध्यवतेय अप्रकृत जाति, गरुण, क्रिया एवं द्रन्य--चार प्रकार का होता है । प्रत्येक 
केरूपमे की गई संभावना गरुणएवं चक्रिया जैसे दो निमित्तोंके सहारे उत्थित 
होती है; अतः सव आठ प्रभेद हुए 1 अव्यवमेय भावात्मक एवं अनावात्मक-- 
दोनो प्रकार का हो सकता है; अतः सव सोलह भेद हुए । इनमे भो कभी निमित्त 
का प्रयोग हो सकता टै ओर कभी नही--अतः सव ३२ प्रभेद हए 1 इनमे भमी 
प्रत्येक के हेतु, फल एवं स्वरूप दिषयक उत्प्क्षा के कारण कुल ९६ भेद हुए । इनमें 
से द्रव्योत्प्श्ना मे प्रायः 'स्वरूपोत्प्रक्षा' ही होठी है; अतः दितूत्पक्षा ओर फरो- 
तरेका से उन्दं भिन्न कर देना चाहिए । वाच्य-उत्परेला की माति प्रतीयमाना उसप्क्षा 
मे मी नामतः यद्यपि उतने ही प्रभेद संभव है, तथापि निमित्त के अनुपादान वाली 
बात वहां संभव नहीं है 1 अतः "वाच्या की अपेक्षा प्रतीयमाना मे कम भेद होगे । 
प्रायः स्वरूपोत्प्रे्ना भी यहा नहीं होत ; इसल्ि प्रतीयमाना के यथासंभव कम 
भेद ही होगे । इस प्रकार ओर तरह के भी इतके रूप-रूपान्तर सं मव दँ । सवका 
उल्लेख संभव नहीं । 


जयदेव (चंद्रालोककार) ने अपह्वति से उतप्क्षा काअंतर स्वीकार करते हए | 


कहा है कि जहां उपमेय-निषेव' न करते हुये हेतु ` आदि कौ तकंना की जाय, 
वहां उत्तरका होती है ओर यह्‌ वाच्या तथा प्रतीमानादोप्रकारकी हो सकती 
है । कुवलयानंदकार अप्पय दीक्षित ने भी “अध्यवसाय को बात कहीं नहीं 
की है । संभावना को ही उत््क्षा का स्वरूप मानते हए उन्होने बताया टै कि 
इस उत्पक्षा के छः भेद होते ै- स्वर्पोत्प्रक्षा, दितूत्मेक्षा एवं फरोस््रेक्षा । 
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स्वरूपोप्मरक्षा के दो भेद है--उक्तविषथा जौर अनुक्त विषया । इसी प्रकार हेतूत्प्रेक्षा 
ओर फलोलक्ना मे ते प्रत्येक दो-दो प्रकार के होते है--सिढ विषया ओर असिद्ध 
विषया । स्वरूपोत्म्रक्षा मे कभी विषय या उपमेय उक्त होता है ओर कभी अनुक्त । 
इसी प्रकार जो हेतु या फल उतप्रेक्षित रहते है, वे कभी सिदध होते दँ ओर कभी 
असिद्ध होति है । प्रगतः भेद-पुव॑क ओर अभेद-पूवंक उक्षा की नात मो कही दँ 
पर वह दूसरोंकेमतकेरूपमें कहौ गई ) 

र्ग्यक की 'अध्यवसाय'मूलकतावालो वात पुनः साहित्यदपंणकार ने कही 
है ओर स्थ्यक हारा क्यिहुएु भेदां को भी व्यवस्थित रूप दिया है 1 अति- 
शयोक्ति ओर उत्प्रक्षा का अंतर बताते हुए अतिशयोक्ति-निरूपण के अवसर पर 
इन्होने यह्‌ स्वीकार कियाहै कि उत््रक्षा में अव्यवसाय व्यापार की आर अति- 
दायोविति मे अध्यवसित कौ प्रधानता रहती है; पर “उग्परक्षा' कै स्वरूप-निवंचन 
के प्रसंगमे इन्होने कहीं भीएेसा नहीं कियारै। 

उत्प्रेक्षा का स्वरूप मम्मटकी माति इन्होनि यही माना दै--'उपमेय कौ 


उपमान केर्पमें संभावना ही उत्पक्षाहै।' भेदके संवंघस्य्यक केदढंगसे 


ही पहले ३२ भेद किय हैँ । अगे जो संकेत स्य्यक की ओर से वर्गोकिरणकेसंवंध में 
दिये गये है, उक्ती का यहां स्पष्टीकरण हुआ है 1 इन -३२ भेदों मे १६ वाच्यो- 
सप्क्नाके भेदै ओर १६ प्रतीयमानोष्पर्षा के वाच्योत्प्रक्षा के १६ मेदोंमें 
दरव्योत्प्रक्षाके चार भेदोंके निकार देने पर जाति, गरुण एवंक्रियाके १२ भेद 
वचते ह । इन १२ में से प्रत्येक के स्वररूपोत्प्रक्षा, हेतूतप्रक्षा एवं फरोत्प्र्षा--२-३ भेद 
होते हँ ओर इस प्रकार सव ३६ मेद हुए । द्रव्योस्परक्षा के कुल चार भेद हुए 1 इस 
प्रकार वाच्योत्प्रक्षा के सव ४० भेद हृए । ३६ मे से १२ मेदस्वरूपोत्प्रक्षा के ह । 
जिन्हे द्रव्यस्वरूपोस्ेक्षा के ४ भेदो मे मिलान से कुल १६ भेद होति हँ । इन १६ 
के निमित्त कभौ उक्त होगे ओर कभी अनुक्त; अतः सव ३२ भेद हए 1 इस 
प्रकार वाच्यस्वरूपोसप्रक्षा के कुर ३२ भेद हुए । वाच्यफलोत्परक्षा के १२ ओौर 
हेतुफलोतप्रक्षा के १२। सव मिलाकर ५६ भेद वाच्योत्प्क्षा के इस ढंग से हुए । 
इन ५६ के निमित्त को उक्ति ओर अनुक्ति से ११२ भेद हए । 

प्रतीयमानोसक्षा में स्वरूपोतप्क्षा होती ही नही, अतः हेतु ओर फल्गत 
उत्प्रक्षाएं ही होगो । उक्त क्रम से हतूतमरेक्षा के १६ ओर फलोत्रक्षा के १६ अर्थात्‌ 
कुल मिलाकर ३२ प्रभेद हए । निमित्त कौ उक्ति ओर अनुक्ति वश ६४ भेद होते 
ह 1 इस प्रकार वाच्योल्क्षा के ११२ ओौर प्रतीयमानोस्र्षा के ६४--सव 
मिलाकर १७६ भेद हए । 

पण्डितिराजं जगन्नाथ ने उन लोगोंका खण्डन किया है जिन लोगों ने 
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भव नहींदै। इसील्ियि पण्डितराजनेजो उत्प्रेला का लक्षण किया 
संभावना" को ही उच्प्र्ना वताता दै । 
दूसरी विशेष वात पण्डितराजं की उल्टेखनीय यह्‌ है कि उन्टोनि 
उग्प्क्षा-लक्षण प्रस्तुत क्रिया है, उसमे बमेत्पिश्ना ओर धर्मी-उ 
ध्यान रखा गया है । उन्होने वताया है कि उपमाने भिन्न ल्पे ज्नात उपमेय 
की उपमान ते अभेद-संमावना, तो त्प्रश्नादै ही, च्त्प्रेलला उस वमंकी मी उस 
आधारम सभावनारै, जहां पहले से उसी घमं का उसी आबवारमं अमाव ज्ञात 
रहा हो । जहां तक एसी संभावनाओंके निमित्त की वातदै, पहले के लिये यह 
आवच्यक है उपमेयमे उवमानके स्मान वम हों 1 दुसरे घमं कौ संभावना के 
लिये यह्‌ आवश्यक दहै--क्रि उस घमं ते संबद्ध कोई अन्य घर्मं वा्रिया उस 
आधारम मौजूद हो1 उदाहुरणाथ-यदि मुख की चंद्र-र्प म संनादना करनी 
हा, तो यह तभो संभवदह, जव उपमान के च कुछ घनं उपमेये भादहो; ताकि 
इन समानधर्मो के कारण, उत्पन्न स.द्डयवज् एकता कौ संमाव्नाको जा सके । 
दूसरे का उदाहरण योंँहै-सीता केषैरों ते च्युत त्रूएूर मौन पड़ा हुआ है) 
` इ मोन कै कारणत्रुपूरमें दुःख को संभावना को जा सकती टै 1 कारण 
उत्प्रेक्ष्य दुःख का सहस्थायी मौन कायं च्रुपूरमे दै; अतः कायं को देकर कारण 
को संभावना की जा सकती है । 
स्वरूप विवेचन के अनंतर उन्होने वर्गकिरण पर भी विचार प्रस्तुत करवा 
है । उत्पर्षा जहां प्रवठिपादक शब्द ओर संभावनोत्थापक सामग्री सहित हो, 
वहां वाच्या ओर जहां केवर संभावनोत्यापक साप्रग्री मत्रही हो, 
वहां प्रतीयमाना होती है ; पर जहां केवल प्रतिपादक शब्द ही हो, वहाँ उत्मरक्ना- 
ककार नहीं हो सकता 1 इन दोनों मे से प्रत्येक के स्वल्प, हेतु एवं फल- 
गत तीन-तीन भेद हृए 1 उनमें भी प्रत्येक विषयी जाति, गुण, क्रिया एवं 
द्रव्य रूप हो सकते हैँ । उनकी संभावना अभेद भौर भेद-दोनों रूपो मे हो सकती 
है 1 जात्यादि कमी-कभी पृथक्‌ ओर कभी-कभी समुचित भो रह सक्ते है । 
निमित्त भी कभी उपात्त ओर कभी अनुपात्त हो सकता दै । उपात्त निमित्त भो 
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१७० काव्यालेकार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


, कभो निष्पन्न ओर कभी निष्पा् हो सकता है । विषय भी जाति आदिमे यथा- 


संभव बदलते रह सकते दै । इस प्रकार अनगिनत प्रभेद संभव टं । 

अगली वात पंडितराज ने यह कही है कि जो रोग सर्वत्र स्वारसिक प्रतोति 
कौ भो उक्षा करके धर्मोऽत्मक्षाकी ही बात करते है, वे लोग गलत टं। 
प्रतीवि के आवार पर जहाँ संभव हो, वहाँ वर्मी ओर जहां संभव हो वहां वमं- 
उत्प्रेक्षा मानी जानी चाहिए । 

इस प्रकार भामह ओर दण्डी की उत्प्रेक्षा विषयक अस्पष्ट घारणा को उद्भट 
ने जो स्पष्टता प्रदान की, उसमे की एकाधिक वातं परवर्ती आलंकारिकं दारा 
स्वीकृत हुई हों । उत्प्रेक्षा के स्वरूप के विषय में जो संमावनामूलक या अध्यवसाय 
मूलक- दो पक्ष है, उनमें से एक भी उद्धट मे उतने स्पष्ट नहीं है, फिरभी 
ज्ञकाव जिस संभावना" की ओर है (जिसकी प्रदत्त उदाह्रणों से पुष्टि होतो हं) 
वहो आगे समाटत हुआ 1 


पर्यापोक्ति 


भामह ने इसका स्वल्प यों बताया है--“पर्यायोक्त भावों ओर त्रिचारों की 
अभिव्यक्ति की सीवी-सादी भरकाशन-सरणि न होकर धरुमावदार विनच्र पद्धति दै। 
उदाहरण रूप मे उन्होने कहा है--““कृष्ण ने शिद्ुपाल से कहा-हम रोग उस 
अन्न का भञ्ण नहीं करते, जिसे मे स्वाध्यायपरायण ब्राह्मणों ने पहले खा नहीं 
लिया है-चह घर होया वाहूर 1” कृष्णने विष-मिध्ित भोजन के नियंत्रण 
पर सौधे अस्वीकारोक्ति न देकर इस प्रकार विनम्र-पद्धति मे उमे व्यक्त किया 


ओर विषभक्षण से अपने को वचाया।' इस प्रकार भामह्‌के उदाहुरणसे .. 


प्ययोक्त का स्वरूप स्पष्ट किया गया है । 

यही वात दण्डी ने भी शब्दान्तर सेकही है । उन्होने कहा कि “अभीष्ट 
वक्तव्य कोसीधेन कह कर उसी का प्रकारान्तर स जहाँ कथन किया जाता है वहां 
प्रयोक्त होता है ." उदाहरण द्वारा भी अपने अभिप्राय को वहाँ प्रच्छन्न ठंग से 
व्यक्त किया गया है 

इन लोगो केमनमें या वक्तन्य मे जो अस्पष्टता थो, उसे उद्धट ने बहुत ही 
स्पष्ट कर दिया । भामह के अन्येन प्रकारेण अभिधान" तथा दण्डीके शप्रकारा- 
न्तरेणाख्या" का अर्थं हे 'अभिवा व्यापार से वक्तव्य का समपंण न. करना- वल्क 
इस ढंग स कहना नसते बह द्योतित हो, अभिहित न डो । उद्भट ने स्वयं कहा 
दै--“वाच्यवाचक्रवृत्ति-निरपेकञ अर्थात्‌ अभिवा-निरपेक्ष ठंग से अन्तरित शब्द- 
व्यापार द्वारा जहां अभिप्रेत अथं का अभियान किया जाय--वहीं पय योक्त नामक 
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पर्या योक्ति १७१ 


अलक्रार होता दै ।' अभिप्राय यह कि वक्तव्य का प्रकाशन शब्द की अभियात्मक 
सामथ्यं से नहीं, प्रत्युत वाच्यां की सामर्ध्यंच जहां हो-वहां यहु अरंकार 
होताटै। शब्दके द्वारा पहले-पहल (आकाङ्ज्ञा, योग्यत्ता ओर सन्तिधि सापेक्ष) जो 
अथं प्रतीत होता टै--उसमे सीधे वक्ता का अभिप्राय यहाँ प्रकारित नहीं होता, 
वत्कि इस अर्थ पर भी यदि ध्यान दिया जाय--प्रकरण आदिक संदर्भ मे उसका 
प्रतिपाद्य सोचा जाय--तव मूल अभिप्राय प्रकटता)! ऊपर कहौ उदाहरणं 
को ल्या जा सक्तादटै। 

उद्धटकेभीअभिप्रायको ओर अधिक स्पष्टता दी, उन व्वनिव्रादियो ने, जिन्होने 
“व्यंजना शक्ित' की उद्धवाना ओर पुष्टि को उद्धट ने यह्‌ तोकहु हदिया 
था कि अभिधावृत्ति मे नहीं, अवगमात्मक ढग से यहां प्रतिपाद्य का प्रकाशन 
किया जातादहै1 पर वहु अवगमात्मक ढंग व्या है इस व्वनिवादियींने स्पष्ट 
किया । ञ्तन्यालोककारने उस हो व्यञ्ञनात्मक ढंग कहा है । 

स््रटनेतो इस्त अल्कार को चर्चा नहींकी, पर कुंतक ने वहु अवद्य बताया 
किजो बात दूसरे वाक्य सेसीधे द्गते कहौ जा सकती है--वहौी काव्यात्मक 
सोदयं उत्पन्न करने की दरृष्टिसे यदि उस सरल ढंग के दाक्य सेन कही जाकर 
वक्र ढंग के वाक्य द्वारा कहु दी जाय--तो वहां “प्ययिोक्त' नाम का अकार 
होता टै 1 इसी के साथ कुतक ने एक प्रदन यहं उपस्थित क्यादहे कि फिर पर्याय 
वक्रता" ओर पर्यायोक्तमे क्या अंतर टै? वताया है कि पर्याय वक्रठाः का संवंव 
केवर काव्योपयोगौ एक पद से है जवकि “पययिोक्त' का पूरे एक वाक्यसे है। 

अभिनव गरप् ने घ्वन्यालोकखोचन मे 'पययोक्त' को अपनी व्याख्या प्रस्तुत 
की है। उन्होने कहा दहै--“पययिण प्रकारान्तरेण अवगमात्मना व्यंग्येनोपरक्षित 
सत्‌ यदभिधीयत्ते ठतदभिधीयमानमूक्तमेव सत्पर्ययोक्तमितव्यभिवीयते' 1 उद्धट के 
दारा कहे हुये अवगमात्मना" कौ व्याख्या ओर स्पष्टोकरण इस प्रकार अभिनव 
गर्त ने किया] 

जहां भामह एवं दण्डी केवर इतना ही कहते ये कर “अन्य प्रकार ने कहुनाः 
“्रकारान्तर से कहना' हो प्ययिसे कहना दै ओर यही पर्यायोक्त है--उसे 
अभिनव गुप्त ने पर्याप्त नहीं समज्ञा । कारण यह्‌ कि मान टीजिये--'राम' कहना 
है। उसी अर्थ को "राम" शब्दद्वारा न कहकर क्या 'दाशरथी'--जेपे अन्य प्रकार द्वारा 
कह दिये जाने पर पर्यायोक्त हो जायगा ?- कभी नहीं होगा, यद्यपि वहु अन्य 
प्रकार से कहा हुआ है 1 इसी चयि अभिनव को यह कहना पड़ा किं वाच्य (राम) 
अथं के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग मात्र कर देने से पययोक्त नहीं होता- 
वाच्य अथं को ही प्रकारान्तर (पर्यायवाचीशब्द) से कह देने से पर्यायोक्त नहीं 





९७२ काव्यालङ्क र-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति फो व्याख्या 


हयो सकता 1 वहाँ वस्तुतः व्यंग्य अथे को प्रकारान्तर से अभिहित कर दिया जाता 
है । व्यंग्य अथं को अभिहित करने के लिये पर्यायवाची शब्द काम नहीं करग-- 
बल्कि व्यञ्जक शब्द क्षम होगे । अर्थात्‌ अभीप्सित अथं को जहाँ पर्यायवाचौ शब्द 
से न कहकर व्थंजक शाब्द ते कहा जाय--वहां प्ययोक्त होता है । यही ढंग 
उद्भट का अवगमात्मक ठंग है । यहाँ वाच्य एवं व्यंग्य वस्तुया मूल वक्तव्य एक 
ही होता दै--पर दोनों का ठंग अर्ग-अल्ग होता दै । उसी को वाच्‌ खूप मे 
दूसरे ठंग से कहा जाता है--वही व्यंग्य रूपमे दूसरे ठंग -से व्यञ्जनाविषय 
होवा है । एक ही वस्तु व्यंग्य ओर वाच्य दोनों ल्पोंमें भिन्न-भिन्नढंगसेही 
हो सकती टे । 

काव्यप्रकाशकार मम्मटका भी यही आशय है, केवल शब्दप्रयोग मात्र 
अभिनव से भिन्न है। मम्मटका यही कहनाटै कि इस अकंकार में जिस 
आकार से कोई वस्तु व्यंग्य होती है उससे भिन्न आकार से वही वाच्य होती है। 
भ्रकारभेदसे एक ही वस्तु वाच्यभी हो सकतीदटै ओर व्यंग्य भी । दोनों का 
अंतर इतना ही है किं जहां अभिनवं गर्च "पर्याय +-उक्त' मे से पर्याय" का अर्थ 
"व्यंग्य" छेते ह-- वहा मम्मट (भङग्यन्तर' छेते हैँ । मम्मट को अपने लक्षण में 
ऊपर से "व्यंग्य" अथं जोडना पडता है, अभिनव को नहीं । “व्यंग्य अर्थं लेनेसे 
प्रकारान्तर' वालो वात अपने आपं आक्र ही रहैगी-क्योकि "पर्याय" व्यंग्य 
उक्त' या अभिहित श्रकारान्तर'सेही हो सक्रताहै। इसील्यि पण्डितराजने 
इस माने मे अभिनव ग्ठ को प्रशंसा करते हुये भो लक्षण मे श्रकारान्तर' शब्द 
के ग्रहण की आलोचना को है 1 मम्मट ने वाच्य एवं व्यंग्य रूपों मेँ एक ही पदां 
का ग्रहण किस प्रकार भिन्न-भिन्नरूपमें होता है--इसे समज्ञाते हुये कहा टै कि 
जम निविकल्पकं एवं सविकल्पक ज्ञान का विषय एक ही होता है--पर दोनों का 
ग्रहण भिन्न-भिन्न रूप मे होता दहै वही स्थिति यहाँभी है । निर्विकल्पक मे जाति, 
गरुण ओर व्यक्ति कौ नतो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होती है ओर न तो उनका संबंष बोघ 


ही होता है--पर वही व्थक्ति सविकल्पक ज्ञान का विषय होकर जावि, ग्रण से. 


समन्वित ओौर संस्पष्ट रूप में प्रतीत होता दै 1 हेमचंद्र ने भी अपने "काव्यानुशासन' 
तया उसकी स्वनिर्मित टीका मे काव्यप्रकाशकार के तर्का ओर विवेचनों को प्रस्तुत 
किया है 1 इसीके साथ इतना उन्होने अवश्य बताया है कि पर्यायोक्त ओर अन्योक्ति 
भे अंतर यह दै कि जहां पर्यायोक्त में व्येग्य अथं का भङ्ग्यन्तर से अभिधान किया 
जाता ४ वहा अन्थोक्ति मे अग्रस्तुत द्वारा प्रस्तृत (व्यस्य) का संकेत दिया 
जाता दै । 


अलकारसवंस्वकार स्य्यक के सामने भी पर्यायोक्त का यह्‌ लक्षण कि 
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पर्यायोक्त १७३ 


"गम्य" (व्यंग्य) कामो नङ्ग्यन्तर से अभिवान किया जाय-एक्त श्रवन ही 
उपस्थित करता दै । प्रव्न यहे कि जो गम्य होगा दहो वाच्य कैत? उत्तर 
टै-मंग्यंतरसे । पर भंग्यं्तर का अथं अभिनव प्त आर मन्मट भटर ने जहाँ 
"प्रका रान्तर' से किया था वहां स्य्यक श्रकारान्तरः से अभिवान का अथं "कायं 
दारा अभिवान'करतेर्ट। यदि कारण गम्य॑हो, तो उसका कायं कह्‌ देना चाहिये। 
ओर इस प्रकरणानुसार कारण काअष्ेपहो हौ जायगा-अभिवीयमान कार्यं 
अपनी सिद्धिकरे ल्िकारणका अश्ेप कर ही लेगा! इसप्रकार व्यंग्य ॐ 
भी वाच्यायमान हो जातादै। इसो आशय सर यहां यह्‌ वातत कटीयं 
पययोक्तमेजो व्यंग्य होता है वही वाच्य मी) सर 
व्यंग्य हो कैते सकता टै? कान्य प्रका आदि प्राचीन आल्कारिको के कह्ने का 
आश्य भी वरततः देडा जाय तो वर्ह भी वस्ततः जो “वर्मी टै 

रहता टै ओर जो वाच्य टै वह व्यंग्य हो नहीं सकता--फिर भी जद व्यंग्य कहा 
जाता दै तव वह्‌ वाच्य ल्पते प्रतीत होनेवाले घमं कौ अपक्षाव्यम्य ल्प में प्रतीत 
होनेवाले "वर्म" मात्र को लेकर-अथवा व्यंग्य वर्मं मे समन्वितं होने के 


गुप्त ओर मम्मट की अपेन्ना ल्य्यकका ही रास्ता पकड़ा है ओर कहा टै कि जहां 
काय्यंद्वारा कारण का अभिव्यंजन क्था जाय, वहां पर्यायोक्त होता) र्हा 
एक प्रशन यह्‌ अवश्य खड़ा हौ सकता है कि फिर अग्रस्तत प्रशसाके उसभैदस 
जहां कार्य्यंद्वारा कारणकी व्यंजना को जातो है. पययिोक्त का अंतर क्या 
होगा ? अंतर यह्‌ होगा कि जहां अप्रस्त॒त प्रशंसा मे अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत कौ 
व्यंजना होती टै यहा पमयोक्त में दोनों प्रस्त॒त ही होते टं। 

अप्पय दीक्षित ने परम्परागत लक्षण ही स्वीकार कियाद ओर कहा कि 
जहा व्यंग्य अथं ही प्रकारान्तर से वाच्य कर दिया जाय, अर्यात्‌ व्यंग्य अथं 
को ही जहां किसी अकर्षंक ठंगसे वाच्यरूप में वणित किया जाय, वही 
एययोक्त होता है 1 इसके साथ ही साथ दीक्षित जी ने स्व॑स्वकार आर रोचन- 
कारकीभी आलोचनाकीदहै, पर इस प्रसंग में उसको चर्चा अनावश्यक टै। 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इनके वक्तव्यो की वदी खरी आलोचना की है ओर्‌ बताया 
है कि उनका षिवेचन भ्रामक ओर आलोचना अशक्त प्रतिमा का परिणाम हँ । 
दीक्षितजी ने इसका एक दूसरा मेद भी माना हे । : 

इस अलंकार मे व्यंग्याथं वाच्योपस्कारक होठा है ओर अप्रस्त्त शंसा में 
वाच्य अर्थं व्यंग्य पयंवसायी होवा है--वयंम्याथं साघक होता है, अतः व्वनिका रा- 


कक श 


नुयायी आलकारिकों ने इसे भो वाच्यसिद्धच गगुणीभरुव व्यंग्य ही स्वीकार किया हे 





९७४ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 


वि्मशिनोकार ने जो पर्यायोक्त मे लक्नणा-शक्ति की वात चलाई है, वह्‌ अनववोव 
का शुद्ध उञजम्भग है 1 उनकी वातत परम्परा विरुद ओर युक्ति-विरुद भौ हे । 
लक्षणा के छिये "वाय" को आवद्यकता है--पययोक्त में प्रतीत होनेवाठे अन्य 
अर्थं की प्रतीति "वाघ पूर्वेक नहीं होत । 

इसके साथ यह भी समज्न लेना चाहिए कि ध्वनिकार से प्राचोन भामहः 
उद्धट आदि आलंकारिकों ने यद्यपि अपने ग्रन्थो मे कहीं भौ गुणीभूतं व्यंग्य शब्द 
का प्रयोग नहीं किया है, पर इससे यह निष्कपं निकालना कि वे लोग इस चीज 
को अस्वीकार करते ह--टीक नहीं । कारण यहु टै कि उन लोगों ने जव समा- 
सोक्ति, ग्याजस्त॒ति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अनेक गुणीषुत व्यंग्य के प्रभेदोंका 
निरूपण किया है ओर साथ ही यह्‌ भी कहा टै कि व्यंग्य का समस्त प्रप पर्या- 
योक्त को हौ कुक्षि मे समा जाता है, ठव यह्‌ कैप स्वीकार किया जा सकता है 
किवे रोग व्यंम्य अथं नहीं मानते। दूसरी वात यह्‌ कि जो अथं अनुभव सिद्ध 
है, उसक। अपराप कोई वच्चा भो जव नहीं कर सकता, तो भामह, उद्धट आदि 
विद्धान्‌ आककारिक कैसे कर सकते ह 1 

जहां तक भेदोपभेद की वात है, अप्पय दीक्षित ने जहां इसके दो भेद वताये 
थे, वहां पण्डितराज ने तीन भेद वताये है । दीक्षितजी के प्रथममभेदकीतो ऊपर 
विवेचना को हीजाचुकीहै। दूसरा यों है जहां किसौ वहाने अपना अभीष्ट 
सायन क्रिया जाय वहां इसका दूसरा भेद होतादै। जसे, दोको मिरनेया 
मिलने देने कौ कामनासेस्थलको एकांत करदेनेके ल्थि कोई यह्‌ कहे कि 
“ठीक दै, आप जोग यहा रहं-मे जरा आभ्रलता देखने जा रही ह" 1 पण्डितराज 
का कटना टै कि कहीं वाच्य कारण से व्यंग्य कायं, कहीं वाच्य कार्यं से व्यंग्य 
कारण ओर्‌ कहीं एक संवंधो से अपर सम्बन्धी का व्यञ्जन--इस प्रकार यह्‌ 
तोन प्रकार का हो सक्ता दै) 

इस प्रकार पर्यायोक्त के इस स्वलूप-विकास-क्रम मेँ उद्धट ने (अवगमात्मना 


शब्द का प्रयोग करके अलकारवादियों ओर घ्वनिवादियों के वीच एक संध्याट्मक 
कंड़ो जोड दीदहै। 


दिष्ट (या इकेष ) 


भामह, दण्डी, उद्धट--तीनों ने ही “दिर्ष्ट' संज्ञा का ही प्रयोग किया है । 
संभवतः वामन ने ही पहले “श्लेषः शब्द का प्रयोग किया है। भामह ने इसका 
स्वल्प यो वताया है- -“दिरष्ट' नामक अलकार वहां होता है जहां उपमान से 
उपमेय कौ गरुण, क्रिया तथा नाम कौ दष्ट से एकता स्थापित की जाती है1 यह 
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दिष्ट (याश्टेष) १७५ 


परिभाषा, मानता ह कि (ल्पक' में संक्रांत होत्तकतो दै, परंतु रूपक से दिष्ट का 
यह्‌ स्पष्ट ही अंतर दै कि दिष्ट में उपमान ओर उपमेयके गुणों का दिष्ट 
(युगपत्‌) प्रयोग होता टै ताकि उसके उभयोपयोगी दो अथं--एक ही शब्द से 
निकल आवें । ङपकमे यह्‌ आवश्यक नहीं है । उदाहु रणाथं--यदि यह कहा 
जाय कि ““हाथी-रूपी मेव मदल्पी जक वर्षा रहें! तो यहां “दिष्ट नहीं, 
ङ्पक माना जायगा । क्योकि हाथी (उपमेय) ओर मेघः (उपमान) के गुण एक 
हौ दिर्ष्ट शाब्दे न कहा जाकर भिन्न-सिच्न शब्दोतेकहाजारहादहै। 

एक ही अथं ओर शन्दगत दोहूरे अभिप्रायो के कारण इत अकार के अनेक 
भेद हो जति ट । दिष्ट अलंकार सहोक्तिमूकक, ओपम्यमूलक ओर टितुमूरक- 
तीन प्रकार का माना जातादै। जो उदाहरण इन्होने प्रस्तुत कयि उनमें 
सवमे उपमान ओर उपमेय है ओर कहीं समान विदोषणो ते तथा कहीं समान 
हेतुओं मे उन्ं एक कहा गया है । परवर्ती आलंकारिकं ने इन त्रिविध डिडष्टों 
को सादृश्य-मूकक अलंकारं के अन्तर्गत कर चियादै। 

दण्डी की “ड्किष्ट' विषयक परिभाषा ओर उसके वर्गीकरण भिन्नं । इन्हनि 
न केव 'दिरष्ट' को परिभाषा कौ, प्रत्युत स्वभावोक्ति ते भिन्न अखंकारोके मूखमं 
रहनेवाखी वक्रोक्तिकी भी आत्मा के क्प में लेपः की चर्चाकी है । “इटेषः 
सर्वासु पुष्णाति प्रायः वक्रोक्तिषु श्रियम्‌'-खभी प्रकार की कक्रोक्तियों मे प्रायः 
उकेष ही श्री का निषेचक होता है । 

दिलष्ट' का स्वरूप उन्होने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। टिलटष्ट दहु वचन 
दै जो 'अनेकाथंक' ओर एक रूपान्वित' हौ 1 अनेक अर्थां के वोयक राब्दोंको 
आनुपूर्वी जहां एक ही प्रकारकी होतीदहै वहां यहु अलेकार होता दै। इसके 
दो मेद होते दै--भिन्नपद ओर अभित्रपद। भामह की माति दण्डी ने उपमान ओर 
उपमेय की रातं नहीं लगाई है 1 दूसरे इनका वर्गीकरण भी उने भन्न पद्धति पर 
दै। भिन्नपदकोही परवर्ती आक्कारिकों ने “सभंगदटेष' तथा अभिन्न पदको 
अभद्श्टेष' कहा है । दण्डी ने यह्‌ भौ वताया है कि यह्‌ श्टेष उपमा, रूपक, 
आक्षेप, व्यतिरेक आदि अलंकारो मेअंगरूपसे प्रयुक्त होता रहता दै अंगण ङ्प 
मे प्रयुक्त शेष के प्रसंग मे उसके कई रूप दण्डो ने वाये हैँ । अभिन्नक्रिय र्टेष, 
अविर््धक्रिय्लेष, विष्द्ध क्रियर्छेष, सनियम इङेष, नियमाक्षेपरूपोक्ति द्केष, अवि- 
रोवषीर्ठेष तथा विरोधी इलेष आदि । फिर इन सवके उदाहरण प्रस्तुत कयि हँ । 

उद्धट ने इस अलंकार के निरूपण-प्रसंग मे भामह का अनुसरण विककुठ नहीं 
किया! उनको अपेक्षा दण्डी के विचारों को बहुत दूर तक समादर उन्होनि प्रदान 
किया! दण्डी द्वारा भिन्न-पदः ओर “अभिन्न पद इठेषों को ही ध्यान मे रखकर 
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नि स्टेख की परिभाषा प्रस्तुत की है । प्रतीहारेटुराज की सदायता स छप 

थक्‌ इनक विचायं को स्पष्ट क्रिया जायतो यही कहा जा सकता टं कि 
उद्भट यह्‌ नते है कि अ्थ-मेद से खब्द-भेद होता है 1 जिन दब्दों सेदोदोः अथं 
परतोत होते ई वहाँ दो अर्थो के अनुरूप दो शब्द भौ मानने हौगे। यह्‌ दूसरी 
वातत है कि उन दोनों शब्दों को आनुपूर्वीं एक ह्‌ हो, फलतः उनका स्थान प्रवत्न 
सभी एक ही हो--अतः अभिन्न प्रयत्न से उच्चायं हने के कारण वे एक ही जान 
पड! एक के उच्चरित हो जाने से ही दूरे के अनुच्चरित होने पर भी उत 


वहाँ दिष्ट मान छ्य जाता है! एते को दण्डो के श्दोंमें अभिन्न र्लष्ट, 
तथा प१रवर्टी आलंकारिकं के शब्दों मे “अभङ्गञ्ेष' कहा जाता हं) कुछ द्वयु्थंक 
डन्द ठेते होते ह जह्य उनके बोयक दो पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों मे एकरूपता जान भर 
पठती है, उस्त॒तः वे एकल्प होते नहीं । वे दोनो शब्द अपनी आनुपूर्वी भी भिन्न 
रखते है, भिन्न प्रयत्नोच्चायं भी होति ह। अतः यहां की स्थिति भिन्न होती 
टै, अअः--अपारिजात' ग॒ब्द है--यहां दो अर्थं ह। पारिजातविहीन तथा 


अरिजाततविहीन 1 पदले के चि अ~-पारिजात-दो भिन्न शब्दं ओर दूसरे के 


च्वि अप ~-अरिजातः' दो भिन्न शब्द हैँ ! पर “अपारिजात' में दोनों एकल्प हैँ 1 
निष्कषं यह्‌ कि यहां मिन्न पद र्टेष' है--सभद्ध श्ठेष दै। अभिन्न अथवा 
भद्ध नें एेस्ना नहीं होता-वहां का उदाहरण है--शिटीमुख, जिसके दो अर्थं 
नर ओर्‌ वाण। पर इन दोनों अर्थो के वोधक “शिलोमुख' ओर “शिरीमुख' की 
आनुपूर्वी भित्र-भिन्न नहीं ह । 

चष्ट" के संवंव में उभदुट का दूसरा प्रशन यह दै कि जर्हा-जहँ इष 
अलंकार होगा-वर्हा-वहां कोई न कोई भिन्न अलंकार अवश्य होगा अतः इरेष 
जर अचंक्ारान्तर दोनों की एकत स्थिति मे किसकी प्रधानता मानी जाय ओर 
किस्चकोन मानी जाय? उद्भट का कृहुना यहुदहै किजव अलकारान्तरं की 
द्केष-भिन्न स्वजो मं स्वतंत्र स्थिति है ओौर इङेष की कही स्वतंत्र स्थिति हैही 
नही -- इस स्थिति मे यही मानना युक्तिसंगत है कि देष निरवकाश होने से 
अकरा रान्तर का वाचक होगा ओर एेसी स्थितियों मे अपनी ही प्रवानता रखेगा, 
अलकारान्तर अध्रभुख रहे । 

वामन पर कुछ भामह का प्रभाव लक्षित होवा है-तभो तो रूपकं की 
परिमाषा करने के अनंतर उन्होने यह्‌ कहा है कि ख्पक से इटेष का भेद दिखाने 
के छवि सम्प्रति दलेष' का उदाहरण प्रस्तृत किया जा रहा है । उन्होने भामह 
सेही भिकुती ल्ती बात कही है) तंत्र [अनेकोपकारकारि सङृदुच्चारणं 
तत्रम्‌] त प्रयोग होने पर [उपमान ओर उपभेययेः] धर्मों वहु तत्त्वारोप 
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दलेष कहखाता हं । उपमान ओर उपमेय के गरुणः, क्रिया एवे शब्द क्प धर्मो को 
दलिष्ट शब्द से जहां कहा जाय-- वां यह्‌ अलंकार होता है । स्पष्ट है कि भामह 
की कितनी प्रतिव्वनि इन राब्दोमें दहै) 

ख्द्रट ने शनब्द-दकेष ओर अर्थ-इटप की अल्ग-अखग चर्चा की है । शब्दाखकासें 
के निवंचन के प्रसंग मे यमक कै अनन्तर शाब्द-इ्टेप का स्वल्प उन्होने इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है--““जहां एमे अनेक वाक्य एक ही प्रयत्न से एक ही साथ कहु दिये 
जायं जिनमें सुप्रयोजित, कष्टकल्पना-रहित नानाविव पदों का एकीमाव या संधि 
वियमान हो (४/१) अर्थात्‌ जहां अनेक वाक्य अंतः भिन्नार्थक होने परमभी 
आनुपूर्वी या व्णंविन्थास-क्रम कीट्ष्टिसेएक ही होया एक हीमे जान पडे, 
फलतः उन्हं अलग-अलग प्रयोग करने कौ आवदयकता ही नह्ये ओर एकी 
उच्चारण मे (आनुपूर्वीगत अमेद-वड) अनुच्चरित भी साथ ही उच्चरित समञ्च 
ल््ि जायं । वहं यह्‌ अक्कार होता है 1" 

इक्ष प्रकार इङेष को परिभाषा प्रस्तुत करते हुये संभवतः इन्होने ही सवते 
पूवं इस शाब्द-दटेष के आठ भेदों--वर्ण, पद, कि, भाषा, प्रकृति. प्रत्यय, विमक्ति 
एवं वचन--की चर्चाकीदटै। 

इस संदभं मे इनको दूसरी नवीनता यह्‌ है कि जहां परवर्ती आल्कारिकोंने 
स्वतंत्र एक “अ्थं-इलेव' को कल्पना की, वहाँ च्द्रट ने अनेक अर्थाक्कारों के मूक में 
निहित रहनेवाले एक सामान्य आधारभूतं तत्व के ल्पमे “इटेष' कौ पृथक्‌ भी 
चर्चा कोदहैः। कहा है--जहां अनेकार्थक पदों ते निमित एक वाक्य अनकविध 
अथं प्रदान करे ` वर्हा-वहां इस सामान्य “^इलेष' तततव को स्थिर समञ्चना चाहिए । 
राब्दरटेष से अ्थंइलेष के उनके टीकाकार नमिसाश्ुने यह अंतर वतायादै कि 
“शान्द-रलेष मे जहां अने का्थंक अनेक वाक्यों का साथ ही विधान होता है-- वहां 
इसमे अनेकार्थंक एक ही वाक्य का विवान होता है। वहां शन्द-दलेष होता दै 
ओर यहाँ अर्थरलेष होता है 1*“ परतु ये मेदक तत्त्व वहत स्पष्ट ओर विचार- 
सह नहीं ह 1 

कुतक इलेष के संबंघमें क्या धारणा रखते ह, यह उपलन्व प्रति डे स्पष्ट 
नहीं होता । स्पष्टन होने काकारण यह्‌ है कि इलेष के संवंघमे उदाहरण तो 
उन्होने अवश्य प्रस्तुत कयि है, पर विवेचनांश द्वारा ज्ञेय उनका मत इसय्यि 
स्पष्ट नहीं है कि वहां का पाठ ही त्रुटित है। उन्होने जो विभिन्न उदाहरण 
प्रस्तुत किये है उनमे पता चरता है कि भामह द्वारा उनके विवेचन के अवसर 
पर जो मेद प्रस्तुत किये गये हैँ उन्हीं को घ्यान में रखकर वे उदाहरण दिये गये 
है 1 परंतु जव इरेष का इतना समृद्ध विवेचन पहङे क्या जा चुकाथा, तव भी 
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इतनी प्रशस्त मेधा का यह आकंकारिक उससे सर्वथा अद्यूता विवेचन क्यों 
प्रस्तुत कर रहा दै? यह्‌ एक विचारणीय वात है । 

तरस्वतीकण्टाभरणकार भोजराजने दो ठिभिन्न स्थलों पर इलेष की चर्चां 
कीट । पहले स्थल पर उद्धटादि आलंकारिकों को परम्परा-सम्मत परिभाषा 
प्रस्तुत की हँ ओर कहा है किं दयर्थक शब्दो का जहां ^तंव'-पुवेक प्रयोग होता हे 1 

उन्होने इसके छः भेद स्वीकार कयि हँ--प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति; वचन तथा पद 

एवं भाषागत । छिगगत इ्केष को भोजराज ने प्रकृतिगत इलेप से भिन्न नहीं 
माना-इसच्पि अन्य लोगों की माति इनमें आठ भेद नहीं हो सके 1 प्रत्यय इलेष 
के दो रूप वताथे है--सोद्धेद एवं निरुद्धेद ) जहां प्रत्ययो को विूपता का पता 
छग जाय वहा सोद्धेद ओर जहां न लगे वहां निष्द्ेदं समञ्नना च।हिए । 
इसी प्रकार विभक्ति इलेष भी भिन्न जातीय ओर अभिन्न जातीय होता है । भिन्न 
जातीय अर्थात्‌ सुप्‌ एवं तिङ जातीय ओर अभिन्न जातीय--अर्थात्‌ या तो केव 
सुप्‌ जातीय या केवर तिङ्‌ जातीय 1 वचनर्टेष के भी दो भेद, सोद्धेद एवं 
निषर्दधेद तथा वर्णं-दञेष को पदश्छेष के ही अंतर्गत स्वीकार क्रिया है 1 इस प्रकार 
सभंग शब्द देष के मूरुतः छः भेद भोजराजने स्वीकार किये । 

दूसरे स्थल पर पुनः इलेष का विचार करते हुये इन्हनि कहा दै कि इटेष वरहा 
होता है जहां एक पद से अनेक विध अर्थं कहे जार्यं । इनके पहले तो तीन भेद 
है पदगतः क्रियागत एवं कारक्गत । इन तीनोमेसे प्रत्येक के भिन्न पदं 
तथा अभिन्न पद भेद होगे--फलतः सव छः भेद हो सक्ते है । इन पर न केवल 
उद्धट एवं ण्द्रटकाही प्रभाव है--त्रत्कि दण्डी का भिनच्रक्रिया भेद भी दिखाई 
देता दै-अतः दण्डो का परमाव मानाजा सकता है ओर कोई विशेष . वात नहीं 
हे । 

स्य्यक ने भी इठेषके प्रसंग मे कुछ अपने विचार प्रस्तुत कयि हँ1 एक 
तो उन्होनि स्वरूप के संवंघ मे अपना विचार परम्परासेविरोधी न होते हृए -भी 
अविक व्यावर्तक ओर स्पष्ट दिया है । इलेष की परिभाषा प्रस्तुत करते समय 
उनके समक्ष इसत भिरुते-ञरुते अलंकार एवं ध्वनि प्रभेद भी ये, अतः जो परिभाषा 
प्रस्तुत को-वह्‌ इन सबको व्यावृत्त करती हुई अपने रध्य के स्वरूप का विंश्टेषण 
करती हे । इन्टोने बताया कि "विशेष्य के भी साग्य मे या विशेषण तथा विरोष्य 
दोनो के वोवक परदोके प्रयोग में ही इलेष होता है--समासोक्ति मेभीदो 
अथं होते त व वहां विरेषणवाचक्‌ पदों मे ही अनेकार्थकता होती है-- 
विरेष्य में नहीं । समासोक्ति में विेष्य दिष्ट नहीं होता--अतः साम्य का भी. 
सवाल नहीं खड़ा होता । श्लेष मे विरेष्य भी दिकष्ट होता है 1. सय्यक ने इख 
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प्रसंगमं यहभी वताया हैँ कि दकष में केवल प्राकरणिक-प्राकरणिक का ही 
नहीं अप्राकरणिक -अप्राकरणिक का भी श्टेष होता है1 ओर यही नही प्राकरणिक्र- 
अप्राकरणिक काभो इठेष होतादै । पहले दोनों प्रकारों मेंतो विदोषण एवं 
विशेष्य--दोनो रिचष्ट रहते दै ओर दोनों मे इसीलियि साम्य भी रहता दहै 1 पर 
तीसरे मे केवर विदोषण-साम्य ही रहता है--विदोष्य एक ही रहठा है ओर 
वह्‌ प्राकरणिक तथा एकाथेक होता है 1 यदि यहाँ विष्य मेंभीदो अधं होते 
ओर एकं प्राकरणिक तथा दूसरा अप्राकरणिक होता-तो शब्दशक्तिमूटव्वनि में 
ओर च्लेष मे अंतर ही न होता । इसीच्ि तीसरे प्रभेद भँ केवल विद्येषणों 
केही दिकष्ट होने की वात कहीग्ईदै। कहा जा सकता है कि फिर समा- 
सोक्ति मे ओर इसमे क्या भेद होगा-क्योकि उभयत्र विद्ेषण दिक्ष्ट र्है--तो इस 
विषय में यह समन्नना चाहिए कि समासोक्ति में दोनों विशेष्यं (प्राकरणिक 
एवं अघ्राकरणिक) का राब्दतः भ्रयोग नहीं हौता-इकेष मे होता है, परयक्‌-एथक्‌ 
होता दहै--इसील्ये शब्दशक्तिमूलध्वनि ओर इ्टेषमे भी भेद हो जःतादहै1 व्वनि 
मे प्राकरणिक एवं अप्राकरणिक विदोष्य का पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं वत्कि दिरुष्ट प्रयोग 


(४) 


भेद 
ह्‌ 


रहता है--ओर समासोक्ति के इस मेद मे अलग-अलग 1 इसीय्यि पृवयक्‌-पृथक्‌ 


गन्दा से बोधित होने के कारण दोनों “वाच्य' हो जाते ह 1 यदि एक ही डिटष्ट 
पदसे दोनों अर्थो को प्रतीति होती तो प्रकरणवशात्‌ पहला ओर प्राकरणिक 
अथं ही वाच्य होता दूसरा व्यंजनाल्भ्य ही हयो सकता ओर इस स्थिति “उभय 
वाच्य-सापेक्ष' इलेष कभी संभव ही न हता, अतः इन ठीनों भेदं मंसे पहले 
दो को ध्यान में रखकर “विेष्य का भौ साम्य ही' कहा गया दहै ओरतीसरेभेदको 
ध्यानमें रखकर ““दोनों का प्रयोग हो" (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक विज्य 
का) कहा गया है] 

इसी प्रकार विभाजन के संबंध में स्युयक का कहना दै कि सभग इटेष 
राब्द-रङेष है क्योकि वहां भिन्न प्रयत्नोच्चायं भिच्च-भिन्न शब्दों का उरे दै । अभंग 
रेष अभिन्न प्रयत्नोच्चायं होने से एक शब्दात्मक हौ होता है, उसमे दो अर्थो का 
मुख्यतः इकेष है 1 अतः पहला शन्दाकार ओर दूसरा अर्थालंकार दै । जो लोग 
आवा राधेय भाव का निर्णायक अन्वय-व्यतिरेक को मानते है, वे ठीक नहींदै। 
वस्तुतः आश्रयाश्रयिभाव पर हो यह्‌ मेद निभर करता है। एक तीसरा प्रकार 
भो संभव है, जहां दोनों का मिश्रण हो अर्थंद्छेष का वह प्रकार जेसा काव्य 
भ्रकाशकार ने कहा है--ख््यक को मान्य नही-उस पर वस्तुतः वे मौन ह । 

हाँ, उद्भट की उस स्थापना के, जिसमे उन्होने दलेष ओर अलंकारान्तर के एकतर 
सद्धाव को स्थिति में द्लेष की प्रतिष्ठा ओर अलकारान्तर की प्रतिभा (स्चलक-- 
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अपाततः स्थिति) मानी है--विरोष में स्य्यक का विभिन्न तर्का के आधार पर 
यही मानना है किं इन स्थितियों मे द्टेष की ही प्रतिभा तथा अलंकारान्तर की 
प्रतिष्ठा है । 

काव्यप्रकाकार ने भी शब्दश्लेष एवं अर्थश्टेष पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार कयि 
है 1 शब्दद्केष के लक्षण ओर भेद उद्भट एवं ष्दरट के ही अनुरूप हँ । शब्दश्लेष 
की परिभाषा उद्धट की भांति उन्होनि यह स्वीकार की है कि अथं-मेद से भिन्न-भिन्न 
शब्द जहा आनुपूर्वी की एकतावश सहोच्चरित होते हौ--वहां शब्दो के रिलष्ट 
होने से इ्ठेष शब्दारंकार होता है । इस द्टेष के स्वरूप के संवंव मे ओर सविस्तर 
विचार करते हुये इनके टीकाकारो ने उन्हं ओर भी स्पष्ट कियादहै। जहौ तक 
मेद की वात है, यह माना है कि वह पहठे ८ प्रकार का वणे, पद, किग, भाषा, 
प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचनगत वताया गया है । इन आलो भेदो को रुगता है, 
प्रकाशकार भिन्न पद या समङ्क इछेष का उदाहुरण स्वीकार करते हैँ । इसके अगे 
उन्होने यह वठायादहै कि प्रकृति एवं प्रत्यय की सर्वत्र एक रूपता के कारण 
एक नवम भेद भी हो सकता है--अभङ्खं इटेष । | 

इस प्रकरण में प्रकादाकार ने तीन वाते विचारणीय ख्पमे रखी टै-- 
(१) पहला यहु कि अककारान्तर एवं इटेष के एकत्र सद्‌भाव मे किसकी प्रतिष्ठा 
ओर किसको प्रतिमा मानो जाय ? (२) क्या सभङ्ध श्लेष शब्दश्लेष है ओर 
अभङ्खश्छेष अर्थश्लेष ? (३) क्या सद्धं ओर अभंग दोनों को अथंदङेष कहना 
चाहिए ? 

पहला मत उद्धट कामत है--जिसका आराग्र पहठे ही स्पष्ट किया गया 
है । उसके विरोव में मम्मट का यह कहना है कि उद्भट की यह समज्न ही गत 
है कि इकेष का कोई सावकाश स्थर होता ही नहीं एसे उदाहरण प्रचुरता के 
साथ उपरुन्व होते हं जहां श्छेष के अतिरिक्त दूसरा कोई अरुकार नहीं होता । 
अवः निरवकाश होने के कारण उसे जो अंकारान्तर का वाधक माना जातादै, 
वह्‌ ठीक नहीं । उचित तो यह्‌ है कि अन्य अकारो का अंग बनकर यदि इटेष 
आता है- तो इ्लेष को ही वाघ्य ओर उसी की प्रतिभा माननी चाहिए तथा 
अगीरूप से स्थित अलंकारान्तर की प्रतिष्ठा स्वीकार की जानी चाहिए । विरोध, 
व्यतिरेक, शन्दसाम्य पर आवारित उपमा आदि रलेष-मूलक सभी अल्कासो ने 
केष अंग होता है ओर अन्य अल्कार अंगी । । 

दूसरे र्न के उपस्थापक का आशय यह्‌ है कि सभङ्ग श्छेष म वस्तुतः दो 
भिन्न आकार के शब्द जतु (लक्षा) ओर काष्ठ की भाति इस प्रकार भिक रहते 
ट किरगता हे जसे एक ही शब्द हो । अतः यहाँ शब्दों का इकेव होने से शब्दा- 
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लकार दहै । अभग उकेषमें शब्द तोएकहीहोतादै, पर उसमे अथंदोरहतेरहै, 
अतः दो अर्थां का इटेष होने से अ्वंङ्टष मानना चाहिए । 

इसके विपक्ष में मम्मट का यह्‌ कहना दै कि कौन-सा अलेकार शब्दगत दै 
इसका निणेय स्य्यक को भांति इस आयार पर देखना चाहिए कि कोन शब्दाधित 
दे आर कौन अर्थाध्रित ? नहीं, वल्क इस आवार पर देखना चाहिए कि किस प्रकार 
की पिच्कित्ति-विशेप का शब्द एवं अर्थं मंसे किसके साथ अन्वय-व्यतिरेक टै? 
आज तक आलंकारिकों ने ध्वनि, गणीभूत व्यंग्य, दोष आदि विभिन्न काव्यीय तत्त्वों 
का शन्द-गत या अर्थगत होना अन्वय-व्यतिरेक पर ही निर्भर माना है--अतः 
उञो दृष्टिसे दठेष के भौ दाब्दगत ओर अर्थगत होने का विचार करना चाहिए । 
ओर यदि आश्रयाश्रयिभाव को छोडकर अन्वय-व्यतिरेक का सहारा ल्या जाय- 
तव यही मानना पडेगा कि चाहे सभंगर्टेष हौ या अभंगर्लेव-- दोनों शनब्ददलेष 
ही है 1 कारण, दोनों स्थलो मे शब्द का पर्याय-परिवतंन संभव नहीं हे । 

पण्डितराज जगन्नाथने च्य्यक काही पक्षलेते हुये तकं दिया है कि अन्वय- 
व्यतिरेक का सहारा कार्यकारण-भाव का निर्णय करने के लिय स्तीकार क्या 
जाता है-- कौन अलंकार अर्थगत ओर कौन शन्दगत-इसका निर्णय करने के य्य 
नहीं 1 आवाराधेय भाव का निर्णय करने के चयि अन्य-व्यतिरेक की सरणि को 
अपनाना एक उपहासास्पद चीज है । यदि एक हो वस्तु के अनेक आवार हौ 
सकते हो--तो वहा अन्वय-व्यतिरेक का सहुप्रा ल्या भी नहीं जा सकता । इसके 
चि तो खोक~व्यवहार ही प्रमाणदै1 लोक मे जिसका जो आवार देखा जाता 
हो--उसे ही मानना चाहिए । 

हा, यहां यह अवय सोचा जा सक्ता है कि विशेष प्रकार की आलंकारिकं 
विच्छित्ति का उपजीव्य या निमित्त क्याहै? जो निमित्त हो-उसीकोर्ष्टिते 
उस अलंकार को कहना चाहिए 1 तो निङ्चय ही सभंग ओर अभंग श्लेष को 


आकंकारिक विच्छित्ति का निमित्त या उपजीव्य अन्वय-व्यतिरेक-वर शब्द को ही: 


मानना पड़ेगा 1 अतः इन दोनों को ही शब्दालंकार कहना कहीं अधिक 
उपयुक्त है । 

तीसरा प्रन यह्‌ है कि यदि स््यक आदि कुछ रोग संग ओर अभंग दोनों 
को इसलिये अर्थालंकार मानते है कि उनका चमत्कार-बोव अर्थ-बोध सापेक्ष है अर्थात्‌ 
जव तक अर्थबोष न होगा, तव तक चमत्कार बोघ होगा हौ नहीं ओर चमत्का र-बोव 
नहीं होगा तो पता किस प्रकार र्ग सकेगा, यर्हां कौन अककार है ? निष्कषं 
यह्‌ कि अर्थनिमित्तक ही यह अलंकारः ज्ञात होकर व्यवहार-योग्य बन पाता है- 
अवः इसे अर्थारुकार ही कहना चाहिए 1 परंतु इस तकं से यदि समंग ओर अभंग 
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, जैसे अङ्कारो क। अर्थालंकार कहा जाय--तव तो किसी भो अरृंकार को अर्था- 


रकार कहा जायगा--अनुप्रास भी अर्थालंकार हौ जायगा । कारण, वहु अनुप्रास 
है--इसका वोय रसानुरूप वणं-विन्यास-वोध-सयपेक्न दै--अतः वह॒ रसाखंकार या 
अर्थालंकार तो नहीं हो सकता 1 

इय प्रकार प्रक्राशकार ने सभंग ओर अभंग दोनों को शब्दालंकार हौ स्वीकार 
किया है ओर अर्थालंकार वहां माना है जहाँ पर्याय--परिवृत्ति के वावजुद भी दो 
अर्थं निकल सक ओर एक चमत्करृेति अनुभूत हो 1 

हेमचन्द्र ने “काग्यानुशासन' मे कहा है--'“अर्थमेद-वश भिन्न -भिन्न बोधक 
शब्दों की आनुपूर्दी-गत एकता के कारण जहां भद्ध या अभङ् पूवक युगपत्‌ उच्चा- 
रण होवा द्लेष होता है 1“ दण्डी ओर उद्धटके द्वाराष्टेष केजोभिन्न 
पद तथा अभिन्न पद रूप के इलेष कहे गये दै--उसी को हेमचन्द्र ने भी भद्खपूर्वक 
या सभङ्क ओर अभङ्घ पूरवंक या अभङ्खकहा है । श्द्रट का वह्‌ विभाजन भी हेम- 
चन्द्र ने स्वीकार किया है--जहाँ कि इस सभङ्ग ओर अभङ्गश्लेष को वणं-गत, 
पद-गत, छिग-गत, भाषा-गत, प्रकृति-गत, प्रत्यय-गत, वचन-गत एवं विभक्ति-गत 
स्वीकार क्रिया है । इ्टेष शब्द की व्युत्पत्ति वतति हुए इन्होने वह॒ भी स्वीकार 
किया है कि--““रिलष्यन्ति शब्दा अत्रेति इ्केषः'--जहां शब्दों का श्टेष हो-- 
वहीं इठेष है । 

मम्मट को भांति हेमचन्द्र भी शब्दशक्तिमूरघ्वनि से इलेष का अन्तर बताये 
हए यह्‌ स्तरीकार करते हैँ कि श्टेषमे दोनों अथं वाच्य ओर प्रकरणोपयोगी ही 
होते ह जवकि शब्दशाक्तिमूरघ्वनि में एक वाच्य (प्राकरणिके) ओर एक व्यंग्य 
(अप्राकरणिक) हुआ करता है । मम्मट की भति हेमचन्द्र भी सभङ्ध ओर अभद्धं 
दोनों को शनब्द-इलेष ही मानते है, साथ हौ साथ यह भी वताते किं यदि इलेष 
ओर अङ्का रान्तर का सहावस्थान हो-तो इलेष ही की प्रतिभा गौर अलंकारा- 
न्तर को प्रतिष्ठा माननी न्यायसंगत है । 

अर्थार्कारों के प्रसंग मे “अरथंर्लेष' की भी प्रकाशकार की ही भति चर्चा की 
है भोर बताया हे किं जहां पदों के एकार्थक होने पर भी वाक्य अनेकार्थक हो वहाँ 
अ्थंडरेष होता है । 
दङेष- दोनो स्वीकार किये परन्तु शब्दश्छे त 1 
ह । वे है--खण्डदलेष ओर भंगर्टेष न † ० = 
(1 

ही दौ अथं निकठे--जेभे, वाहिनीपति 1 
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यहां 'वाहिनी' खण्ड के ही दो अथं रहै ¦ भंगद्टेष वर्ह होता है--जहाँ समस्त पदं 
के दो अथं हों, जैत्र--अजरामरता। इसके समस्त पद ने दो अर्थं निकटते है-- 
अजरता एवं अमरता तत्रा अज एवं राम मे अनुरक्त! अभेगद्टेष का उल्टेख 
ही नहीं है । अर्थश्लेष में शाब्दाधरित नही--अर्थान्रित अनेकाथता मानते हैँ] 

साहित्यदपंणकार विदवनाथ महापात्र ने कहा दहै कि जह डिटष्ट पदों त उने- 
कर्थं काअभमिवान हो-वहां इटेप अलकार होता है। फिर वही पुरान क्रम के 
अनुसार वर्ण-पद आदि-गत आठ भेद वताये ह । सभङ्ख-अभङ्क तथा उभयख्प कौ दृष्टि 
से पुनः तीन भेद कहे ट । सभद्ध इष एवं जभङ्धं दलेष को दान्दालेकार, अभङ्घः 
देष की अर्थाङंकारता का खण्डन, तथा अथंद्टेष को स्थापना पर मी परम्प रानुसार 
विचार किवादहै। साथ ही प्रकाडकार की भाति यह भीमानादै कि च्टेप ओर 
अलका रान्तर के एकत्र सदुभाव होने पर प्रतिष्ठा अखकारान्तरकी ही होती दह! 

कु रपानंदकार अप्पय दीक्षित ने ष्युयक को माति यह्‌ स्वीकार किया कि 
नानाथंक राब्दों की योजना ही श्टेष हैँ ओर वहु तीन प्रकार का होता है--तवर्य- 
विषयक, अवण्यं विषयक एवं उभयविषयक । परन्तु अप्पय दीक्षित ने इन प्राचीनं 
से अपना एक विरिष्ट मतभेद यह्‌ व्यक्त किया हँ कि उन्हुं प्राचीन लोगो का ङ्द 
राक्तिमूरुष्वनि जेसा भेद मानना स्वीकरणीय नहीं है । आर यदि मनानी जाय 
अथवा प्राचीनो को मानयता का अभिप्राय समज्ञा भी जाय तो इतना ही समन्ना 
चाहिए कि जिस प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक-उभयविध अर्थो स संककित शन्द- 
राक्ति-मूकघ्वनि के स्थल मे इन दोनों अर्थो के वीच उपमा व्यंग्य होती टै-उसी 
'उपमा' को च्यनमे रखकर एसे स्थलों मे व्वनि का व्यवहार किया जाना 
चाहिए । एेसा नहीं कि अप्राकरणिक अथं को भी च्वनि की परिधिमे च्या जाय] 
सचमुच एेपे स्थलों मे वस्तु याअत्राकरणिक अथं को भो च्वनि का विषय माना जाय 
या नही--यह एक विवादग्रस्त विषय रहा है । व्वन्यालोककार के गन्द भी इस 
विषय भं बहुत स्पष्ट नहीं हैँ 1 परन्तु च्यूयकने उसी ध्वन्यालोककार को कारिका 
को उद्धत करके यह प्रमाणित कियाद यहां वस्तु कोभो व्यंग्य या व्वनित 
स्वीकार करना चाहिए । अप्पय दीक्षित इससे सहमत नहीं है । उनका कहना हँ 
कि इन स्थलों मे जव दोनों ही प्राकरणिक ओर अघ्राकरणिक-अथों मं अभिधा 
का ही प्रसार है--वो एक को वाच्य ओर दूसरे को व्यंग्य क्यों स्वीकार क्रिया 
जाय ? इतना अवश्य है कि पहञे प्राकरणिकं अथं वर्य अतीत होगा ओौर बाद में 
अप्राकरणिक । पर मात्र इतने सेएक को वाच्य ओर दूसरे को व्यंग्य कहना 
कहाँ तक युक्ति-संगत है । अगर इठेष से थोड़ा अन्तर दिखाना है-तो इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि एसे स्थलों में गुढ-र्ङेष" मान छखिया जाय । 





॥॥ 
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पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित के इस मंतग्य का खण्डन कियाद 
ओर कहा है कि यदि प्राचीनं से दीक्षित जी का आशय मम्मट से ठे तो निर्चय 
ही मम्मट की शव्दशक्तिमूक व्वनि की परिभाषा का आशय दीक्षित जी नहीं 
समज्ञा सके है 1 मम्मट ने निश्चय ही एेसे स्थलों के अप्राकरणिक अथंको व्यंग्य 
माना है मम्मट ने कहा कि अनेकार्थक शब्दों को वाचकता का संयोगादि के 
कारण नियंत्रण हो जनि पर जो अवाच्य (अप्राकरणिक) अर्थं कौ प्रतीति ` होती 
है-- तदथं व्यंजना व्यापार ही मानना होगा । अप्राकरणिक अरथंकौी ओर उन्मुख 
हई अभिषाके ही तो नियंत्रण की वात कही गई है। दोनों अर्थो के वीच की 
प्रयुज्यमान उपमा के विषय में तो अभिधा उन्मुख ही नहीं हीगी--फिर नियंत्रण 
का प्रशन हौ कहां उठता है ? नियंत्रण का प्रश्न तौ उसी अप्राकरणिक अ्थंके 
सम्बन्ध में हो सकता है--फिर जव वहाँ अभिधा का नियंत्रण ही है--तो उसकी 
प्रतीति व्यंजना हीसेतो संभव है। अतः दीक्षितं जी अपनी इच्छा-वश जो भी 
मने-पर उते मम्मट जैमे प्राचीन आल्कारिकों का मत कहना सवधा 
असंगत हे । 

दीक्षित जौ ने श्लेष के पुनः संग ओर अभंग--दो भेद रवाणत किये हैं 
ओर कहा टै कि यद्यपि स्ग्यक पहके को शब्दालकार ओर दूसरे को अर्थाककार 
मानते है, मम्मट दोनों को अर्थांकार मानते ह--पर जहां तक .उनका मत है, 
ये दोनों अर्याच्कार है 1 मम्मट ने यद्यपि इस पक्ष के विपन्न मे तकं दिया टै-- 
फिर भी इस पक्ष को दीक्षित जीने स्वीकारकियाटहै ओौर कहा है कि “चित्र 
मीमांसा" मे इसका प्रतिपादन किया जायगा । चित्र-मीमांसा मे इस अलंकार की 
चर्चा ही नहीं आ पाई है । इस प्रकार इस स्थापना के विषय मे उनके तकं ज्ञात 
नहीं हुये । 

पण्डितराज ने इठेष का स्वरूप यों बताया है-एकानूपूर्वीक शब्द से जहा 
अनेक अर्थो का वोव हो-- वहां देष होटा है । इसके पहले तो तोन भेद संभव 
है--सभंग, अभंग एवं शुद्ध (अ्थदलेष) । इन तीनों मे से प्रत्येक के तीन-तीन मेद 
संमव हं १--प्रकृता्थं विषयक ` ₹--अकृतार्थं विषयकं ३---उभय विषयक । पहले 
दो भेदो मे तो विकेष्य चाहे दिलष्ट हो या अरिरुष्ट--कोड बंधन नहीं, परंतु 
तीसरे के चि नियमरहै कि वहां वरिरोष्यांश मे “इङेष' नहीं -ही हो--अन्यथा 
शन्दशक्तिमूरच्रनि से मेद न हो सकेगा । यदि केवल प्राकरणिक विजञेष्य का 
रयोग रहा--तो वरहा समासोक्ति हो जायगी--अतः यहाँ ठो प्राकरणिक ओर 
अभ्राकरणिकृ--दोनों का पृथकू्‌-पृयक्‌ प्रयोग होना हौ चाहिए । पण्डितराज ने इस 
स्वरूप-निर्णय ओर वर्गीकरण के अनंतर अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत करते ह्ये 
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ह वताया दहै कि जहां टेव एव्र अजलकारान्तर्‌ का एकत्र सद्‌भाव हो-- वहं कुछ 
खोग दलेष की, कुछ लोग ठटेष ओर अ्कारान्तर-सांक्यं की त्था कृ रोग 
अंकारान्तर की ही रियति स्वीकार करतेर्ट। पण्डिदराज अंतिम मतयंही 
आस्था रखते हु । दूसरा विचार कि गन्दशक्तिमूरघ्वनि का विषय अगप्रकृता्थं होता ही 
नहीं--दील्ित जी द्वारा उठाये हए ईस प्रदन का भरपूर खंडन कियाद जर उसकी 
व्यंग्यता का समथन कियाद । तीसरी वात यह उठाई ग॑ईदटै कित स्थलोमें 
जहां शब्दशक्तिमूलय्वनि का व्यवहार किया जाता है--वहां उपमा" के वदे 
"अभेद" की व्यंजना क्यों स्वीकारन को जाय? क्यों न “समासोक्ति को नांति दोनों 
अर्थोमे अमेदही मनाजाय ओर साथहीक्यों न इमे समासोक्ति की भति 
“अपराग व्यंग्य" ही माना जाय ? क्यों इमे “व्वनि' कहा जाय ? सं्ेपमे दल्पके 
संवंवमे ही पण्डितराजकेये ही विचार हे । 

इस प्रकार उद्धट द्वारा स्थापित सभग ओर अभंगकोप्रत्रियाका तो समर्थन 
आयोपांत रहा--पर उटेष की अकंकारान्तर को अपेक्ञा श्रतिष्ठा' वादी वातं 
मन्यन हो सको । 


अपह्भ्‌.ति 


भामह ने अपह्वति अकार के चयि दो वातं आवद्यक मानी दै--पहरी यह्‌ 
कि इसमे ओपम्य या साटश्य अन्तनिहित हौ ओौर दूसरी यह कि वास्तत्रिंक अर्थं 
का अपह्व (कछ्रिपाव) हो इस प्रसंगमें दूसरी बातजो भामह ने कही टं वह्‌ 
है इस संज्ञा का रहस्योदूघाटन । दलिपाव या अपल्घुर के कारण ही इम अपहत 
कहा है 1 जेते, यह्‌ मद-मूखर भंगावखी का राब्द नहीं है; प्रत्युत चटाई जाती हुई 
कृदपं को घनुष को छ्वनि है । यहां वास्तविकता का अप्व ह अर अपह्लृत तथा 
आरोपित मे साम्य भी छिपा हुआ हे । 

दण्डी ने भामह कौ दो आवश्यक शर्तोमेसेदूसरीतो स्वीकार को दै-पर 
पहली का रपष्ट उदुघोष नहीं किया है । इसके पहले इनकी *अपल्वति' म दो अंश 
दूसरे है--पहला धमं का अपह्वव या किसी का अपह्लव ओर दूसरा घर्मान्तिर का 
आरोप । यदि दूसरे अंश मात्र का कथन किया गया होता तो रूपक ओर अविश- 
योक्ति में भी यह क्षण जा सकता था 1 यदि केव पूर्वद्धं कहा गया होतवा--तो 
“आक्षेप से इसका अंतर नहीं होता । दण्डी ने अपह्भु.ति का इस प्रकार साम्य 
लक्षण भ्रस्तुत करके उसके दो भेदो कौ चर्चा कौ है--विषयापल्ल.ति एवं स्वरूपा- 
पल्लति 1 विषयापह्भु.वि का अथं यह्‌ समज्ञा गया है जहां आरोप एवं अपह्‌ नव के 
"विषयः नियत हों 1 जैभे, यह कहना किं दूसरों के च्यि ठंडी चंद्रिका मेरे व्ययि 
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आग हो गई है । यहां आरोप का विषय है--अँष्ण्य' ओर्‌ अप्लव का "शत्य" 
ओर दोनों कह दिये गये हैँ । स्वल्पापह्वति में स्पष्ट ही स्वखूप का अपाप किया 
गया है । अर्थात्‌ जह वण्यं-वस्तु के स्वरूप का निषेव किया जाय ओर घर्मान्तर 
क{ आरोप किथा जाय वहं यहु अश्कार होता है । इन्होंने “उप मापह्‌ नुति" जैसे 
भेदो कौ भी कल्पना कौ है ओर उपमा अलंकार के विवेचन के प्रसंग मे उसका 
निङ्पण भी किया टे) 
उद्धटने इस अलंकार का स्वरूप भामह का वताया हुआ ज्योंका त्यों स्वी- 
कार कृर लिया है ओर उसमे उन्हीं पूर्वोक्तं (भामह्‌-निदिष्ट) दो आवश्यक शर्तों 
का उल्टेख किया गया है] 
वामनने कहा है कि “जहां आरोप के लये तुल्य वाक्यां के विधानत 
अन्य वाक्यार्थं का अपह्नव किया जाय"--वहां यह्‌ अलंकार होता है 1 यद्यपि 
यहां शब्दान्तर का विधान है--फिर भी तात्पयं उपरक्त लोगो से बहुत भिन्न नहीं 
दिखाई देता । 
स्द्रट ने भी इसका सादृश्य-मूलक होना आवश्यक समज्ञा है । कहा ही दै कि 
“जहां दो वस्तुओं मे अत्यधिक साम्यहोने के कारण वारतव ओर विद्यमान 
उपमेय को असत्‌ कह दिया जाय ओर उपमान को ही सत्‌ कह दिया जाय-- 
वहां यह अङंकार होता है 1" उत्प्रेक्षा मे उपमेय का निषेव संभाव्य ओर यहां 
निर्चय होता है । दूसरे यह भी है कि उत्परक्षामे संभाव्य निषेव भी अन्यरूप 
सं कहा गया रहता है । कुन्तक ने इस विषय में कोई नई वात नहीं कहीदहे। 
माना टै कि “अन्यल्प काञआरोपकरने के लिये जहां वण्यं वस्तु का अप्लव 
किया जाय--वहां यहं अकुंकार होता है 1 भोजराज ने अपने सरस्वतोकण्ठा- 
भरण मं परम्परागत स्वल्प अंगीकार करते हये कहा है कि इसके दो भेद है- 
ओपम्यवती तथा अनौपम्या । प्रथम कै दो मेद दहै--वाच्य ओपम्यवती एवं 
प्रतीयमान ओौपम्थवती 1 अनौपम्या के भी पहञेदो भेद किये गये ईह--अभिधी- 
यमान अपह्लोठन्य वस्तु तथा प्रतीयमान अपह्लोतव्य वस्तु । पहङे ओर दूसरे भेदो 
मे से प्रत्येक के दो-दो मेद है-पूर्वरा गीर अपूर्वा । वाच्य ओौपम्यवती मे समान 
धमं वाच्य रहता है ओर प्रतीषमान ओौषम्यवती मे प्रतीथमान । इन्होने अपल्ल.ति 
का जो सामान्य-लक्षण किया है उसकी परिषि मे साद्द्यमूलक ओर असादद्य 
मूलक दोनों प्रकार के अपन्न को वात कही गई है । अर्थात्‌ निह्नव एवं आरोप्य 
मेसाम्यहो भी सक्ता है भौर नहीं भौ हो सकता है । जहाँ ` होगा--उसका 
विवेचन पहले प्रस्तुत किया गया । जहां ओपम्य नहीं रहता-- वहां अपल्लोव्य 
बस्तु कभो अभिचीयमान रहेगी गौर प्रतीयमान । अपन्लोव्य वस्तु का कारणः 
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यदि पह कदा गया--तो पूर्वा ओौर यदि वाद मेका गया तोअपूर्डा 1 
अगेके आशटंकारिकों ने इसे वहत कु “व्याजोक्ति' के पास रखाहै 1 शायद 


इसीखियि “अपल्ु ति' को सादृश्यमूलक अरूंकार माननेवालों ने “अनौपम्या भेद कोः 


स्वीकार नहीं किया । 

मम्मटने इमे साद्श्यमूलक माननेकेही कारण कहा कि जह उपमेय करमीः 
असत्यता प्रतिपादन पूर्वक उपमान की सत्यता वताई जाय । इनके टीकाकारो ने 
अपह्घति के दोभेद वतायेर्ह-शाब्दी एवं आर्थी । जरह शब्दतः उपमेय का 


निषेघ किया जाय-वहां शाब्दी ओौर जहाँ अर्थतः उसकी अवगति हो वहां आर्थी 


कही जातो है, आर्थी की निषेव-भंगिमा अनेक प्रकार ये प्रद्ित की जा सकती 
है--अतः इसके विभिन्न भेद हो सक्ते पर प्रकाशकार ने एते भैदों का कोई 
उल्लेख नहीं किया दै । 

सख्य्यक इम सादृदयमूलक अलंकार के ही अंतगंत रखते हुये आरोपाथं दिषय 
का अप्व स्वोकारकरते है] मेद के संवंध में उन्होने तीन ङ्प दताये रह--आरोप- 
पूर्वक अप्लव एवं अपल्लव-पवंक आरोप तथा निषेव का व्याज, छल आदि शब्दो से 
प्रतिपादन करना । वस्तुतः इन्हं पहले दो भेद करना चाहिए था--शाब्द एवं आर्थं 
फिर शाब्द के दो मेद--आरोप-पूर्वंक अपह्वव ओर अपल्वव-पूवंक आरोप 1 यर्हां जर 
कोई नई वात नहीं कही है । 

हेमचंद्र ने जो इसमे नई वात जोडी है, वह्‌ यह कि अप्लव प्राकरणिक से 
भो प्राकरणिक का हो सकता है, अप्राकरणिकसे तो होताहीदै। इस प्रकार पहरा 
भेद सर्वंधा न्रूतन है । प्राकरणिक से अप्राकरणिक के तिरोवान क। जो उदाहुरण 
प्रस्तुत किया गया है--वह भोजराज की भांति सादइ्य मूलक नदीं है । किसी प्राकर 
णिक का्यकेदोरहैतु हो सक्ते हैँ ओर दोनों प्राकरणिक हो सक्ते है पर सामा- 
जिकता-वज्ञ उन दोनों मे से उचित जान पड़नेवाले असत्यकारण का प्रस्तुत कायं 
से संबंध बताया जाय--ओर वास्तव कारण का अनुचित होने के कारण निषेव 
कर दिया जाय । परंतु इस भेद को परवर्ती आचार्योने एक तो “व्याजोक्तिः के 
अतगत ठे खया है दूसरे इनमें प्राकरणिक से अप्राकरणिक के निषेव कीजो बात 
कहो जा रही है-- वहाँ विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होगा किं उन दोनोमें 
उपिक्षाकृत एक प्राकरणिकतर है । ओर इस स्थिति में अंततः अप्राकरणिक से ही 


 भ्राकरणिकं के निषेव को बात हुई । 


चंद्राोककार जयदेव ने कहा है कि “अतथ्य का आरोप करने के चयि 


` जहम तथ्य का अपल्ल वर किया जाय, वहां अपह्‌ नुति होती है । इन्ोनि विभाजन के 


क्षेत मे नई संज्ञाएं आविष्कृत कीं -प्ंस्तापज्ञ ति, श्रावापह्लुवि, छकापज्ञति, कैतवा- 
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१८८ काव्यालद्का र-मार-संग्रह एवं घुवृत्ति को व्याख्या 


पल्नति । इन भेदो मे पयंस्तापह्लति का तो पण्डितराज ने खण्डन किया है । 
उनका तकं यह है किं अपल्ल॒ति दी सामान्य परिभाषायह है कि जहां उपमेय र 
निषेध हो ओर उस पर उपमान का आरोप । इस भेद मे उपमान काही निषेव 
इसलियि किथा जाता है ताकि उपमेय से उसकी एकरूपता बताई जाय-अर्थात्‌ 
यहाँ का क्रम उलटा हो है 1 कदाचित्‌ इसीलियि इसे “पयंस्तापह्‌ नुति' कहा भी हे 1 
पर्य॑स्तापह्‌ नुति शब्द हौ यह्‌ वताताहै कि अपह नुति का स्वरूप तो यहीहै कि 
उपमेय-निषेव पूर्वक उपमान का आरोप किया जाय -अतः इस सामन्य ख्पका 
अतिक्रमण करनेसे अमह्न.ति कायह्‌ भेद तो नहीं हो सकता। हा, एकं स्पत 
अलंकार कहा जा सकता दै । यह कहना कि जयदेव ने अपल्लति को सामान्य 
परिभाषा दूसरी दी है, उन्होने कहा है कि अतथ्यके आरोपके ल्थितथ्य का 
अपाप । तथ्य उपमान का भी अपाप हो सकता है ओर उपमेय का भी। 
अतः जयदेव के सामान्य लक्षण की ही परिधि में 'पयंस्पापह्ल- तिः का समा- 
वेश हुआ । केकरिन तव भी यह्‌ सवार खड़ा होता है कि आखिर इस अपह्नुति में 
“पयंस्तता' क्या है ? उल्टा होना ही तो ? यदि यह उल्टा है--तो सीधो अपह्लति 
उपमेय के निषेध को ही हुई । इस प्रकार पंडितराज का आक्षेप कुछ सराक्त 
अवइय दहै.। कैतवापह्वति पूर्वोक्त आचार्यो को "आर्थी अपह्वति' ही टै । श्रांता- 
प्ति भी कछ त्रि चित्रही ह उसमें अतथ्य का खण्डन ओर तथ्य का निवेदन होता 
है । यह मेद भी सामान्य लक्षण से अनाक्रात है, छेकापल्लति तो किसी प्रकार 
समर्थनीय है 1 ४ 
साहित्यदपणकार विइवनाथ महापात्र ने पूर्वाचार्यं द्वारा विवेचितं 
अपह्‌ नुति के विभिन्नभेदों को ध्यान भे रखकर अपना एतद्रषक विवेचन 
आरंभ क्रिया है। इन्होने यदि एक तरफ ख्यक की माति शाब्द एवं आथं 
जपह्लुति मे के प्रथम के आरोप-पू्व॑क अपह्नव तथा अपहनव-पूर्वेक आरोपमें दो 
भेद कयि है तो दूसरी ओर आथे अपल्ल. ति को भी "निषेधः की विविध भगियों मे 
स्वीकार किया है । इसी के साथ उनके सामने जयदेव या अन्य के भी उदाहरण 
ह, जहां निह नुत एवं आरोप्य में सादद्य की आवदयकता नही है- जैसा कि 
भोज राज आदि ने कहा है । अपह्‌ नुति के इस सादश्य-निरपेक्ष रूप मे केवर इतना 
ही आवश्यक है करि यहाँ कोई गोपनीय अर्थं यदि दलेष-गभित उक्ति से निवेदित 
मी हो जाय तो अन्यथा व्याख्या द्वारा तथ्व छिपाया जाय । कहीं उक्त गोपनीय 


अथं कां श्लेष के कारण नहीं, बल्कि साटदय के कारण भी अन्यथा व्याख्या की 


जा सकती दै ओर तथूय को छिपाया जा सकता है । व्याजोक्ति - से इसक्षे इतना 
ही इष दूसरे रूप में अंतर आता है कि यहां उक्ति-प्तयक्ति के खूप मे निषेध 
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कहा जातादै, ओर व्यराजोक्तिमं प्रदन-निरपेक्न निषेध रहता दहै। वक्तव्य का 
निषेव वक्रोक्तिमं भी रहता, परंतु वक्रोक्तिमें दूसरे दारा स्वकीय उक्तिकी 
अन्यथा व्याख्या रहती ह, जवकि यहां स्वयं वक्ता द्वारा ही निपेः कथन होता 
की कल्पना विड्वनाथनेकीदटै। उसमे अप्रद्त का निषेव करके प्रकृत की 
स्थापना को जाती दहे । 

अपपय दीक्षित ने चंद्राखोककार की अपेश्ना भी कई एक-आय भिन्न मेदोंकी 
भी कल्पना को है-- नुति, हेत््रपहुनुति, पर्यस्तापहनुति, आांतापह्नुति 
कछेकापहुनुति, कैतवापहनुति । देत्वपहनुति ही एक नईं चौजदहै, ओरतोवेही 
ह । इसके संवंव मे आर कोई विडो वात नहीं है। 

पण्डितराज जगन्नाथ ने इने सादरय-मूकक ही स्वीकार किया है ओर उसके 
ल्यि (१) उपमेय-निषेव तथा (२) उपमानारोप, दो आवव्यक इतं त्वीकारकीदहूं। 
इन्होते पूर्वाचार्य द्वारा विवेचित भेदो को व्यवस्थित ढंग स प्ररतुतकियाद। कहा 
है कि यहं निरवयवा एवं सावयवा तो होती  अपहुनवपु>क आर करं 
आरोप-पूर्वंक भी होती टै। उपमेय-निषेव एवं उपमानारोप मे एक चान्द ओर 
दूसरा आथ होता दै, कही दोनों शाब्द ओर कहीं दोनो आथं होते है, कहीं दोनों 
विधेय ओर कही दोनो उदेदय होते है, इस भ्रकार यद्यपि भेद अनेक है--पर 
उनमें परस्पर कोई एेसा वैचित्य नहीं है, जिसका स्िस्तर उल्टेख किया 
जा सके 1 पर्यस्तापहुनुति-संवंयो उनके विचारों का उल्लेख पहठे हौ किया 
जा चुका है । पण्डितराज इसे 'डारोप रूपकः मानते टे 1 

इस प्रकार भामहानुसारी उद्धट की अपहनुति-विषयक वारणा का अतत 
पंडितराज ने समर्थन ही क्या वे ही पूर्वोट्लिखित दो शतं उन्होने स्वीकार 
की टै । अप्तादर्यमूलक रूप का पण्डितराज ने समादर नहीं किया ओर न भेद 
प्रपञ्चो को मान्यता ही दो । 


विशेषोक्ति 


भामह ने इसका स्वरूप यों वताया है--“ जहां किसी वस्तु का एक माग 
विनष्ट हो गया हो, पर उसकी विशेषता का भ्रदशंन करने के ल््यि अन्य गरुण को 
सम्यक्‌ स्थिति हो-- वहां विशेषोक्ति का व्यवहार होता है 1“ जेते, “कुसुमायुव 
अके तीनों खोक को परास्तकरदेताटै।! श्रु ने उसका शरीर तौ नष्ट कर 


दिया, पर वरू या शक्तिका नाश नहीं किया 1" यहाँ कामदेव काशरीरतो - 


विनष्ट हुआ वणित है, पर "शक्ति" जैसे अन्य गुण की स्थिति कही गई दै--जिससे 
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१९० काव्यालङ्कनार-सार-संग्रह्‌ एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


काम का छोकविजयी हीना समथित किया गया है । कामगत इस "विशेष" को उक्ति 
होने ते इमे विरेषोक्ति कहा गया है । | 
दण्डो ने कहा है कि जहां किसी वस्तु को विशेषता प्रदशित करने के च्यि 
गरुण. जाति एवं क्रिया आदि का अभाव र्वाणत किया जाय वहां यह्‌ अलंकार होता 
है" अथवा यह कहा जा सकता है कि जहाँ किसी वस्तु कौ महत्ता प्रदशित करने 
के ल्य (अपिक्षित) गरुण, जाति एवं क्रिया आदि की भी अनपेज्ञा कही गई हो-- 
वहां यह्‌ अलंकार होता है इसौ आधार पर इसका वर्गोकरण करते हुए दण्डी 
ने कुल पांच भेदो की चर्चा को है--ग्रुण, जाति, क्रिया, द्रव्य एवं हेतु विशेषोक्ति । 
पहठे चार मे जाति आदि का अभाव कहा गया रहता दै 1 हेतुविरेषोक्ति में ईन- 
इन तत्त्यो के अभाव-कथन के साथ-साथ प्रतिपाद्य वस्तुगत वैशिष्ट्य के प्रदनाथं 
किसीदटेतुका भी अभिवघान होतार) 
भामह ओर दण्डी जिस अभिप्राय को बहत स्पष्ट नहीं कर सकेथे, उद्भट 
ने व्यवस्थित ओर स्पष्ट करिया } इसका परिणाम यह्‌ हआ कि आगे के आचार्यो 
ने उद्भट को पर्याप्त मान्यता प्रदान को 1 उन्होने विशेषोक्ति का स्वरूप वताते हुये 
यह कहा--“"काःरणों कौ समग्रता के वावजुद यदि कायं कौ अनुत्पत्ति कही गर्द 
हो ओर यह इसच्ि किं इस विचित्र प्रतिपादन भंगी से ग्रुछछ विशेष प्रतिपाद्य हो 
तो वहां विक्षेषोक्ति होती दै 1" जहां तक इस अकार के अवान्तर भेदों का संवंघ 
है कहा जा सकता है कि विशेषोक्तिकेदो प्रकार है--कारण को समग्रताके 
चावजद कायंकेनहोनेमं कोईन कोई कारण हौगा-वह्‌ कारण यदि शब्दतः 
कहु दिया गया हो-तो पहला भेद ओौर यदि अर्थतः प्रतीत होतो दूसरा भेद 
होगा । 
वामन ने “विशेषोक्ति का कुछ ओर ही रूप स्पष्ट किया 1 उनका कहना है 
किं “एक गरुण की न्यूनता की कल्पना करने पर शेष गुणों से जो साम्य है उसकी 
ट्द्ता में विशेषोक्ति अकंकार होता ठै 1" जैने, निद्रा विना कमल के आश्रयण के 
ही लक्ष्मी हे 1 यहां निद्रा जौर लक्ष्मी दोनों मे निद्रा लक्ष्मी से एक ही गुण मे कम 
दै ओर वह है- कमल का सहारान ऊेना। देष गरणोंकी ष्टि से दोनों समान 
ह) दोनों ही आदमी को वेखवर बना देती है 
श््रट ने इस अच्कार की चर्चा नहीं कोद, हां श्रटके “व्याघात'कारूप 
बहुत कुछ विरोषोक्ति से मिरता-जुरुता है । 
भोजराज ने भी उद्धट एवं वामन के अनुसार नहीं, बल्कि दण्डी कोर्माति 
यह स्वीकार किया है करि “जहां कुछ वैरिषृट्य प्रदर्शन के लिमि गण, जाति एवं 
क्रिया कृ अभावं रवाणत क्रिया जाय, वहां विशेषोक्ति होठी है 1" "वैशिष्ट्य ' के 
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मू में निहित कारण वाच्यभी दहो सकता ओर प्रतीयमान भी! भोजराजने 
करी-कहींके चि तो यह भीस्वरीकार कियाद कि जाति आदि का अभाव न 
दिखाई पड़ने पर भी यह विशेषोक्ति होती है । 

उद्धट कौ परम्परा हमें स्पष्ट ङ्प से फिर काव्यप्रकाशकार में उपर्व्य होती 
टदै । इन्टोनि स्पष्ट ही उद्धटके स्वरम कटहाटै, “अखण्ड कारणके वावजदभी 
जव फर को उत्पत्तिन होतो वहां विदोषोक्ति समञ्ची जानी चाहिए ।' मम्मटने 
अपनी कृति काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में एक स्थल पर यह्‌कहां है कि 
यह्‌ अलंकार कहीं अस्फुट भी रह सकता टै 1 निच्चय ही अस्पुट म उनका 
अभिप्राय यहद कि यदि सान्नात्‌ उक्त परिभाषा के भनुल्प उक्ति हो, तो वह 
विशेषोक्ति को स्फुट" समञ्चना चाहिए ओर यदि किसी प्रकार उसी वात को धुमाव- 
दार ढंगसे कहा गया, तो वहाँ “अस्फुट समन्ञना चाहिए । 

मम्मट ने उक्तनिमित्ता ओर अनुक्तनिमित्ता के साथ एक तीसरा भेद 
अचिन्त्यनिमित्ता भी मानादै। 

स्य्यक ने स्वरूप तो उद्भट एवं मम्मटोक्त ही स्वीकार किया है, पर विभाजन 
करते समय यह्‌ कहा दै किइस्केदो दही भेद दै, उक्तनिमित्ता ओर अनुक्त 
निमित्ता। अनुक्तनिमित्ताके ही अंतर्गत चित्यनिमित्ता ओर अचित्यनिमित्ता दो 
अवान्तर भेद स्वीकार करना चाहिए! इस प्रकार मम्मट जहां अचिन्त्य निमित्ता" 
नामक स्वतंत्र मेद स्वीकार करते है, वहां इन्होने “अनुक्त निमित्ताः के ही अंतंगत 
उसे स्वीकार कर च्ियादहै। हेमचंद्रने इसका द्द्रट को भाति कोड उल्लेख नहीं 
किया । जयदेव (चंद्रालोककार) ने कोई विदोेष वक्तव्य वात नहीं लिखी दै। 
स्य्यक को भांति विदवनाथ महापात्र भी स्वरूप ओर रवर्गकिरण की वात करते 
है। नई वात इतनी ही कही है कि विभावना मकारणकेन रहने त्त भी कार्यं 
की उत्पत्ति ओर विशेषोक्ति मे समग्र कारण के रहने पर भौ कार्यं की अनुत्पत्ति 
कहौ जाती दहै । दोनों ही अक्कार विरोवमूकक अलंकार ठँ। कुवटयानंदकार 
ने तो केवर स्वरूपनिवंचन सोदाहुरण प्रस्तुत क्या है । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने थोडा संशोधन के साय विशेषोक्ति का स्वरूप प्रस्तुत 
किया है । उन्होने कहा है--““प्रसिद्ध कारणों के बावजूद भी कायं कान होना 
विहोषोक्ति दै । इस अकार मे पण्डितराज ने प्राचीन मतमतांतरो के आश्य का 
स्पष्टीकरण एवं आरोचन भी प्रस्तुत किया है। विभाजन के संवंध में च्य्यक 
तथा मम्मटकाजोक्रम है उसेतोस्पष्टक्ियाही है, यह्‌ भी बताया दै कि कुछ 
लोग इस अक्कार मे कारण की स्थिति को ओर दूसरे खोग कायं की अनुत्पत्ति को 
ही वाध्य मानते है । 
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विरोध 


भामह्‌ ने इसका स्वल्प यों बताया है-- “विद्वानों ने "विरो अकार की 
स्थिति वहाँ स्वीकार की है जहां एक ही वस्तु की क्रिया ओर ग्रुणमें कोह विरोध 
प्रदडित क्रिया गया हो अथवा कुछ वैशिष्ट्य का प्रदशंन करने के निमित्त किसी 
विरोधी क्रिया का कथन किया गया हो 1" 

दण्डीने विरोयका स्वरूप यह वताया है--'कुछछ वैशिष्ट्य का प्रदर्शन 
करने के निमित्त जहाँ विरोधी पदार्थो का संसर्ग-दशंन हो-वहां विरोय अलंकार 
होता है । वस्तुतः विरोध दो प्रकार का होता है--एक कत्पनिक ओ दूसरा 
अपाततः प्रतीयमान अर्थात्‌ अगास्तविक । पहला पिरोच तो दोष माना जाता 
दूसरा विरोध अुंकार । यहाँ वण्यं-वस्चु-गत उत्कषं सिद्ध करने के लिए विरोधी 
पदार्थो का एकत्र अवस्थान रवाणत किया जाता है उदाहूरणोंके देखने से 
स्पष्ट होतादैकि एक ही आवार मे आपाततः प्रतीत विरोध से सम्पन्न गुण एवं 
क्रिया आदि का वणन वण्थं के वैशिष्ट्य का प्रदशंन करने के लिए कियागयादहै। 
परन्तु एक ही आवारमे स्थित दो भिन्न-मिन्न वस्तुओं के गरुणएवंक्रियाका 
विरोव प्रततिष्ठितिहै1 जपे, शरत्‌ मे हंसों को. मुखरता ओर मयूरो का मौन। 
एसे उदाहरणो मे एक ही वस्तु में विरोधो क्रियाएं नहीं है“--वत्कि एक हो 
जआाचारमें दो भिन्न वस्तुओं को क्रियाओंमें विरोध है । परवर्ती उदाहरण जिन्हें 
आलकारिकों ने प्रस्तुत किये है--वे कुछ मौर ढंग के है| 

उद्भट ने भामहोक्तं विरोधके स्वरूप काज्योंकात्यों उल्लेख कर दिया 
है । प्रतीहारदुराज की दृष्टि से यदि उनका आशय व्यक्त किया जाय तो कहा जा 
सकता है कि जहाँ कवि के द्वारा किसौ विशेषता का प्रदशेन करने के लियि गरुण, 
क्रिया एवं द्रव्य के विष्दध सजातीय या विजातीय पदार्थं का वर्णन किया जाय-- 
वहाँ विरोच नामक अलंकार होता है। प्रतीहारेदराज ने इसके चार प्रकारोंका 
उल्लेख किया है--(१) द्रव्य-वि रोव (२) गण-क्रिया-विरोव, (३) गण-दरन्य- 
विरोध एवं (४) क्रिया-द्रन्य-विरच। 

वामनन इन लोगों को अपेका कुछ अधिक स्पष्टता छाने की कोशिश की है 
उन्होने बताया हं कि “विच न होते हुये भी विष्द्ध अर्थ-सा प्रतीव होना विष्डा- 
भासता है ।* "विरोव' संज्ञा को “विरोवामास' अथं तक्‌ शब्दतः कहने का प्रथम 
साहस इनका है 1 पर वामन के उदाहरणों को देखने से यह जान पड़ता है कि 
वे परवर्ती आंकारिकों की “असंगति' के उदाहरण है । वामन नेः “विरोध से 
पुथक्‌ असंगति की चर्चा कौ भो नहीं । 
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विरोधाभास १९३ 


च्द्रटने कहा दै-जहां परस्पर सवया विरुद्ध पदार्थो- द्रव्यादिको- की 
एक ही आवार में ओर एक ही साय स्थिति वणित हो--वर्हां "विरोधः नामक 
अकार होता है, उनमें सजातोय ओर विजातीय का विरोध होवा है 1 सजातीय 
विरोव के चार मेद होते ै--्रव्य-विरोघ, गरुण-विरोष, क्रिया-विरोध ओर जाति- 
विरोव । विजातीय के पाच मेद यों द्रव्यगुण का विरोध (२) द्रव्य-क्रियाका 
विरोच (३) गरुण-क्रिया का विरोव (४) गरुण-जाति का विरोध (५) क्रिया-जाति का 
विरो । द्रव्य ओर जाति का विरोध (छं) इसच्यि संभव नष्टीं है कि जाति 
नियमतः द्रन्यात्रित होती ही दै। इसके चार मेद ओर रहै, इस प्रकार कुक मिलाकर 
विरोघाभास के १३ भेद होते है, अन्य चार भेद इस प्रकार संभव! एक ही 
आवार मे दो सजातोय विरोधी पदां है--उनमे से किसी एक को अव्य होना 
चाहिए्--पर स्थिति यहूदहै कि दोनों हौ नहीं टं । सजातीय पदार्थं द्रव्य, गरुण, 
जाति एवं क्रिया चार प्रकारके हो सक्ते रह । पूर्वोक्त चार सजातीय विरोवाभास 
से इस सजातीय विरोवाभास का अंतर यहु है कि वहां दोनों विरोधी वस्तुओं का 
सद्‌भाव रहता है ओर यहाँ अभाव रहता हँ । 

एक उदाहरण कं- 

मन्दभाग्या कः हृदय न तो कठ्नि हौ है ओर न मृदुही ! कारण यहुटहैकि 
यदि कठिन होता तो विरहानल से संतप्च होकर भी दृट्‌ रहता ओर यदि मृढु होता 
तो लाख को तरह पिघल करं विखोन हो गया होता । 

यहाँ हृदय-रूप एक आधार में काटिन्य एवं मादंव-इन दो गणो म से एक 
को अवश्य होना चाहिए, पर दोनों का अभाव है। अतः यहां ग्रुणाश्रित 
विरोच है। 

भोजराज ने "विरोच' का स्वरूप भिन्न दढंग का वताया है-पर व्याख्या- 
कारोंने उसे ठीक कर छया है। उन्होने "विरोचः का स्वरूप बताया है-- 
“पदार्थो को पारस्परिक असंगति ही “विरोध है । असंगति का अथं ह, असंवंव 
याएक साथ न रहना । निष्कषं यह कि जिन दो वस्तुओं का एकत्र न रहना 
निदिचित हो, उनकी एकत्र स्थिति यदि कही जाय, तो वही विरो है 1 वहं 
विरोधभी दोप्रकार का होता है, प्रतिष्ठित ओौर प्रतिभानमात्र प्ररूढ ओौर 
प्ररूढ) । पहला तो दोष है ओर दूसरा (आपाततः प्रतीव होने वाला) अककार, 
ओर वह भी दो प्रकार का होवा है--१. स्टेष-सापिक्ष, २. रलेष-निरपेक्ष । रलेष- 
निरपेक्ष भी तीन प्रकार का होता है--(१) एक साथ न रहनेवाखो का भी प्रायः 
सहस्थिति देख ऊेने के कारण उनमें नियतखूप से सहस्थिति को कल्पना कर 
लेना । (२) किसी एक ही धर्मी मे अचिन्त्य भरमाववश विरोवी धर्मोको 
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सहस्थिति (३) आरोपित विरोधवश समानता की प्रतोवि। यह समस्त प्रकार 
का विरोध दो प्रकार का होता है--अभिधीयमान ओर प्रतीयमान । इन्हनि 
असंगति, प्रत्यनीक, विषम ओर अधिक को विरोध के अंतर्गत ही स्वीकार किया 
है । फिर यह्‌ विरोव शुद्ध ओर ग्रथित दो प्रकार का मानागया हं] 

मम्मट ने "विरोध" को "विरोधाभास" शब्द से कहा है ओौर बतायाहैकि 
वस्तुतः विरोध न होने पर भी जहा एेसा कथन क्रिया जाय कि उससे विरोव-सा 
्खकने गे, वहां "विरोधाभास" नामक अलंकार होता दै। इस अलंकारमें 
भिन्न-मिन्न आधारो में प्रतीत होनेवाले धर्मो काएक ही आधारम. संवंघ 
दिखाया जाता है । इसका टीक उल्टा अलंकार है--असंराति । असंगति मे एक 
आधार में रहनेवजे दो धर्मो को विभिन्न आवारों में वणेन कर दिया जाताहे। 
विभावना गौर विशेषोक्तिमे कायकारण का विरोध रहता है । विरोधाभास ओर 
असंगति मे कायं-कारण का विरोध नहीं रहता । 

इस अकार के मम्मटने दस मेद स्वीकार कियेर्ु-- 

१. द्रव्यका द्रव्यसे, २. द्रव्यकागुणस, ३. द्रव्यका जातिसे, ४. द्रव्य का 
क्रियासे, ५. गुणका गरुणसे, ६. गुणका जाति से, ७. गुण का क्रिया से, ८. जाति 
का जातिसे, ९. जाति का क्रियासे, १०. क्रियाका क्रिया से विरोध । 

हेमचन्द्र ने "विरोव' शब्द का ही प्रयोग किया है, परन्तु उसे "विरोधाभासः 
से भिन्न नहीं माना है, बल्कि "विरोधाभास" ही कहारहै। मम्मट को भांति 
हेमचंद्रने भी दसमभेद माने है । परन्तु उनसे आगे बवदठ़कर भोजराज की भांति 
व्याघात, विभावना, विहेषोक्ति, असंगति, विषम, अधिक, व्याघात एवं अतद्गुण 
को पृथक्‌ अलकार मानने से इन्कार किया है। 

च्यक ने भी 'विरोध' अक्कार हौ नाम दिया है । स्वरूप एवं दश प्रभेद तो 
मम्मट एवं हेमणषंद्र को भति इन्होने भी कहारहै। विभावना, असंगति आदि 
को विरोधः के अतगंत नहीं प्रत्युत. विरोध-मूलक स्वीकार किया है) 
सख्य्यकने इसी प्रकार इस प्रसंगमे यह्‌ कहा है कि ओद्धट संप्रदायके खोग मानते रह 
किं जहां इेषमूरुक विरोध हो. वहाँ श्लेष को ही मुरुयरूप में स्थिति माननी 
चाहिए । दूसरे रोग दोनों का सांकयं स्वीकार करते है। 

चंद्राखोककार ने “विरोध' एवं "विरोषाभास' नाम के दो भिन्न अककार माने 
है । "विरो" वहां होता दै जहां श्टेष-निरपेक्ष विरोध का प्रद्शंन हो ओर 
'विसोधाभास' जहां श्केष के सहारे विरोध का आभास मात्र खडा किया जाय ) 
वस्तुतः इनके दवारा दिये गये उदाहुरणो मं उभयत्र “विरोषाभास' ही है । उनको 
पृथक्‌-पृयक्‌ मानना संगत नहीं है । 
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साहित्य-दपंणकार ने नाम विरोव' ही रखा है--पर परिभाषा आौर भेद 
मम्मट का-साहीदहै। इस विपय में नईं वात इतनी ही वतार्दहै कि विभावनामें 
कायं ओर विशेषोक्ति मं कारण वाच्य होता दहै! वियेधाभास ये दोनों तिरेषी 
वस्तुए एक दूसरे कौ बाधिका हाती द । फरतः दोनों होते है 

अप्पय दीक्षित ने कोई नई बातनहीं की है, केव परम्परा-सम्मत स्वरूप 
मात्र प्रस्तुत कियाहै। मेदोंकी भी कोई नहीं को टे। 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अन्य अल्कारोंकी ओति इस प्रर भी सविस्तर 
विचार किया ट। स्वरूप ओौर प्रभेद के संवंव मे र्गभग वे ही पुरानी 
वातं हैँ । इतना अवद्य कहा है कि द्रव्यादि के सजातीय ओर विजातीय विरोघ 
कोकेकर जो द भेद कयि गये टै--वे संदियं-मेद उत्पन्न करने के कारणं 
उतने ग्राह्य नहीं है--जितने कि युद्ध जौर इटेषमूलक जसे दो मेद । विरोच-सूचक 
राब्दों के रहने पर इते शाब्द ओर न रहने पर आथं कहा जा सकता हँ । दो तीन 
वात इसी प्रसंगमे उन्होने ओर उपादेय वताई हं । एकतो यह्‌ किप्राचीन 
आखकारिक मानते है कि इस अटंकारमेदो स्तर के अथं रहते पहले स्तर 
के अ्थंकोलेकर विरोध का आभास मिल्वादै ओर दृस्तरे अथंको लेकर तंह 
निवृत्त हो जाता है" फिर भी इस अलेकार मं चमत्कार काकारण वही निरोधा- 
भास ही है1 नन्य आल्कारिकोंका कहना दहै कि एक ही ब्द से दोनों स्तरोंके 
अर्थो की प्रतीति होने के कारण उनमें अभिन्ना भीहो जाती है 1 फलतः अविरोषी 
अर्थं के दूसरे स्तरमें भी पहले स्तर का अथं सटा रहता है ओर इस सटावके 
कारण उसमें निहित विरोघ भी निवृत्त नहीं होवा, वत्कि उसकी प्रतीति होती ही 
है । इस प्रकार अंत तक बने हुए इस “वि रोध" तत्त्व के कारण यहां का चमक्करार 
प्रतीत होता है! दूसरी स्मरणीय बात यह बताईटहै कि श्ुख चंद्र" टै क्या यहां 
विरोषः का आभास नहीं है? ओर दै वो इसे “रूपकः क्यों कहा जाता हे। 
इसका उत्तर यह दै क्रि जब साम्य का अतिरेक दिखना च्ध्यहोतो यहां 
रूपक है, पर जब वण्यं-गत अदम्रवता प्रतिपाद्यहो तो विरोवामास । तीसरी 


क्र 


बात यह है कि विरोव ओौर विरोधाभास पृथक्‌ अलकार नहीं है--इसका खंडन 


ऊपर कियादही गयादहै। 


तुल्ययो गिता 


मामह ने इसका स्वरूप यो बताया है, (तुल्य का्यं--क्रिया के योग २ जहा 
न्यून की भी महान्‌ से गरण-गत समता प्रदशित करनी अभीष्ट . हो, वहां यह्‌ 


अटंकार ्टोता है 1" जैसे, यह्‌ कहना कि हे राजन्‌ ! तुम शषनाय ओर हिमगिरि 
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तीनो हौ महानु, गरुड एवं स्थिर हो । तुम तीनों ही मर्यादा मे रहकर भ्रकम्पिव 
घरा का धारण-पोषण करते हो । 
दण्डी ने कहा दै-- जहां प्रस्तुत वस्तु के साथ, विवक्षिठ गरुण कोदृष्टिसे 
विख्याव किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु कौ समता प्रस्तुत की स्तुति या निदा के ख्याल 
से वणित की जाय, वहू यह अकार होता है!" इस प्रकार भामह ओौर दण्डो 
की परिभाषाओं में टष्टिगोचर होता हुआ वैषम्य केवर ऊपरी ही है । उदाहरण 
दोनों के भिरते-ञ्रुते-से है 1 साम्य दिखाने को निदा के प्रसंग सेभी होता है 
ओर स्तवन के भी--उससे कोई खास अंतर नहीं, आता । निदा एवं स्तुति की 
ष्टि से इसके दो भेद हो सक्ते ह) 
वामनने भी लगभग वही परिभाषा दुहुराई है, "विशिष्ट या अधिक्‌ गरुण 
वाके उपमान के साथ न्यून गरुण वाले उपमेय की समता दिखने के च्ि दोनों कौ 
एक कार ओर एक साथ होनेवाखी क्रिया के साथ संवंघ प्रदतं करना 
तुल्ययोगिता है 1 भामह ओौर दण्डी से वामन को यहु विशेषता रही कि जहाँ वे 
रोग “साम्य' पर वर देते थे वहां वामन ने .संवंव' पर वरुषियादहै ओर यही 
परवर्ती आलकारिकों ने स्वीकार भी किया है, अन्यथा उपमा ओर तुल्ययोगिता में 
अंतर क्या होगा? 
उद्धट ने परवर्ती आलकारिकों के ल्थि अपनी परिभाषा दारा इसको दूसरी 
विदोषता का उद्घाटन किया है 1 उन्होने कहा फि “जहाँ उपमा का बोधक शब्द न 
हो ओर जहां यातो केवल अप्रस्तुतों की पारस्परिक समता प्रयुक्त हो अथवा 
केवल प्रस्तुतों को समता का प्रदर्शन हो वहां यह अकार होता है 1" इन्होनि यह 
तो स्पष्ट किया कि यहां या तो अप्रस्तुतगत या प्रस्तुतगत ही साम्य वणित रहता 
डे, पर वामन ने जिस विरोषता का उल्छेख किया था, उसे छोड़ दिया । 
` खद्रटने इस अरुंकार की कोई चर्चा प्रस्तुत नहीं कौ । कतक ने तो स्पष्ट 
ही कहा है कि तुल्ययोगिता स्पष्ट रूप से उपमा ही होती है 1 उदाहरण प्रस्तुत 
करने के वाद तो यह भीच्खिाटहै कि भामहादि के जो तुल्ययोगिता के लक्षण 
है, उनका स्फुट रूप से उपमा मे अंवर्भाव है । 
भोजराज पर दण्डी का प्रभाव पर्याप है। जिस प्रकार भामह के लक्षण को 
उद्भट ने अविक रूप मे प्रस्तुत कर दिया था, उसी प्रकार दण्डी के लक्षण को 
भोजराज ने । दण्डी को भांति इन्होनि माना है किं उपमान ओर उपमेय के बीच 
तुल्यग्रण का विधान कभी स्तुति ओर कभी निदा के निमित्त किया जाता है । यह 
तुल्यग्रुण कमी अभिवीयमान होता है ओर कभी प्रतीयमान, दण्डी के अतिरिक्त 


इन्हने एक दूसरे मत के अनुसार भी तुल्ययोगिता का स्वरूप प्रस्तुत किया है 
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ओर कहादै, "सुख हेतु जौर दुःखदेतु वस्तुञओं की भी यदि स्तुति एवं निदा क 
निमित्त साम्य वणित क्रिया जाय, तो वहां तुल्ययोगिता नामक अकार होता ई 1 

मम्मटने उद्धटकौही परपरामें यह्‌ स्वीकार किया है--“तुल्ययोगिता 
वर्ह होती है, जहां या तो केव अप्राकरणिकोंकाया केवर प्राकरणिको का 
समानघमं एक ही वार उपात्त हो," इनके टीकाकारो ने इस शब्द को व्युत्पत्ति 
वताते हुये यह कहा दै--“तुल्यश्चासौ योगः सवं वङ्च अन्वयद्च तुल्ययोगः एकधर्मान्वय: 
इत्यथंः सोऽस्ति येषां ते तुल्योगिनः तेषां भावस्तुल्ययोगिता' अर्थात्‌ तुल्ययोग या 
एक धमं का संवंव जहां अनेक (प्राकरणिक या अप्राकरणिक) स हो, वहां तुल्य- 
योगिता होतीदहै। इसप्रकार इसकेदो भेद हो सकते । इनके टीकाकारोंने 
दीपक ओर तुल्ययोगिता का अंतर वताते हूये कहा है, दीपक मे प्राकरणिक ओर 
अप्राकरणिक दोनों का एक साथ एक धर्मसे संवंव वताया जाता है ओर त॒ल्य- 
योगिता मे अकुग-अकग । 

स्य्यक ने यही स्वरूप मानते हुए उसके चार भेद वतवाए, पहला 
प्राकरणिक का एकबमंसंवंव एवं दूसरा अप्राकरणिक का । धमं गरुण एवंक्रिया 
दोख्पोंका संभवहै, अतः प्रत्येकके दो-दो भेद संभव दहै, फलतः चार भेद 
हो जार्ेगे । हेमचंद्र ने दीपक के अंतगंत ही इसकी गणना कौ है ओर प्रयक्रूप से 
उसकी कत्तई चर्चा नहीं की है । चंद्राखोककार ने कोई नई बात नहीं की! साहित्य- 
दपणकारने तो नहीं, परतु अप्पय दीक्षित ने तृल्ययोगिता के इस क्रमागत ङ्पको 
उपक्षा एक ओौर प्रभेद की वात कही दहै । बताया है कि तुल्ययोगिता वहुभीदै 
जहां शत्रु ओर मित्रके ल्यि तुल्य व्यवहार वर्णित हो [पर श्लेष के सहारे] । 
जैसे, "यह्‌ कहना कि शत्रु एवं मित्र दोनों के चयि राजा ने "पराभ्रूति' प्रदान को ।* 
पराभ्रुति का अर्थं है, उत्कृष्ट विभ्रूति ओर पराभव । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने भी यही स्वीकार कियादहै कि यहाँ प्रकृत एवं 
अप्रकृत का पृथक्‌-पृथक्‌ एक ही समान घमं ते संबेव हुआ करता है 1 यहां ओपम्य 
गम्यमान हुआ करता है, वाच्य नहीं, यद्यपि उपमा एवं रूपक मे भीषएकही 
घमं का संवंघ होता है, पर उपमा या रूपक में प्रकृत एवं अप्रकृत का साथ ही 
होता है ओर तुल्ययोगिता में अकग-अकग । फिर भी जहाँ प्रकृत ओर प्रकृत में ही 
ओपम्य प्रदश्चित किया गया हो वहाँ क्या होगा ? अथवा दीपक से उपमा का भेद 
क्या होगा ? वो यही समञ्चना चाहिए कि जहाँ “धरम॑-संवंघ' पर बरु दिया गया हो, 
वहां दीपक ओर तुल्ययोगिता ओर जहां घर्म-संवंध के कारण “सादृद्य' पर 


चमत्कार का समस्त उत्तरदायित्व निहित हो, वहां उपमा [या रूपक ] समञ्ना 


चाहिए । इस संदभं मे उद्धट कौ परिभाषा सर्वसम्मत हुई । 
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१९८ काव्यालङ्खार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


अभरस्तुतप्रश्णसा 


भामह ने इसकी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अधिकारच्युत अरात्‌ 
अभ्राकरणिक अन्य वस्तु की जहां स्तुति की जाय-- वहां अप्रस्तुत प्रशंसा' होती 
है । इस प्रकार यह अलंकार उस समासोक्ति से सर्वथा भिन्न है जहा प्रस्तुत या 
प्राकरणिक का वर्णन होतादहै ओर उससे अप्रस्तुत की ओर इंगित क्रिया 
जाता दै) 

दण्डी की वारणा इस अलंकार के विषय मँ भामह सेभिन्नदै। दण्डी ने समा- 
सोक्ति की परिभाषा देते हृए यह वताया है कि अप्रस्तुत (वाच्य) से जहां प्रस्तुत 
का संकेत किया जाय-- वहां यह्‌ होती है । भामह ने अप्रस्तुत प्रशंसा को ही यह्‌ 
परिभाषा वताई है 1 अतः समासोक्ति से इसे पृथक्‌ करने के लिय इन्होने यह्‌ बताया 
है कि अप्रस्तुत प्रंसा में अप्रस्तुत की स्तुति प्रस्तुत कौ निदा के लिथि की जाती हे) 
इस मत मे “प्रशंसा शाब्द केवर "वणन" के अथं मे नहीं, प्रत्युत स्तवन के अथं में 
प्रयुक्तं हआ दै 1 

उद्धट ने भामहकाही अनुकरण करते हुए उसमें थोडी स्पष्टता ओर लखा 
दीदै। भामह ने इतना ही कहा था कि “अप्राकरणिक की जहां स्तुति को जायः' 
पर उद्धट ने उसमे इतना ओर जोढ्‌ दिया “वह्‌ स्तुति प्राकरणिक अथंमे हौ पयं 
वसित हो" अन्यथा स्वधा अप्राकरणिक होने से तो उन्मत्तो का प्रकाप-मात्र 
रहेगा । इन्होने भी प्ररंसाः का अथं वर्णन ही च्यिाहै। 

वामन नेभी दण्डी कौ ही भाति समासोक्ति का स्वरूप वताया था ओरकहा 


था--'उपमेय की सवथा अनुक्ति रहने पर समासोक्ति होती है ओर "यदि आदिक .. 


ञक्ति रहै--तो वहां “अप्रस्तुत प्रशंसा होती है! आंशिक उक्ति से वामन का 
अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत का गमक या चयोतक कोद "कार्यं" या 'चिह्ुः स्पष्ट 
कहा गया हो-- [समासोक्ति यह बात नहीं कहती] 1 दण्डी की भांति "वामन" ने 
मी “अप्रस्तुत प्रशंसा" मे "प्रशंसा" काञथं वर्णन मात्र न केकर प्रसा ही 
च्यादै। 

षद्रट ने इभे “अन्योक्ति' शब्द से कहा है--““विशेषणो के समान न रहते हए 
भी इतिवृत्त मात्र की समानतावज् जहां उपमान दवारा अनुक्त उपमेय का वोच हो 
जाय" वहां यह्‌ अलंकार होता है | 


कुतक ने कहा है--“जहां साम्य का सहारा लेकर अथवा कायंकारण भाव 


मादि अन्य संवंघों का सहारा केकर प्रस्तत के सौदयं को प्रकाशित करने 


` वाला अत्रस्तुतपरक वर्णेन किया गथा हो--वहां यह गलंकार होता है।'' 
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अग्रस्तुतप्ररासा १९९ 


उपयुक्त परिमापाओंमे से भामह ओर उद्धट कौ परिभाषा की परम्परामे हौ 
यह परिभाषा आती द 1 दूसरे उन खोगौकी परिभाषा्ओं ते इसकी यह भो 
विशेषता टै कि इसमें यह्‌ भी स्पष्ट किया गया है कि अप्रस्तुत अर्थं किन-किन 
संवधों से संबद्ध प्रस्तुत अथं कोज्ञलकाने नें क्षम होता है 1 प्रर्तुत्त अर्थ--दो 
प्रकारका हो सकता हे--पहला तो वामन कै अन्वर्गत प्रयुक्त पदोंद्वारा जी सिद्ध 
हो सकता है--दूसरा समस्त वाक्य मे व्यापक प्रभाववाला प्रधान ङ्प से विद्य- 
मान । 

इस प्रकार कृतक के द्वारा प्रस्तुत कयि गये इस विवेचन के माव्यम से आगे 
आनेवले आलंकारिकं द्वारा प्रस्तुत विभाजन ओर वर्गकिरण की पृष्ठभूमिभी 
वैयार होने ख्गती ह । 

भोजराज का विवेचन-क्रम कुछ ओर ही प्रकार का है । उन्होने कहा है-- 


9 


 ^अ-स्तवनयोग्य (निदनीय) पदार्थं का यदि किसी कारणदश्च स्तवन किया जाय 


तो वहां अप्रस्तुतप्रदोसा नामक अलंकार होतादहै। इसके पह्ञेठोदो मेद दै- 
वाच्य ओर प्रतीयमान ) दोनों मे ते प्रत्येक के तीन-तीन मेद होते रै. घम- 
वाधया, २. अ्थवाधया तथा ३. कामवावया, इस प्रकार इसके कुल छह्‌ भेद है । 
इन्होनि समासोक्ति ओर अप्रस्तुतप्रशंसा मे यह्‌ भेद स्वीकार कियाहै कि समासोक्ति 
मे उपमानोपमेयभाव संवंध होता है ओर अप्रस्तुतप्रश्यसा मं निदा-स्तुति 1 परन्तु 
उदाहरणो के देखने से इतना स्पष्ट टै कि अप्ररतुत दारा प्रस्तुत की व्यंजना कौ 
गई है । जो प्रस्तुत अथं व्यंग्य होता है--उसते कहीं “घर्म, कहीं "काम" ओर कहीं 
अथं" का विरोव या बाव पढ़ता है। 

मम्मट ने भामह, उद्धट तथा कुंतक को वातो को केकर उनका मनन, अव्ययन 
कृर यह कहा है कि-अप्राकृरणिक अथं के कह्ने से जहां प्रस्तुत अथं की व्यंजना 
हो-- वहां अप्रस्तुतप्ररंसा नाम का अलकार होता है । अर्थात्‌ जहां अप्रस्तुत वृतांत 
भ्रस्तुतवृत्तांत का आल्लेपक हो--वहां यह अक्कार होता है) आक्षेप संबद्ध अथं 
काही करिया जा सकता दहै। अतः यह संवेव कितने प्रकार का हो सक्ता है- 
इस पर काव्यप्रकाशकार का कहनाहै किवे संवंध है--१. कार्य-कारणमाव, 
२ . सामान्य-विदोषभाव तथा, ३ -सादर्य । इन तीन संवंधों पर अप्रस्तुतप्रशंसाके पाच 
भेद कयि जा सक्ते है--(१) अप्रस्तुत कायं से प्रस्तुत कारण का आक्षेप, (२) 
अघ्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कायं का आक्षेप, ( तै ) अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत 
विरोष का तथा (४) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप एवं (५) सदर 
अप्रस्तुत से सदश प्रस्तुत का आक्षेप । 

सदृश अप्रस्तुत से सदश प्रस्तुत की व्यंचना भी तीन ध्रकार सेको जा सकती 


। 
। 
। 





२०० काव्यालद्कार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति कौ व्याख्या 


है--( १)श्छेष (२) समासोक्ति तथा (३) सादृदयमात्र के सहारे । कुछ लोगों की 
यह आशंका हो सकती है कि समासोक्ति तो अप्रस्तुतप्रशंसा का विरोघी रूप है-- 
फिर उसका सहारा यहा किस प्रकार हो सकता है ? इस स्थिति में यह समञ्लना 
चाहिए कि जहा विशोष्य भी दिष्ट हो--वहाँ “श्लेष' का सहारा है ओर जहां 
विशेषण मात्र मे देष कहीं हो-- वहां समासोक्ति) अर्थात्‌ समासोक्ति का 
मात्र "विहेषण श्छेष" के अथं मे ऊाक्षणिक प्रयोग है । 

सादृरयमात्र-सापक्ष के भी तीन रूप, संभव दै--( १) वाच्य मे पूणंतः प्रतीय 
मान अथं का मध्यारोप, (२) कहीं अध्यारोप-निरपेक्ष, (३) कहीं आंशिक- 
अघ्यारोप । सब मेद इस प्रकार हुए- 





अप्रस्तुतप्रशंसा 
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कारण से कायंसे सामान्यसे विहेषसे सदृश से 
कायं कारण विद्ोष सामान्य सद्दा 
। 
। 
इङेषमूखक समासोक्ति सारश्य 
मूक भुखक 
(क | 
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सापेक्ष सापेक्ष निरपेक्ष 


हेमचंद्र ने श्द्रट की भाति इसे “अन्योक्ति" शब्द से कहा है । इन्होने भ्रकाशकार 
के ही अनुरूप 'स्वरूप' गौर प्रभेदः बताये है--अंतर इतना ही है कि जहां 
भ्रकाशकार ने (तुल्य से तुल्य का आक्षेप" के तीन भेद किये है-- वहां इन्होनि दो 
ही भेद माने ह ओर समासोक्ति" शब्द को नापसंद कर दिया है, इनके दो भेद ईै- 
(१) हिकृष्ट विशेषणता, (२) साद्य मात्र । “विशेष्य दिरुष्टता' के न॒ मानने 
के पक्ष मे इनका तकं यह हैक उसके विना तो अन्योक्ति संभव हौ नहीं है-- 
वह अन्योक्ति का प्रयोजक है--अतः उसे भेद के भीतर परिगणित नहीं करना 
चादिए । सादृश्यमूलक के जो तीन भेद प्रकाशकार ने कहे है-उन्ह !टीका 
म्‌ दूसरे शब्दों से इन्होने स्मरण किया है--( १) वाच्य अथं का पूर्णतः विवक्षित 
हाना (अनघ्यारोप), (२) (अंशतः अघ्यारोप को ही) विवक्षित एवं अविवक्षित 
होना (३) तथा (परणेतः अध्यारोप को) अविवक्षित होना । 
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अप्रस्तुतप्रशंसा २०९१ 


स्ययकने भी इसी ठंग से मम्मटके ही अनुकल्प स्वरूप ओर "प्रभेदो को 
चर्चा की है । मम्मट एवं हेमचन्द्र से भिच्चता इतनी हीट कि जहा उनलोगों में 
से मम्मट ने सद्य से सद्य प्रतीति" या "सारूप्य मूलक" अप्रस्तुत प्रशंसा के पांचवे 
भेद का मम्मटने तीन भेद ओर देमचंद्रने दो मेद क्या धथा-वहां इन्होनि भी 
दो भिन्नप्रकार से भेद वतये--वे मेद ै--सायम्यंभूलक तथा वैषर्म्यमूकुक । 
जैसे, संसार के काम न आनेवाखा कोई महात्मा वृक्ष, वायु को व्यान में रखकर 
यह्‌ कहे कि वृक्ष का जीवन घन्य है--जो अपना फल, पूर निःस्वा्थं संसार की 
सेवा मे रुगाता है तो इससे जो अथं व्यंग्य होगा--उसमें तो अग्ररतुत वाच्य (महात्मा 
ओर वृक्ष) में साधम्यं नहीं है । अतिरिक्त भेदो में इठेष-मूलकता की चर्चा करते 
इए यह्‌ कहा है इस अकर में जहां इकेष की सहायता खी जाती टै--वर्हा 
“इलेष' से इतना अंतर होतादहै कि इ्टेष मे दोनों अथं वाच्य होते ह ओर यहां 
एक वाच्य तथा दूसरा अवाच्य होता है 1 सादृश्यमूलक के तीन भेदो की जिस 
प्रकार हेमचंद्र ने शब्दान्तर से (विवक्षित, अविवक्षित तथा विवक्षिताविवद्षित) 
स्मरण कियादटै, उसी प्रकार स्य्यक भी दूखरे शब्दों मे उरुक चर्चा करते है 
( १) संभव (वाच्यां), (२) असंभव तथा (३) संभवासंभव । 

तीसरी बात स्य्यक ने जो इस प्रसंग मे विचारार्थं प्रस्तुत की है--वह यह्‌ 
है कि पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुतप्रशंसा का "कायं से कारण व्यंग्य" वाके स्थलमं 
अंतर क्या होगा ? वस्तुतः दोनों का स्पष्ट अंतर यह्‌ है कि पययोक्त में वाच्य अथं 
ही सुंदर होता ओर व्यंग्य अथं असुंदर होने से प्रमुख नहीं होता जबकि अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में व्यंग्य अथं ही प्रमुख ओर सुंदर होता है । स्य्यक के सामने पर्यायोक्त: 
का स्वरूप भिन्न माननज्ेने से (कायं द्वारा प्रस्तुत को व्यंजित करना) यह समस्या 
खड़ी होतीदटै कि प्रकृत अलकारसे उसका भेदक क्याहो? इस विषय में 
इनकी धारणा यह है कि जहाँ कायं से कारण की व्यंजना को जायगी वहां कायं 
को दो स्थितिर्यां संभव है--कायं प्रस्तुत होगा या अप्रस्तुत । तो जहांकारण कीः 
भाति कायं अप्रस्तुत ओर कारण प्ररतुत हो-- वहां अप्रस्तुतप्रशंसा मानी जानी 
चाहिए । 

चंद्राोककार जयदेव ने इस विचार-परम्परा में कुछ भी नया नहीं जोड़ा 
है 1 साहित्यदर्पणकार के एतद्विषयक विवेचन पर मम्मट, हेमचद्र ओर ख्य्यक- 
तीनों का प्रमाव है । उन्हयैने यदि एक ओर मम्मटके पचि भेद स्वीकार क्वि. 
ओर अंतिम पांचवें प्रभेद के पहञे दो भेद-र्टेषमूलक तथा साद्दयमूरक करके 
हेमचंद्र का प्रभाव ग्रहण करिया, हेमचंद्र की ही भांति साघर्म्यमूकक ओर वैवम्य- 
मूरुक्‌ की भो चर्चा की, ठो दूसरी ओर च्य्यक की भांति "वाच्यः के 'संमव", “असंभव 
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२०२ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खधुवृत्ति की व्याख्या 


एवं .संभवासंभव' जैने रप स्थिर किये 1 पर हेमचंद्र की तरह्‌ इन्होंने “विशेष्य-गत 
इष" को इसका प्रभेद होने से अस्वीकार नहीं किया 1 इन्होने इलेष-मूकक के दो 
मेद किये- समासोक्ति को तरह विशेषण मात्र-गत दलेष ओर “दठेष' की तरह 
विरोष्य-गत इकेष--जैसे दो मेद स्वीकार किथे। इनके टीकाकारो ने कुरु मिखाकर 
२१ भेद स्वीकार कयि है। 

अपृपय दीक्षित ने कुवल्यानंद में परम्परागत स्वरूप ओर मुख्य पाच भेदीं 
की चर्चा कृरते हुये यह्‌ कहा कि जो पुरातन आलेकारिकों की यह्‌ वारणा ह 
कि अप्रस्तुठ ओर प्रस्तुत के पाच ही प्रकार के संवन्ध हो सक्ते यह ठीक 
नहीं-संवंघ ओर भी प्रकार के संभव दहं । जेते, उन्होने एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया है- 


(तापत्रयौषचवरस्य तव स्मितस्य निःदवासमंदमरुता निवुसीकतस्य । 
एते कडड्कुरचया इव विप्रकीर्णा जैवातृकस्य किरणा जगति भ्रमंति ॥' 


अर्थात्‌ चंद्रमा की किरणे जो संसार मे फैरी हुई है, मानों भगवान्‌ के स्मित 
रूपी धान्य विदेष की उन्हीं के निःव्वास द्वारा उदाई हुई भूसी है । यहाँ धान्य 
`एवं भूसी मे काय-कारण-भाव-संवंध या सामान्य-विशेष-भाव-संवंघ या सारूप्य 
जैसी कोई चीज तो है नहीं, अतः “सहोत्पत्ति' जैसे किसी संवंघान्तर की हौ कत्पना 
कृरनी पड़ेगी । पर अपनी प्रतिक्रिया तो यह है कि क्या यहां अप्रस्तुतप्रशंसा है 
भो? मेरीवृद्धिमेतो कमसे कम यह्‌ चीज नहीं आती । इसी प्रकार एक ओर 
भीं उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह भी विचारसह नहीं जान पडता । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने परम्परागत घारणा के ही अनुरूप पंचविध अप्रस्तुत- 
भ्रशंसा को व्यान मे रखकर यह्‌ वताया है कि जहां अप्रस्तुत व्यवहार के माव्यम 
से प्रस्तुत व्यवहार को व्यंजना को जाथ, वहां अप्रस्तुतप्रशंसा नामक अलंकार 
ष्टोता दहै) पुराठन कई स्थापनाभोंकी इन्होने इस प्रसंगमें आरोचना की है। 
वेयोंर्है--(१) पहली वात तो उन खोगोंके विरोधमे कही है जिन्होने “अप्रस्तुत 
प्रसा मे प्रशंसा" का अथं “स्तवन' कियाद 1 कारण यह्‌ कि जिन लोगों ने एेसा 
माना है उसके मत से "उस ताक वृक्ष को धिक्कार है जिसकी छाया भी परोप- 
कारिणी नहीं है । इस अप्रस्तुतप्ररंसा में व्यज्यमान अथं की प्रशंसा है ही कहां ? 
(२) दूसरी बात दै प्रकारकार के समासोक्तिमूक अप्रस्तुतप्रशंसा कौ, पर 


यहां वो स्वयं ही स्वीकार कर छख्यिाटै कि समासोक्ति का अर्थं यदि विशेषण-गत 


देष मात्र ही हो, तो कोई आपत्ति नहीं । (३) तीसरी बात यह किं साद्दयमूलक 
अग्रस्तुत प्रशंसा के कई प्रकार के भेद संभव है 1: नितांत अप्रस्तुत से श्रस्तुत की 
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व्याजस्तुति २०३ 


व्यंजना तोएकहै ही, एक उह भो है जहां दोनों (व्यंक एवं व्यंग्य} वृत्तांत 

पस्तुत हीहो1 पर हां इस अलंकार कौ व्याक्चि मानने के ¢ 

पद़ेगाक्रि दोनोंके प्रस्तुत होते हुये मी मुख्य जभिग्रेत अथं ही श्रस्तुतः होया, 

हन के कारण “अप्रस्तुत' ही 

होगा । इसल्यि जहां दोनों अथं प्रस्तुत न हो, वहां अप्पय दीक्धित की भाति 

प्रस्तुताकुर नाम का एक दूसरा अककार मानना अनावदयक् दै । इस प्रकार जहां # 
वाच्यार्थं अत्यंत अप्रस्तुत है, वहां नियमतः व्वनि की-सी ही स्थिति हो, यह 

आवदयक नहीं ; हा, जहां दोनों हौ प्रस्तुत है, वहा व्वनि की निर्वाय स्थिति हो 

सकती है । इस प्रकार साद्य्यमूलक केयेदो प्रकार हो सक्तेर्ह) देषचारवतो 

ग्रुणीभ्रुन्यंग्य के¶्ही प्रभेदै। (४) चौथी वात यह्‌ कहीदटैँ कि मान चिया 

कहीं सरोवर का वर्णन वाच्यहो ओर साद्द्यवद राजपरक अथं व्यंग्य हयो अं 
व्यंग्य अथं अप्रस्तुत हो .तो वहां कौन-सा अकंकार होगा ? प्रस्तुतके्व्यव्यन हो 
से अप्रस्तुतप्रशंसा होगी नहीं, विरेषणसाम्य के अभाव में समासोक्ति होम 
नहीं । पंडितराजने एेसौी जगह भी अप्रस्तुतप्रशंसा ही सानी है जओौर अश्रस्तुत- 

प्रशंसा का अथं यह्‌ क्या कि वाच्य या व्यंग्य अप्रस्तुत के द्वारा जहां प्रस्तुत - 

(वाच्य या व्यग्य) का वणेन हो, वहां भी अप्रस्तुतभ्रङसा ही होती दहै । ॥ 
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भामह ने इस अल्कार का स्वरूप यो बताया है --“बहुत दूर एवंङऊचे ~ 
गुणो द्वारा स्तवन के वहानि से कुछ साम्य प्रदशित करने को इच्छा रखनेवाला 
कवि जहां निन्दा के द्वारा भी स्तुति ही करता हो-दहां व्याञस्तुति होती है 1" 
जेन, ““राम ने साठ तालो को एक ही वाणसे गिरा दिया ओर परश्युरामने क्रौच 
को विदीर्ण कर दिया--क्या आपने उन लोगो को तुलना में शतां भी किया ?" 
यहां वण्यं राजा को अति उक्कृष्ट गरुणवाे दिव्य पुख्षों कौ तुल्नामं रख देना 
वस्तुतः उसे ऊँचा ही उठाना है 1 मले ही उसपर शार्वांशभौ न होने का आक्षेप 
करिया गया हो। 

दण्डी ने. स्पष्ट कहा है--“"जहां एेसा प्रतीत हो कि दक्ता ऊपर-ऊपरसे तो 
निदा कर रहा हौ पर ज्ुकाव उसके द्वारा स्ठवन की हौ ओर हो ओर | 
इसीलिए जहाँ दोष भी ऊपर-ऊपर से ही जान पडे-ध्यान देने परवेगरुण क ५ 
ही नजदीक जान पदं-- वह यह अलंकार होवा है 1 भामह कौ अपेन्ना इनकी 
परिभाषा ओर इनका उदाहरण अधिक स्पष्ट है । इन्होने कहा दै-- “हि राजन्‌ । 
तुम्हे इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि तुमने खमस्त धरित्री को 
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२०४ काग्यालङ्का र-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


अयीनस्थ कर च्या है । कारण, इसे तो परशुराम जपे तपस्वौ ने भी अवीनस्थ 
कर लिया था 1" इसमें ऊपर-ऊपर निदा का स्वर है पर वास्तविकता यह्‌ है कि 
परशुराम को कोटि में रखकर राजा का स्तवन ही कियारहे। 
वामन ने बताया है--“कर सकने कायक विशिष्ट कर्मं के नकरनेसे 
वस्तुतः स्तुति के किए जो निदा करता है--वह्‌ व्याजस्तुति है 1" इनका उदाहरणं 
अपनी परिभाषा के अनुरूप है ओर उसका वही आशय है जो भामह द्वारा 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया ह} 
उद्धट ने उसी आशय को भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त किया दै--““श्न्दशक्ति के 
स्वभाववडा जहा निदा कौ तरह आभासित मात्र हो--पर वस्तुतः वहाँ स्तुति 
हो अभीष्ट हो--वहां व्याजस्तुति नाम का अलंकार होता है 1 इसे व्याजस्तुति 
इसलिये कहते हैँ कि यहाँ निदा के बहाने स्तुति को जातीदहै। 
सद्रट एवं कुतक ने कदाचित्‌ इस पर कोई विचार . नहीं किया । भोजराज 
ने उस केश" नामक अकंकार से, जिसमें दोष को गरुण ओर गरुण को दोष रूप 
कर दिया जाता है, “व्याजस्तुतिः को भिन्न नहीं माना है। इसी केश भेद के 
` खूप मेँ व्याजस्तुति के दो रूपो--गुद्ध एवं मिश्र का उल्लेख किया दहै । शुद्ध में 
शुद्ध निदापरक पदो से हौ स्तुति की व्यंजना होती है ओर मिश्र में कतिपय 
स्तुतिपरक पदों का भी मिश्रण होता है । 
मम्मट ने "व्याजस्तुति" का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार कियादहै ओर केवर 
स्तुति द्वारा निदा ही नही, प्रव्युत निदा हारा की गई स्तुति को भी व्याजस्तुति 
का रूप .मानते ह । इनके टीकाकारो ने अथं वताते हुये कहा है कि व्याजस्तुति 
का अयं “व्याजरूपा स्तुतिः या “व्याज द्वारा स्तुति" । जहाँ स्वयंस्तुति ही बहाना 
हो निदा का अर्थात्‌ निदापयंवसायिनी स्तुति हो अथवा निदा के व्याज से स्तुति 
की गई हो--स्तुतिपयंवसायिनी निदा हो वहां यह अकार होता है । अग्रस्तुत- 
प्रशंसा से इसका अंतर यहदटहै कि यहां एकतो वाच्य एवं दाच्य-वोव्य का 
स्तुतिनिदार्मक संवंब होता है न कि अप्रस्तुतप्ररांखा की भांति कायेकरणादि रूप । 
दूसरे व्याजस्तुति मे वाच्य अथं के अप्रतिष्ठित होने से निर्बाध प्रतीतन होने से 
अन्य अथं को च्वनित' या व्यंग्य" नहीं किया जा सकता । इसलियि इसे ध्वनि का 
भी उदाहरण नहीं माना जा सकता । 
हेमचन्द्र, स्य्यक, जयदेव, विइवनाथ महापात्र तथा अप्पय दीक्षित समी ने 
भकशिकार द्वारा विवेचित रूप ही स्वीकार करिया है ओर भेद को छोडकर कोई 
मी नया विवेचन नहीं दिया है 
पृण्डितराज जगन्नाथ ने भी मम्मटवाली परिभाषा को ही मान्यता प्रदान की 
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है) इस प्रसंग में उन्होने दो तीन वातं ध्यान देने योग्य वताई हँ । पहटी यह्‌ कि 
ञ्याजस्तुति दो प्रकार को होती है--( १) चुद्ध एवं (२) अरुंकारान्तर मिश्र । अन्य 
अकंकार, जिनमे व्याजस्तुति मिन्नित हो सकती है--अर्थान्तरन्यास, अप्रस्तुतप्ररंसा 
जैसे कई मेद हो सक्ते हैँ । दूसरी बात जो इस प्रसंग में कही गई है-- यह्‌ दै कि 
वाच्यकोटि के अथं द्वारा जिसकी निदा या स्तुति की जा रही हो--यदिउसीकी 
स्तुति या निदा गम्यमान होती हो-तभी व्याजस्तुति होगी--अन्यथा युणीगूत- 
व्यंग्य का कोई प्रकार हो सकता है--पर व्याजस्तुति नहीं हो सकती । इसोच्यि 
अप्पय दीक्षित ने जो कुछ एसे उदाहरण प्रस्तुत किये हँ जिसमें वाच्यकोटि के अर्यं 
से निदा दूसरे व्यक्ति को है ओर व्यंग्यकोटि के अथं चे स्तवन दूसरे व्यक्ति का-- 
ठीक नहीं है । इसील्यि अप्पय दीक्षित ने जो यों मेद करना चाहा है-पंडितराज 
ने उसे 'आंकारिक समय '-विच्द्ध कहकर खण्डित कर दिया है 1 अप्पयने भेद 
यों माने है-- 

(१) अन्य की निदा का अन्य की स्तुति मे पयंवसान 1 

(२) अन्य को स्तुति का अन्य को निदा मे पयंवसान । 

(३) अन्य को निदा का अन्य को निदा मे प्यवसान। 

आलकारिकों को मान्यता यह्‌ है कि जिसको निदा की गई हो उसी की स्तुति 
मे या जिसको स्तुति की गईहो उसी की निदा में प्य॑वसान होने ते व्याजस्तुति 
होती है । विमशिनीकार जयरथ का यह्‌ वक्तव्य कि व्याजरतुतिकेयेदो रूप नहीं 
दै -बल्कि दो प्रकार की पृथक्‌-पृथक्‌ व्याजस्तुति है, यदि दोनोको एकहीकामेद 
माना जाय--तो उभय-व्या्च सामान्य विदोषता क्या होगी ?-जयरय का यह्‌ 
प्ररन है । अंतिम वात इससे संबद्ध यह है कि “गम्यः अथं इस अक्कार मे प्रायः 
'ककष्य' कोटि का ही होता है- व्यंग्य कोरि का नहीं । 
ससदेह 

भामह ने "ससंदेह के च्यि तीन दतं स्थिर की है--(१) पहलो यह्‌ कि 
उपमान से उपमेय कौ एकता बताई जाय । (२) दूसखरो यह कि एेसा भेदकं तत्त्व 
कहा जाय जो उपमेय से उपमान को अकुग करदे) (३) तीसरी यह्‌ कि इनं 
सं दिग्घ उक्तियों से उपमेय का स्तवन हो सके । जैसे, राजा को देखकर किसी कौ 
उक्ति है-- “क्या यष चंद्रहै? नहीं, एेसा हो नहीं सकता; कारण यह कि वह्‌ 
दिन मे प्रकाशमान नहीं होता । तब क्या यह कुसुमायुव है-मगर व्ह भीतो 
फर को धनुष केता है--इसकी धनुष तो फल की है नहीं ।** यहां उक्त तीनों शतं 
चर जाती है । 
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२०६ काग्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खघुवृत्ति को व्याख्या 


दण्डी ने इसे पृथक्‌ अलेकार के स्प में प्ररतुत न करके उपमा के “संशयोपमा 
नामक भेदके रूप मे उल्लिखित किया है) इन्होने न तो अभेदोक्ति की शतं कही 
है ओर न भेदक हेतु की इन्हौनेि जो उदाहरण प्रस्तुत किया है--उससे महज 
इतना ही निष्कषं निककता है कि उपमान ओर उपमेयं के वोच संदेहात्मक 
स्थिति भर रख दी जाय । बामन ने इसका उल्लेख एक पृथक्‌ अरकार 
के रूपमे किया है--पर 'उपमानोपमेयसंशय' मात्र ही इसके चियि आवद्यक 
माना है। 

उद्धट ने भामह कीठक्त परिभाषाहीज्यों की त्यों तीनों शर्तो के साथ 
प्रस्तुत कर दी है । जेकिन उससे भिन्न एक ओर ससंदेह के भेद की वात कहौ हे । 
स्वरूप यों वताया है--'"जहां सदेह के न रहने पर भी इसलिये संदेह प्रस्तुत 
किया जाय--ताकि उसमे कोई ओर अरुकार ध्वनित हो (उपमा च्वनित हो) 
ओर उसके कारण सौदयं की प्रतीति हो, वहां यह्‌ अलंकार होता है । जैसे--गसूड 
पर आरूढ भगवान्‌ कृष्ण के वपु को देखकर यह्‌ राद्धा उपस्थित कौ जाती है-- 


क्या यह्‌ सुमेरु पर नीला मेघ छाया हुआ हैया प्रक्यानर पर उसमे उठा हुआ 


धरं 2" यहां केवर दो उपमानों से उपमेय की समता को घ्वनन करके 
एक विशेष सौदयं को प्रतीति कराना हौ लक्ष्य है । इस प्रकार पहङे 
भेद मे भेदक दहेतु का उल्लेख होता है--पर यहां नहीं होता) इस तरह 
दो भेद पहरे-पह उद्भट ने वताये । इन दोनों मंसे पहङे पर तो भामह 


कास्पष्ट ही प्रभावदहै। हो सक्ता है दूसरे पर दण्डी ओर वामन की कुछ 
छाया हो-- क्योकि उन लोगों ने भौ अपने उदाहुरणों मे भेदक हितुओं कोः 


नहीं रखा है । 


खद्रट ने इसकी 'संगय' नाम से पृथक्‌ रूप मे चर्चा की है--संशय कौ सामान्य 


परिभाषा यों दो है--““जहां दरष्टा या ज्ञाता को साटद्यवश एक हौ विषयः 


(उपमेय ) मे अनेक प्रकार को वस्तुओं का संदेह हो- वहां यह्‌ अलंकार होता 


दे!" इस परिभाषा को दण्डी ओर वामन की परम्परामें ही रखा जाः 


सकता टै 1 । 


दूरा प्रकार यों है, “जहां उपमेय मे जो वस्तु संभव नहीं है, उसका वर्ह 
अस्तित्व ख्यापित किया जाय अथवा जो वस्तु हो उसका अभाव वर्णित किया 
, जाय 1" इसी प्रकार उपमान मं जो असंमव हो उसे विद्यमान ओर जो विद्यमानः 
` हो उसे अविद्यमान बताया जाय, तो वहा पर निक्चयगर्भिंत संशय कहना चाहिए । 
मोर जहां अंत-अंत मे निक्चयात्मक्‌ ढंग से निर्णय प्रस्तुत कर दिया जाय, वहाँ 


“निश्चयान्त' संशय कहा जाना चाहिए । संदेह काही षदरट ने एक -ओर प्रकार 
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ससंदेह २०७. 
वतायादहै, ओर वह्‌ वह्ँहो एक क्रिया के प्रति यहु संदे टकिया 
जाय कि इसका कारकं उपमान दै यां उपमेय ? अथदा उपमान ओर उपमेय की 
एकता जहाँ संभाव्य हो, वरहा यह्‌ न स्पष्ट होना किं उपमान की तात्तिदिक्त स्थिठि 
दै या उपमेय को ? 

इस प्रकार ल्द्रट ने इसके अनेक भेद वताये टै 
संदेह्‌ 
1 
उद्धट दण्डी वामन उद्धट रुद्रट 
(भेदकोक्ति (अप्रृथक्‌ अकार) संशयोक्ति मात्र | । 
सहित संशय) भेदकोक्तिरहित- 
संशय मात्र भामहसम्मत स्वतत्र 


(मेदकोक्ति-युक्त) भेदक-रहित 
| | 


कान क न या-क क 


भेदक-रहित | | - कारक-संदेह संमाव्यएकता- 
संशयोक्तिमात्र निङ्चयगभं निल्चयांत निमित्तक तत्त्व- 
| गत संदेह 


1 ॥ 1 
उपमेयगत संभवं उपमेयगत असंभव उप मानगत संभव उपमानगल असंभव 
को असंभव को संभव को असंभव को संभव 

कुतक ने कहा है कि उत्परक्षामूकक होने से यह अक्कार एक ही प्रकारका 
होता है 1 उनका कहना है कि एक ही विषय मेको गई एक्‌ प्रकार को कल्पना 
इसच्यि सदिग्य हो कि वहां दूसरी कल्पना को भी गंजाइय हौ 1 इनके उदाहर्णों 
के देखने से यह स्पष्ट होता है कि ये भेदकोक्तिरदित संय को ही मानते दै । 

मोजराज ने कहा है, "दो वस्तुओं में अत्यधिक समानता होने के कारण जहां 
द्रष्टा का चित्त दोरायित हो, उते “संशय कहा जाता दै 1" उन्होने संशय के दो 
मेद किये--( १) एक विषय में अनेक वस्तुओं का संशय, (२) अनेक वस्तुओ में 
एक ही वस्तु का संशय । पह के दो भेद है, अभिवीयमान सास्य तथा प्रठीयमान 
साद्य ओर दूसरे के भो दो भेद है, शुद्ध ओर मिश्र । इनमें मो प्रत्येक के अभिवीय- 
मान सादय तथा प्रतीयमान साटद्य 1 “वितकंः भी इसी संय मे हौ अवभृ है । 
वितकं ओर संशय मे अंतर यह है कि वितकं में निर्णय आसन्न होता टै ओर 
“संशय' में वितकं । संशयग्रस्त व्यक्ति ही वितकं द्वारा संय खोता इञा वत्त्वोप- 
कन्व करता है 1 
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२.०८ काव्याल्कार-सारसंग्रह एवं रधुवृत्ति की व्याख्या 


(भोजराज) संशय 
1 
1 





1 


६ 
एक विषयक अनेक विषयक 
| स. 
॥ 1 | 
अभिघीयमान प्रतीयमान शुद्ध भिश्च 
सादृश्य सादटद्य | | 


। । 
अभि०्सा० भरती° स ० अभि० सा० प्रती° सा० 
काव्यप्रकाशकार मम्मटने स्वीकार कियादहै कि सादश्यवरा जब उपमेय का 
उपमन रूपमे संदेह किया जाय तो वर्ह “ससंदेह नामक अरुकार होता ह । 
उसके दो भेद है--१. भेदोक्तिसदहित, २. भेदोक्तिरदित । भेदोक्तिके दो रूप होते 
है--निद्चयगभं तथा निश्चयान्त । उद्भट ने “निश्चयान्तः को महत्त्व प्रदान 
इसलियि नहीं करिया है करि वहाँ "निस्चय' व्यंग्य न रहकर वाच्य होता है ओर 
वाच्य होने में वह॒ सौन्दयं नहीं दहै जो प्रतीयमान होनेमें दहै) इन्होने उद्भट के 
विपरीत श्द्रट द्वारा स्वीकृत निद्चयान्त' को भी स्वीकार कर ल्या है- 





सदेह 
। 
1 । 
भेदोक्तिसहित मेदोक्तिरहित (शुद्ध संशय) 
| 
| 
निङचयगं निस्व्यांत 


स हेमचंद्र ने अपनी मूर कृति तथा स्वोपज्ञ टीका में ससंदेह पर भिन्न-मिन्न 
रूपो मे विचार किया है । जहां वण्यं-गत उत्कषं की सिद्धि के िपि संदिग्ब बात 
कही जाय वहां ससंदेह अरकार माना गया है । मूर कृति म इन्नि अरकारा- 


न्तरगर्भित संशय के दो रूप बताये ई--भेदोक्तिरहित एवं भेदोक्तिसदहित । श्ट ` 


एवं मम्मट से भिन्न ढ्ग॒पर इन्हनि भेदोक्तिरहित में मोदो मेदकर दिये ईै- 
अनिर्णयान्त तथां नि्णेयान्त । संभव है--भेदोक्तिसहित मे भो ये दोनों भेद मानते 
हौ--पर उदाहरण वेसा प्रस्तुत नहीं किया है 1 


स्वोपनज्ञ टीका मे पह तीन भेद कि है --१. शुद्ध, २. संकोणं एवं ३. गूढ । 


इन तीनों मं संदेह ही प्रतिपा रहता है 1 वही संदेह कहीं उत्पाद्य ओौर कहीं 'जन्य' 





संदेहं २०९ 


[षै 


भो हो सक्तादटै। इन तीनो प्रकार के संदेहो नें पहला रञ्च भावतदाभास अलंकार 
मे अंतभत माना जाता है । उत्पाद्य संदेह दोषलरूप ही होता है--क्योकि वैसा 
सदेह उत्कर्षाभिधायक नहीं होता 1 रहा जन्य संदेह या संदेहाभास, वही 
ससंदेह अक्कार का विषय होताहे। 


| । 
1 
भे° रहित भे° सहित 


| 


निणेयांत अनिर्णयांत 


ज्य्यक ने 'संदेह्‌' संज्ञा हीदीहै ओर वताया है कि “उपमेय की संदिह्य- 
मानता ही संदेह" है । उपमान एवं उपमेय गत॒ कवि-प्रतिभा-प्रसूत संदेह ही 
सदेहारुकार का विषय है 1 वह्‌ संदेह तीन प्रकार का होता हँ, १. बुद्धः २. निद्चय- 
गभं एवं ३. निक्वयान्त 1 

सादइ्य का प्रयोजक सावारण धमं यहां अनुगामी, वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न 
एवं विम्बप्रतिविम्बभावापन्न--तीन प्रकार काहो सकता । परंतु इसीद्ये 
सादृर्यमूलक सदेह के समान-वममं-निमित्तक तथा अनेक-वमनिमित्तक दो 
भेद नहीं करना चाहिये प्रत्युत साद्श्यमूरक, एक हौ ङ्प मानना संगत है । 
इसके साथ-साथ जयरथने यह्‌ भी कहा दै कि रय्यक स्वयं सदेह" को अध्यवसाय- 
मूखक मानते हैँ। दृसरे खोग॒ उत्परक्षागरुखुक भी कहते हँ 1 अच्यवसायाध्रित 
संदेह" के जयरथ ने तीन भेद वताये है--स्वरूपगत, देतुगत, एवं फर्गत । 

जयदेव ने उपमान एवं उपमेय के अनिर्णय को "संदेह" वठाया ह । इनको 
इस विषय मे कोई नई देन नहीं है 1 

साहित्यदपंणकार ने श्य्यक का ही अनुसरण किया है । उन्होने भी कोई नईं 
वात नहीं जोडी 1 अप्पय दीक्षित ने भौ कोई नई चर्चा नहीं छेड़ी । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने ससंदेह का स्वरूप अत्यंत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
किया है, जो यों है--““वह रमणीय ज्ञान सस्देहालकार है--जहां साद्द्यमूटक 
समकक्ष परस्पर विरोधिनी नाना कोटियां विद्यमान हों 1" मालाज्पकःमंभी 
नाना कोटियां रहती है, षर वहां पारस्परिक विरोव नहीं रहता । उत्परश्ा में 
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२१० काव्यालद्खार-सार-संग्रह एवं धुवति की व्याख्या 


परस्पर विरोधी नाना कोटिया रहती है, पर वे समक नहीं होती । इस संदेह 
को साथ ही साथ साद्द्यवश ही उत्पन्न होना चाहिए । 

इसके तीन-शुद्ध, निद्चवयगम एवं निञ्चयांत--भेद होते हँ । यह संशय न 
केव आ रोपमूलक ही होता दै, प्रत्युत अध्यवसानमूलक भी । अन्य लोगोनेतो 
अध्यवसानमूलक भी इमे माना है, पर पंडितराज इस पक्ष मं नहीं है । 

यह संशय आहायं (कल्पित) ओर अनाहायये (वास्तविक) --दोनों प्रकार 
का हो सकता है । यदि कवि परकीय संशय का उल्लेख करता है तो वह्‌ बवास्त- 
विक भी होसकता है, पर यदि स्वकोय हौ तो कत्पित ही हागा । कुछ उदाहरण 
एते मी दिखाये है, जहां परकीय संशय भी काल्पनिके । 

अगली वात उन्होनि संशय के संवंघमे यह्‌ भी वताई ह कि यह्‌ “संराय' रूपक 
की भांति परम्परित' भी हो सकता दहै। 

इस प्रकार संशय या ससंदेह को वहुरूपी विवेचना कौ गई है 1 भामहानुयायी 
उद्भट ने जिन दो भेदो का उल्लेख किया दहै, भेदकोक्तिसदहित ओौर भेदकोक्ति 
रहित-वे अगे के आचार्यो द्वारा भी मान्य रहे 1 यह्‌ बात दूसरी है कि अन्य 
अवाःतर भेदको भी वादमे मृष्टिहोती रही । 


परि वृत्ति- 


भामह ने इसकी परिभाषा यों दी है, ““अन्यवस्तुके दान या त्याग से जहां 
किसी विशिष्ट वस्तु को उपङ्न्धि को जाय ओर इसका समर्थन अर्थान्तरन्यास से 
किया जाय- वहां परिवृत्ति नाम का अलंकार होता है । जेसे--“याचकों को धन 
देकर उसने योधन का ग्रहृण किया । ठीक ही है उदारचेता विहवबघुओं का यही 
अस्खलित त्रत है 1" 

दण्डीने भो यह स्वीकार कियाहैकि अथं कापारस्परिक विनिमय ही परि- 
वृत्तिम होता है, पर एसी शतं नहीं कही है कि गृहीत होनेवारी वस्तु विशिष्ट ही 
हो । यद्यपि इन्होनि जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ उसमें ग्रहण विशिष्ट वस्तु का ही 
है 1 वामन ने कहा है कि यहां परिवर्तन (ऊेन-देन) तो अवश्य आवश्यक है, चाहे 
खो दी जाने वारी वस्तु समस्तरीय हो या विषमस्तरीय-सदश हो या 
विसदृद्च । 

उद्धट ने भी बताया है कि किसी एक वस्तु का. दूसरी वस्तु से परिवर्तन ही 
परिवृत्ति है। परिवतंन मे समान, न्यून ओर विशिष्ट तीनों प्रकार की वस्तुहो 
सकती है । यदि सम ओर न्यून वस्तु ग्रहण की जाती है, तो वह्‌ परिवृत्ति 
अथंस्वमाव' है । यहां अथं का मवल्व है उप्रादेय ओर अनर्थं का “अनुपादेय' । 
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संदेहं २११ 


उद्धट ने इसको गणना वास्तवमूकक अल्कारोमेंकीदटै ओर बतायादहै किदो 
वस्तुओं का जहां साथहौी त्याग ओर्‌ वदके में ग्रहण हो, अथवा दान ओर ग्रहण 
न होने पर भौ उसकी प्रसिद्धि वश ओपचारिक स्थितिहो, वहां यह्‌ अकार 
होता है। 

कुंतक एक तो परिवृत्ति को उपमा से पृथक्‌ नहीं कहना चाहते दूरे उसे 
तोवे अक्कार भौ कहना उचित नहीं समञ्जते) कारण, एक्को देना ओौर 
दुसरे को केना, इसमें क्या अलंकार है? यहाँतो दोनों वण्यं होने प्रगख हूय, 
फिर कौन अकार ओर कौन अलकां ? 

भोजराज ने इसका स्वल्प यों वत्ताया इहै, दो वस्त॒ञं क व्यत्यय तथा 
पारस्परिक विनिमय, दोनों को परिवृत्ति अरंकार के अंतर्गत रखा जाता ह 1 इसी 
आवार पर इसके तीन भेद वनाये गये ह, १-- व्यत्ययवती २-विनिमयात्मिका तथा 
३--उभयवती । अर्थात्‌ एक स्थान म स्थित वस्तु को दूसरे स्थान में परहुचा देने त, 
पारस्परिक दान ओर आदाने तथा दोनोंके मिश्रणसे। इनतीनोनेनेभी 
प्रत्येक कै मुख्य तथा अगरुख्य-मेद से कुल छः भेद हो जाते हैँ । 

मुख्या व्यत्ययवती का उदाहरण लं--““कुमदवन की श्री कमर्वन पर, उलूको 
का मोद चक्रवाक पर तथाचंद्र का उदय सूयं परजा रहा दै, अपनी अपनी 
लकिखनी है 1" यहा एक वस्तु का अन्यत्र जाना वणित दहै! शेष के उदाहरण स्पष्ट 
है “व्यत्ययः को परवर्ती आक्कारिकों ने पर्याय" के अतगत वणित 
कियादहे। 

भोजराज को अपेक्षा हेमचंद्र ने तो उनकी बात ओर स्पष्टलर्पसे कहदीदहै। 
देमचंद्र ने एक तो "परिवृत्ति" को “परावृत्तिः नाम से बोधित किया दहै, दूसरे उसका 
स्वरूप वताया है कि "न केव “विनिमयः ही परावृत्तिठै बल्कि “पयय भी 
परिवृत्ति है ।'* भोजराज के 'व्यत्यय' की जगह इन्होने स्पष्ट ही (पर्याय शन्द का 
प्रयोग किया है 1 "पर्याय" का अथं बताते हुए ` कहा है कि एक वस्तु का क्रमशः 
अनेक जगह रहना या अनेक वस्तुओं का क्रमशः एक जगह रहना दोनों ही “पयय 
हं । अनुरूप उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया हैँ 1 

रुय्यक ने स्पष्ट रूप से "पर्यायः को एक पृयक्‌ अककार माना ओर मम्मटने 
भी पहर ही मान चिया है कि "पर्याय" तथा “परिवृत्ति' भिन्न-भिन्न अरकार है । 
मस्मटने माना है कि समान से समान का तथा असमान से असमान का विनिमय- 
परिवृत्ति है 1 दूसरे के भीदोभेद है, कहीं उत्तमसे न्यून का गौर कहींन्युनस 
उत्तम का । इस प्रकार कुक तीन भेद हुये । च््यकने वर्गीकरण के विषयमे मी 
मम्मटका ही अनुकरण क्रिया है। चंद्राखोक कार भी इसी वारा मं है । साहित्य 


> 


२१२ काव्यारुङ्का र-सार-संग्रह एवं रुवृत्ति क व्याख्या 


दप॑णकार तथा अप्पय दीक्षित भी इसी क्रम में रहै) पंडितराजं ने असमः केदो 
मेदो की भांविसमकेभी दो भेद माने टै-- 


परिवृत्ति 
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| समसे सम असम से असम 
| । | | 
| 1 त 
उत्तम से उत्तम स्यून से न्यून उत्तम से न्यून न्यून से उत्तम 
| ‹ पण्डितराज जगन्नाथ ने इस वर्गीकरण के साथ यह्‌ भी स्वीकार कियादहैकि 
| 4 । यहा के विनिमय मे कवि कल्पना का योग अवश्य अपेक्षित है, उसे वास्तव नहीं 
| होना चाहिए । 
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अनन्वय्‌-- 


भामह, दण्डी, उद्भट ठव्था वामन सभी इस वातसे सहमत टै कि अनन्वय 
| | | मे एक ही वस्तु (वण्यं) उपमेय तथा उपमान दोनों होती दहै) भामह की तरह 
{1 #4. उद्भट भी इस प्रकार की उक्ति का प्रयोजन एक ही मानते है गौर वह्‌ यह है कि 
| 2 वण्यं को समानता अन्यत्र न हो । दण्डी ने इस अरुकार का स्वतंत्र ङ्प में उल्लेख 
नहीं किया है । वामन ने भामह एवं उद्धट की भति इस प्रकार की उक्तिका 
| § प्रयोजन तो नहीं वताया--पर (स्वल्पः के संवंघ में वे एकमत हैँ । प्रदीहारेदुराज 
| 4 ८ ने उद्भट के आश्चय को स्पष्ट करते हुये यह्‌ बताया है किं एक ही वस्तु में साद्द्य 
| ¶ 4; 1 दिखाने का आशय केदर इतना है कि उसके समान दूसरी वस्तु दुनिर्यां में नहीं 
दे । अन्यथा एक ही वस्तु मे “साद्द्यः वास्तविक ष्टि से तो संभव ही नहीं है । 
स्द्रट न इस अल्कार्‌ का नाम ही नहीं लिया 1 कुतकने भामह केही मतका 
उल्लेख करते हुये यह्‌ बताया है कि यह्‌ एक उपमा का ही प्रकार है--केव 
। 19: ; नाम-भेद भर है, स्वरूपमेद नहीं । पर एेसी वात उपयुक्त विवेचन के आलोक में 
॥ ४ मान्य है नहीं । भोजराज ने भामह ओर उद्धट की भांति "निस्पमानताः के 
ह: 8 उद्य मे ही इस अकार का प्रयोग होता दै--यह वसाया है । | 
4 मम्मट ने इसका स्वङ्म.यों बताया है-““एक.ही वाक्य मे यदि एक ही 
वण्यं वस्तु को उपमान ओर उपमेय--दोनों रूपों मे रखा गया है--तो वहाँ ` 
अनन्वय नामक अच्कार होता है 1" यद्यपि रदानोपमा नामक अक्कारमे भी 
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अनन्वय २१३ 


एक ही वस्तु उपमेय ओर उपमान ङ्पमें णत रहती है--पर वहाँ उदेच्य 


विधेय भाव के भेद से वाक्य भेद होता है--यहां एक ही दाक्य में सव कुछ रहता 
टै 1 अनन्वय डन्द की उत्पत्ति देते हुये मस्मट ने कहा है--अन्वय का अभाव 


9 


अनन्वय है 1 अन्वय अर्थात्‌ सवंध या साद्द्यात्मक संवंधं वहीं संभव हैँ जह 
उपमान एवं उपमेय पृथक्‌-पृथक्‌ हौ--जहां उपमान ओर उपनेय एक ही 


हो-- वहां परस्पर सम्बन्य केसा ? सम्वन्यके च्वि दोका होना आदद्यक है 
एक ही वस्त॒ मे कैसा सस्बन्य? संवंव के ल््ि उपमान 
भेद अनन्वय मे मी दिखाई पदता है--पर यह्‌ काल्पनिक हैँ, वास्तव नहीं । कमला 
कर भट्ट (टीकाकार) ने अनन्वय केदो मेद कयि है--श्रौत एवं आथं ¦ श्रौत 
वहां होता है जहां “इवः का प्रयोग हो ओर आर्थं वहां जहां इसका प्रयोग न 
हो । पर यह विभाजन ठीक नहीं है। यदि वहाँ साग्य ही अरत्पाद्य होता-- 
तो यह्‌ विभाजन समुचित होता, पर यहां वह्‌ वातहै नहीं 1 साहित्य दपंणकार 
ने "लाटानुप्रासः से अनन्वय का अन्तर वताते हुये यहु कहादहै कि अनन्वय मं 
आनुपूर्वीकी एकता अनियत हँ पर 'खाट' मेँ नियत ! प्रका कै टीकाकारने इस 
विषय में अपना मतभेद व्यक्त किया हें । उभयत्र आनुपूर्वो की एकता मानते ह्ये 
भी उन्होने चमत्कार वीज के मेद से दोनों अलंकारं को पृथक््‌-पुथकत्‌ 
मानादहै)। 

पण्डितराज जगच्नाथ ने "अनन्दयः के संवंघ मे अद्य कुछ बहुमूल्य विचार 
प्रस्तुत कथि है । देमचंद्र, च्यक, जयदेव, अप्ययं तथा अन्य विद्वानों ने कोई 
विशेषता नहीं दिखाई है । पंडितवराजकी परिभाषा इसत प्रकार है-- “अनन्वय 
वह सादय है, जिसमे एक ही (वर्यं ) विषय उपमान ओर उपमेय दोनों हो, 
साथ ही दह साद्दय वस्तुतः वर्ण्यं की अनुपमठा दयोत्तित करने में पयंवसिव 
हो ।'' यद्यपि वर्ण्यं की अनुपमता कत्पितोपमा मे भी होती है, पर वहां उषमान 
ओर उपमेय भिन्न-भिन्न होते ह । 

पण्डितराज ने यद्यपि इसका स्वतंत्र विवेचन किया है, परन्तु उपमा-निर्पण 
के अवसर पर उसे एक प्रकार की उपमा ही वतायी है 1 इसल्यि अनन्वय के भेद 
पर विचार करते हुये उपमा की ही भांति इसके भी पूणं" एवं श्ुक्च'--दो भेद 
बताये है ! पूर्णाः अनन्वय के पूर्णोपमा की भति छः भेद होते है, पर श्ुप्तः 
अनन्वय के यथासंभव कुछ ही भेद हो सक्ते टै 1 

रत्नाकर ने "अनन्वय" के निम्नलिखितं तीन भेद कहे है-- 

(१) उपमेय की ही उपमान के रूप में कल्पना करके उपमेय सं साबम्यका 


आपाततः प्रतिपादन करना) 
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(२) एक ही उपमेय के भिन्न-भिन्न भागों नें उपमान तथा उपमेय की 
कल्पना । 

(३) उपमेय के ही विव तथा प्रतिविव में उपमानोपमेय भावे कौ कल्पना । 

इन तीनोंको ही उन्होने इसल्यि “अनन्वय' कहा है कि तीनों हीमे वण्यं 

की अनुपमता घ्जनित होती है । परन्तुयेमभेद ठीक नहीं टं कारण अनुपमता 
का घ्वनन-मात्र ही अनन्वय का स्वरूप नहीं दै, अन्यथा “कल्पितोपमा तथा 
'यद्यर्थातिशयोक्ति' दोनों भी अनन्वय हो जाते ! वस्तुतः जिन दो मे उपमानता 
ओौर उपमेयता, की कल्पना की जाती है, उनको एक ही होना चाहिए । पर वह्‌ 
बात पिछले दो भेदो में नहीं है । दूसरी वात यह्‌ है कि उपमेय ओर उपमान भाव 
जिन दो में दिखाया जाता है, अनुपमता उन्हीं मेसे जो उपमेय हो, उसमें होनी 
चाहिए । यहाँ उनम न होकर उनके आश्रयमें होती है! इसीलियि अलंकार 
सवंस्वकार की तरह यहां अनन्वय च्वनि की बात भी नहीं कहौ जा सकती 1 

इस प्रकार अनन्वय के स्वर्पमे जिन दोशर्तो का उल्टेश्व भामह तथा 
उद्धटने किया दहै, उसी की अंततः मान्यता बनी रही। 


उपमेयोपमा -- 


भामह, दण्ड, वामन एवं उद्धट तथा श्द्रट--इन सभी आलंकारिकों ने एक 
ही अभिप्राय (इसके स्वरूप के विषय में) व्यक्त किया दहै] इतना अवद्य कि 
दण्डी तथा स्द्रटने इसे (उपमा! के एक भेदकेक्प मेंकहाटै जव कि भामह, 
वामन तथा उद्धट ने एकं स्वतंत्र अलंकार के रूप मे 1 दण्डी ने इते “अन्योन्योपमा 
के नामसे कह टै ओर यह बतायादहै कि इसमे उपमान से उपमेय कोतथा 
उपमेय से उपमान को परस्पर समता दिखाई जाती है 1 इस समता के प्रदान 
का फर यह्‌ होता हैकि दोनों का उत्कषं सिद्ध हो । भामहने भी एक ही व्यं 
को वारी-वारी से उपमेयता तथा उपमानता स्वीकार की है) वामन ने इसी बात 
कोकहा है कि क्रम से यदि एक हो वस्तु उपमेय ओर उपमान भी बनती है तो उप- 
मेयोपमा, पर यदि एक ही वस्तु उपमान ओर उपमेय दोनों हों तो वहा अनन्वय होता 
दै । इस परम्परामें दण्डी ने इस प्रकार की उक्तिका प्रयोजन यह्‌ बताया था कि 
इस प्रकार को उक्ति से दोनों का उत्कषं सिद्ध होता है 1 पर उद्भट एदं श्दरट इस 
धारणा से सहमत नहीं हैँ । उद्धट ने पहले-पहर इस प्रयोजन का खण्डन करते 
हये कहा कि वस्तुतः इस प्रकार को उक्ति का प्रयोजन यह्‌ होता है कि इन दोनो 
को तुलना मे कोई तीसरा पक्ष उपस्थित नहीं किया जा सकता 1 अपनी वराबरी 
मंतोये ही हो सक्ते ह । किसी प्रकार दण्डी के प्रयोजन से भी इसे अविरुद्ध कहा 
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जा सकता है । कारण, तीसरा कोई इनक्री तुलना मे नहीं आता--का अथं यही 
तो हुआ कि ये दोनों अपन्ना सानी तीसरा नहीं रखते ! अर्थात्‌ व्येनों ही उत्कृष्ट 
ट । परन्तु वस्तुतः उत्कषं का पर्यवसान तो वरण्य-गत (उपमेयगत) ही में होना 
चाहिए 1 उद्धट इस पक्ष के ज्यादा नजदीक हैँ । इसीय्यि व्द्रटने इनका पश्च ते 
हए (उभयोपमा' नाम से इस अल्कार का प्रयोजन वही स्वीकार कियाद कि 
कोई तोसरी वस्तु इनके समान नहीं ह। दण्डो कौ भाति इन्होने उपमा के एक 
भेदके खूपमेंहीडवे रखा दहै। दण्डी ने “अन्योन्योपमाः कहा है ओौर इन्होंने 
'उभयोपमा' । वामन ने उन लोगों का खण्डन करियाटै जो इने (परिवृत्तिः 
संज्ञा देना चाहते हँ ! कृतक ने “उपमेयोपमा' को उपमा से इसलिए पृथक्‌ नहीं 
मानादहैकि उपमास् भिन्न न तो उसका स्वरूप दै जओौर न अतिरिक्त स्थिति। 
पर क्यां भिन्न स्वरूप नहीं टै, क्यों भिन्न स्थिति नहीं है--इका कोई कारण नहीं 
दिया 1 “भोज' ने भो इस अचखेकार की चर्चा 'उभयोपमा'संन्नावेहीकीदै। 
प्रकाशकार मम्मट ने इसको "उपमेयोपमा नाम से एक पृथक्‌ अलंकार के रूपमे 
चर्चाकीदटै । उन्होने इस अलंकार के प्रयोजन पर भौ त्रिचार कियाद ओौर कहा 
दे कि जिस प्रकार “अनन्वय काफल दै दूसरी सद वस्तु का अभाव, उसी 
प्रकार उपमेयोपमा का फर है तीसरी सद्य वस्तु का अभाव । गृहीत उपमेय के 
समान उपमान ओर उस उपमान के वही उपमेय 1 इन दोनों को पारस्परिक 
तुना मे तीसरी वस्तु का यष्टि मे स्वधा अमाव प्रतिपादित करना इस अखंकार 
का प्रमुख प्रयोजन है 1 इनके टीकाकारो ने इस अखंकार की व्युत्पत्तिपर भी 
विचार करते हए कहा है कि इसकी संज्ञा उपमेयोपमा इसल्यि है कि इसमे उपमेय 
से भी उपमादी गई रहती है। उपमेय से उपमा श्रठीप' मे भी दी जाती है, 
परन्तु वहां केव उपमेयसे हौ उपमा दो जातो है ओर उसका ठ्क्य तीसरी 
समान वस्तु का अमाव प्रतिपादन भी नहीं रहता जव कि उपमेयोपमा में उपमेय 
से तो उपमादी ही जण्ती है उपमान सेभी उपमा दी जाती दहै । (उपमा' में 
केवर उपमान सेही उपमा दी जाती है, उपमेयसे नहीं 1 इन दोनों के एक 
वाचकानुप्रवेश संकर से पृथक्‌ इस अरंकार को मानना होगा कारण यह्‌ है 
कि संकरः की स्थिति में उपमा एवं प्रतीप के योग से यद्यपि उपमान से उपमेय 
को ओर उपमेय से उपमान की तुलना होगी, परन्तु तृतीय समान वस्तु का 
ञ्यवच्छेद नहीं होगा । 

हेम चंद्र ने उपमा कै प्रसंग मे “उपमेयोपमा की चर्चा भर ही की-कोई 
नया विवेचन नहीं दिया । ज्य्यकने मी परभ्परागत वारणां को मान्यता प्रदान 
की है। नवीनता के नाम पर महज उन्होनि इना ही कहाटै किडसकेदो 
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| . भेद होते है--घमं के "साधारणः रूप से तथा "वस्तु प्रतिवस्तुभाव' ख्प से निर्दिष्ट 
३; होने के कारण 1 साहित्य दपंणकार ने तो नहीं परन्तु कुवरयानन्दकार्‌ 
| अप्पय ने इस अलंकार के प्रयोजन पक्ष से विचार करते हुये यह्‌ अवद्य कहा है 
| कि जव किसी एक धमं से उपमान का उपमेय से सादृश्य प्रदित कर दिया गया 
तो उपमेय से उपमान का सादृश्य भी स्वतः (विना शब्दतः कहे) सिद है-- 

फिरक्याकारणदहै कि उवे दुबारा शब्दसे कहा जाता दै? उसका अथं यही दहै 
कि दुबारा कहने से यह वात दृढ होती है कि यदि प्रकृत उपमेय के समान सृष्टि 
मे कोई दूसरी वस्तु समान है--तो वही उपमान ओौर उस उपमान से इससृष्टि मे 
कोई समान वस्तु है--तो वही उपमेय । इस प्रकार इनके यही प्रयोजन सिद्ध 
[1 होता है कि इनके समान दुनियां मे कुछ टै--तोये ही दोनों परस्पर नकिं 
| तीसरी वस्तु । 

पण्डितराज जगन्नाथ इसे उपमा का एक भेद मानते टै--इसील्यि इसे 
“सादृश्य रूप ही मानते हँ 1 इसोलियि इसका स्वरूप वताते हुये उन्होने कहा है- 
“उपमेयोपमा उस सादृच्य को कहते ह, जो परस्पर ` उपमानोपमेय भाव क प्राप्त 
4 दो अर्थोके बीच हुभा करता है ओर जिसका फल तृतोय सद्द वस्तु का अभाव 
18.) वताना होता है" । इसके साथ ही एक वात का व्यान ओर भौ रखना चाहिए 
1 {५4 ओर वह॒ यह्‌ है कि जिस घमं से उपमान से उपमेय का साद्य डो, उसी धमंसे 
0 4 उपमेय से उपमान का भौ सादृश्य निरूपित करना चाहिए--अथवा जिस भ्रयोजन 
< को अभिव्यक्ति के चयि यह्‌ उक्ति कही जाती है--वह्‌ प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो 
सकेगा । 

जहां तक इस अल्कार के वर्गाकरण का संवंधदहै, वह दो प्रकार का है-- 
उक्तवमां तथा व्यक्तवर्मां । उक्तवर्मा उपमेयोपमा भो कई प्रकार की संभव दटै। 
|. 4 धमं अनुगामी, विम्बघ्रतिविम्बभाव युक्त, उपचरित, केवर शब्दात्मक-जे से अनेक 
| प्रकारके हो सकते है । यह धमं कहीं 'व्यक्त' ओर कहीं उक्त हआ करता है । 
। इसी प्रकार पूर्णा, चुस्ा आदि भेद भी संभव है--जिन्हें स्वयं समञ्चा जा सकता है ! 
„` चित्र मीमांसा में अप्पय दीक्षित न इसका जो स्वरूप वताया है--वह स्नामक 
4: है। उन्हनि बताया है-- वह्‌ उपमा उपमेयोपमा है, जो परस्पर उपमान एवं उपमेय 
धव भाव से युक्त दो अर्थो के बीच हो, जो एक धर्मनिमित्तक ही हो, जो या तो अभिधा 
+: बोध्य टो या व्यंजना'' । इस परिभाषा में “उपमा' को उपमेयोपमा होने के ल्यि 
तान खत बताई गई ह । ओर तीनो शते सार्थक है) पर इसमे उपमेयोपमा के 
लिये अपेक्षित एके चौथो शतं का उल्टेव नहीं है । चौथी है- तृतीय सदशवस्तु का 
अभाव प्रतिपादित करना । एसे स्थर भी संभव है- जड उक्त तीनों शतँ घट 
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ज 


जाय--पर मुख्य प्रयोजन न वन पाये, फलतः वह्‌! उपनेयोपमा हो ही न 1 निष्कं 
यह्‌ कि प्रयोजनोक्ति ये रहित उपमेयोपमा की परिभाषा किसी तरह मान्य नहीं 
हो सकती । इस प्रकार इन सभी दार्ताको व्यान मं रखकर यदि दिधिद्न आचार्यो 
को परिभाषाओं कौ परीक्षा कौ जाय--तव तो बहुत सी परिभापाएं अग्राहुय ह 
जायगी 1. 

इस प्रकार उपमेयोपमा के संबंव मे पण्डितराजं ने अपने विचार प्रस्तुत कि 
हं । उद्भट का इस अचंकार्‌ के विकास में प्रयोजन-निल्पण कः क्षेत्र मे अपने पर्वदर्त 
आलकारिकों की अपेक्षा अव्य ही अविक उपयोग है 


~ > 


इसका भेद-चित्र इस प्रकार हुजा ] 
उपमेयोपमा 


1 ---- 
1 

उत्त वम 
1 
1 


(= 1 == 
| | । । 
अनुगामी-- विम्ब प्रतिविम्बभावे उपचरित केवर शब्दात्मक 
दूसरी रष्टि से- ` उपमेयोपमा 


६ 
4 | 
| 
१ 
419 


1 
पूर्णा | लुक्ता 


1 । । । : 
श्रौती आर्थी श्रौती आर्थो 
संकर-- 

भामह ने "संकरः नाम से किसी अक्कार का निर्देञ्च नहीं किया है 1 उन्होने 
भरत्येक अलकार का पृथक्‌-पुथक्‌ स्वल्प कह केने के वाद यह वतायादहै कि 
"संसृष्टि" एक उत्तम विभूषण है । व्हा अनेक अक्कारों का योग होता है 1 अनेक 
अखंकारों से गुथी वह्‌ अलकृति “रत्नमाला की भांति जान पड्तीदै। इसी 
प्रकार दण्डी ने बतायादहै कि नाना अल्कारों का संसगं संसृष्टिः के चयि 
अपेक्षित दहै 1 इन्होने इस (१) संसृष्टि के.दो भेद वताय है-पहठे मे अकारो का 
परस्पर सापेक्ष या गरणध्रचान . भाव से स्थिति, -अगांगिभानपूवंक स्थिति हो (२) 
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दूसरा भेद वह जहाँ अलंकारो की समकक्ष स्थिति हो 1 परवर्ती आखंकारिकों ने 


पहले की 'संकर' ओर दूसरे को "संसृष्टि" संज्ञा दी है। 


वामनने भी (संकरः की चर्चा नहीं को। “संसृष्टि का स्वरूप बताते हए 
इन्होने यह अवद्य कहा कि अलंकारो का मिश्रण हौ संसृष्टि है । अथवा एक 
अलंकार का जो दूसरे अलंकार के प्रति कार्य-कारण-भाव संवंव है, यही (संसृष्टि 
है । इन्होने अकारो की सापेक्ष-स्थित्ति को ही “संमृष्टि' कहा ओर इसके दो 
मेद बताये--उपमा रूपक तथा उत्प्रक्षावथव 1 इस प्रकार वामन ने भामह ओर 
दण्डी--दोनों से अपनी पृथक्‌ स्थिति रखी । भामह ने उप मारूपक तथा उस््रक्षा- 
वयव का संसृष्टिके भेदके ल्पमें नहीं, वल्कि स्वतंत्र रूपमे स्वरूप परिचय 
प्रस्तुत क्रिया है, जवकि वामनने तीनों को एककरदियादहै। दण्डी सेभी 
इनका इस माने में अंतर है किं जहां दण्डी ने संसृष्टि के दो मेद माने थे, सपक्ष 
अरेकारों की स्थिति ओर समकक्ष या निरपेक्ष अलंकारो कौ स्थिति, वहां वामन 
ने नहीं । 

उद्भट ने संकर' ओर "संसृष्टि" दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचना प्रस्तुत कौ । 

दण्डी नेजिन दो भेदो कीओर इंगित किया था, उद्धट ने उनको पकड़ा ओर 


अनेक अलंकारो की निरपेक्ष स्थिति म "संसृष्टि" तथा सापेक्ष स्थिति में “संकर” 


नाम का अलंकार स्वीकार किया 1 संकरः के उन्होने चार भेद वताये, (१) 
संदेह संकर, (२) शब्दार्थं वत्य॑लकार, (३) एकं शनब्दाभिवान तथा (४) अनुग्राह्या- 
नुग्राहुक भाव) 

(१) संदेह संकर--जहां अनेक अरंकारों का उल्लेख तो जान पडता हो, पर 
वे एसे विरोधी सूपके हो, कि सवको साथ स्थिति एक साथ असंभव हो 1 उनमें 
से किसी एकके पक्ष मे साधक ओर विपक्षमे वाधकतकंभीनहो, तो सभी संदिग्य 
स्थिति के होगे । एेसी ही स्थिति में संदेह-संकर नाम का अरुंकार होता दै । 

(२) शब्दाथवर्तो अल्कार--यदि एक ही वाक्य में शब्दाटेकार तथा 
अर्थाखंकार दोनों को हौ स्थिति हो, तो वहं यह भेद माना जाता है । 

(३) एक शब्दाभिधान--ज्हां एक ही वाक्यांशमें या वाक्य के एक खण्ड 
मे अनेक अलंकारो को स्थिति हो, वहाँ यह भेद होता है 1 परवर्ती आलकारिकों 
ने २-२३ को एक ही अलकार के अंतर्गत माना है। 

(४) अनुग्राह्यानुग्राहक संकर--जहा अनेक अलंकारो मे से प्रत्येक अपनी 
विच्छित्ति-साधना मे परमरुखापेक्षी हो, वहाँ पर यह भेद होता है। 

प्रतीहारदुराज ने इसको समञ्षाते हुए कहा है कि इस प्रकार यह चतुविध 
संकर नाना अकुकारों की स्थिति मे विकल्प, व्यवस्था, समुच्चय एवं अंगांगि भाव 
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कासहाराजेनेते वन पाते है] निए ह कि चार मेद करनेमें आधारये चार 
हैः [विदोष मूर व्याख्या में देखे ] । 

“शुद्रट' ने वताया है कि वास्तव, ओपम्य, अतिशय एवं इठेष नामक्त इन चारों 
अख्कारोंके गुद्धभेदतो कह हौ गये, 'संको्ण' दृष्टि मे देखा जाय, ठो भी अनेक 
भेद दिखाई पड़गे । जहां ठक इनकी संज्ञा का संवंय है, जिसका-जिसका संकर हो, 
उसके नाम पर नामकरण किया जा सकता है) 

स्थर ङ्प से उन्होने दण्डी, एवं उद्धट को व्यान में रखते ह्ये कहा है क्रि यह्‌ 
सक्यंदोटृष्टांतों से समञ्ञाया जा सकता, तिल एवं तण्डल की भाति मिल 
जाने पर भी स्पष्ट निरपेक्ष स्थिति रखने वले (२) तथा दगध एवं जल की 
भांति मिलकर अव्यक्त स्थिति रखने वाले! परवर्ती आलंकारिकों ने पह 
दष्टा त से मिलने वे अलकारोंको 'संचृष्डि ओर दूप्तरे ंगने मिलने वालों 
अककारोंको संकर' नाम दिया है पहले में अल्कारों की निरपेन्न ओर दूसरे में 
सापेक्ष स्थिति होतो है। 

दुतकने तो नहो, पर भोजराज ने 'संकर' संज्ञा का उल्लेख न करते हुये भी 
संसृष्टि" के तीन भेद क्ये है, व्यक्त, अव्यक्त एवं व्यक्ताव्यक्त । इमे ने "अव्यक्त" 
नामक भेदम अक्कारोंको नीरक्षीर्‌को भांति जव वे सपेक्न स्थिति स्वीकार 
करते हैँ, तव मानना होगा कि इसी ल्पमें 'संकर' की चर्चा कस्तेर्ह। इनके 
विपरीत हेमचंद्रने केव “संकर' सज्ञाका ही उल्लेख करते हुए उसके कईं भेद 
बताये र्हः: (१) परस्पर निरपेक्ष र्पमे अनेक अक्कारीं कौ एक वाक्यया 
वाक्यां में स्थिति, (२) उपकारकया अंग क्प मे अनेक अलंकारो की स्थिति 

। (३) सावक, वायक प्रमाण के अभाव मे अनेक अलंकारो की संदेहास्पद स्थिति 
| (४) एक ही पद में शब्द एवं अथलिकार का समावेश । यहाँ स्पष्ट ही परस्पर 
| निरपेक्न अकारो को भी संकर कह दिया गया है 1 उद्धट या अन्य आल्कारिकों ने 
। पहु को सृष्टि मे ओर शेष तीन को “संकर में अन्तभृंठ रखा है । काव्य प्रकाश- 
कार मम्मटने पहले को संसुष्टि ओर शेष तीन में से पहङे को 'अंगांगिभावक्तंकर' 
दूसरे को सदेह-संकर तथा तीसरे को एकवाचकानुप्रवेडा संकर वताया है । संसृष्टि 
मे एकाविक अखंकारों का परस्पर निरपेक्ष अवस्थान होता है, परंतु संकरमें 
सापेक्ष । "सापे्जता' तीन प्रकारकी संभव दहै, एक तो इस प्रकार की कि एकाधिक 
अकार परस्पर एक दूसरे से निरपेक्ष नहीं, बल्कि मुखापेक्षी होकर ही विश्चान्ति 
लाभ ओर चमत्कारक हो पतेरै। यहाँ वो स्पष्ट ही पारस्परिक अपेक्षादहै। 
संदेह मे एकाधिक अलंकारो का स्वख्प हौ इतना संकीर्ण है कि निर्णय ही नहीं 
हो पाता कि यहाँ उन ॒एकाधिक अलकार्रोमें ते किसकी स्थिति निरिचित रूप से 
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कही जाय । तीसरा ङ्प दै, एकवाचकानुप्रवेश संकर । यहां अनेक अंकारं की 
स्थिति स्वरूप की दृष्टि से तो सापेक्ष नहीं होती पर आश्रय की टष्टिसे सापेक्ष 
होती है। एक ही आश्रय (पद या वाक्य) मे साथ ही एकाधिकं अलंकारो की 
स्थिति संभव दै 1 संसृष्टि ओर एकवाचकानुप्रवेश संकर मे यह्‌ साम्य अवश्य दिखाई 
देता है कि जते संसृष्टि में दाक्य या वाक्याथं रूप एक ही आश्रय में अनेक 
(स्वरूपसिद्धि में निरपेक्ष) अलंकारों की स्थिति रहती ठै उसी प्रकार एकवाचका- 
नुप्रवेश मे भी--फिर भी दोनों में सूषष्म अंतर यह्‌ होता है जहां संसृष्टि में भिन्न- 
भिन्न अरुंकार भिन्न-भिन्न पदों मे रहते है, वहीं एकवाचकानुप्रवेश में समान पद 
काही सहारा ऊछेकर अनेक अक्कारों को स्थिति संभव हे। 
सुय्यक ने भी “संकर ' का पृथक्‌ विचार प्रस्तुत कियाद ओरये ही तीन भेद 
स्दीकारकियिदहै। 
चंद्राखोककार जयदेव की इस प्रसंग मे अपनो एक विलक्षण ही मान्यता है। 
उनका यह कहना है कि एक अभिप्राय को सुन्दर बनाने के ल्ि कही गई उक्ति 
मे एक अलंकार भी होसकतादै,दो अकंकार भी प्रवान-अघ्रवान रूप में रह्‌ 
सकते ह, दो अलंकार सम-प्रधान पर निरपक्षरूप में रह सक्ते है ओौरदोया 
दो से अधिक अकार परस्पर सापेक्ष रूपमे रह सकते हँ 1 पहले स्थर मे यद्धि, 
दूसरे स्थर मे एक प्रधान, तोसरे मे संसृष्टि ओर चौथे में संकर की स्थिति मानी 
जातीदहै, परंतु वे स्वयं इसे अस्वीकार करतेटं। वे कहते है कि इन्दं माने 
हुए परथक्‌-पुथक्‌ अककारों से भिन्न एक स्वंतत्र अलंकार ही माना जाय, ठीक नहीं । 
चंद्रालोककार के इस पक्षको किसीने मान्यता नहीं दी। 
साहित्यदपंणकार ने प्रकाश एवं सुय्यक के अनुसार ही संकर का स्वरूप माना 
है, परंतु अप्यय ने संकर के करई भेद मने है ओर इसे ` चरसिहाकार' एक भिन्न 
अलंकार माना है, जहां अनेक भिन्न रूप वारे अलंकारो के मेरु से स्वतंत्र अलंकार 
वनता है 1 संकर के इन्होने चार भेद मने है, १-अगांगिभाव र२--समप्राघान्य 
संकर ३--सदेह संकर तथा ४--एकवचनानुप्रवेश संकर । इसके अतिरिक्त 
(५) एक संकर संकराखंकार भी कहा है । 


संस॒ष्टि- 


उद्भट ने “संसृष्टि वहां मानी है--जहां अनेक अलेकारो की निरपेक्ष स्थिति 
हो । भामह ने भी संसृष्टिः कौ चर्चा की है । परन्तु वें इसके लिये केवल इतना 
ही आवश्यक मानते हं किं एतदर्थ अनेक अलेकारों की स्थिति या उनका मिश्रण 
होना चाहिये । दण्डी ते संसृष्टि" के दो खूप बताये, यद्यपि सामान्य स्वरूप निणय 
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संसृष्टि २२१ 


केरते समय उन्होने भी भामह कौ तरह यही स्वीकार क्रिया था कि इसमे नाना 
अलंकारो का संगं अपेत है । पर वादे इर्क्रेजोदो ङ्प वताये ई उनमें 
एक तो (अंगांनिभाव) सपिक्नख्पमें स्थित अलंकारो का मिश्रण ओर दूसरा 
समकक्ष रूप में स्थित अक्कारों का संसर्गं ! उद्धटने दण्डी द्वारा विभक्तइनदो 
रूपो मे पहले के संकर' को अन्तगंत जर दुसरे को “संगरृष्टि" के अन्तगेत रखा 
है । उद्भट ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुये कहा है --““अनेक या दो अलंकारो 
का एकत्र निरपेक्न अवस्थान संसुष्टि कही जाती है" । वामनने भौ भामह कौ मांत्ति 
सामान्थतः “संसृष्टि" के ल्यि उतना ही आवदयक माना हैँ कि यदह अनेक अं 
कारों क्ता मिश्रण होता दै। इसके जिन दो भेदो (उपमारूपक तथा उत्परदाादयव 
को उदाहृत किया गया है--उसमसे उद्धट--संमत “संचृष्टि" का स्वीकार नहीं जान 
पड़ता } उन्होने तो संकर' की भाति परस्पर-सपेक्ष स्थिति रखने वाङ अलंकारो 
कोहीचर्चाकीदटे) स्द्रटने एक भिन्न संत्ना ्ंकोर्ण' तने ही इनका विचार किया 
है । पर बाद मे संकर' या मिश्रणकेजोदो ल्प बताये ह--तिरतण्ड्ल्वत्‌ दथा 
दुबजर्वत्‌--उनमें स तिकतण्डुलवत्‌ मिधरित अलंकारो के चि ही उद्धट 
ने संसृष्टि" का प्रयोग क्रिया है इतस्त प्रकार भामह ओर वामन में 
संसृष्टि का स्वरूप उतना मुखर नहीं है, पर दण्डी मये कुछ-कुक्त संकर 
ओर संसष्टि के दर पृथक्‌-पृथक्‌ होते दूये लक्षित होने च्गे वे! उद्धटने 
उन दोनों को स्पष्ट अग कर दिया] ब्द्रट से उसका स्वल्प ओर भी स्पष्ट 
हुआ । 

कुतक ने तो नहीं, परन्तु भोजराज ने “संृष्टिः पर विचार क्रते हृए यह्‌! 
आवश्यक वताया करि नाना अक्कारोंका संकर ही संखृष्टि है 1 ह संसृष्टि तीन 
प्रकार को होती टै--ग्यक्ता, अव्यक्ता तथा व्यक्ताव्यक्ता "व्यक्तं संसृष्टि वहां 
होती टै-जहां तिर तण्डुक या प्रतिविम्ब ओर दर्पण की भांति अनेक अक्कारों 
को स्थिति स्पष्ट दिखाई पडे । उद्भट या अन्य परवर्ती अलकारयास्त्रियोने इसी 
को संसृष्टि" माना है 1 अव्यक्तः नामक संष्टि का भेद वहाँ होता है जहाँ नीर 
क्षीर या रजःकण पानी को तरह कई अकार सापेक्ष रूप मे मके दिखाई पडते 
हे । “व्यक्ताव्यक्त मे नरसिहाकार दोनों विरूप भेदो का मिश्रण यहं क्षित होवा 
है । इस प्रकार इनकी "व्यक्त संसृष्टि" ही संसृष्टि" अव्यक्त संसृष्टि ही शंकरः 
तथा “व्यक्ताव्यक्त संसष्टि एक नकीन कल्पित भेद दै-- जिसको पूर्ववर्तीं ओर 
परवर्ती आचायों द्वारा कोई समर्थन नहीं मिला 1 

हेमचंद्र ने संसृष्टि" सज्ञा का उल्लेख ही नहीं क्या, भत्युत “संकर' के ही 
चार भेद बताये । इन चारोमेसे प्रथम भेद जहां नाना अखक्ारों की निरपेश्न 
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२२२ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं रुधुवृत्ति को व्याख्या 


स्थिति हीती है "संसृष्टि" कही गर्द है । मम्मटभी इसी खूप को संसृष्टि स्वीकार 
करते है । 

स्य्यक ने इस विषय मे जमकर ओर अच्छा विचारप्रस्तुत किया दहै । उन्होने 
कहा है करि अच्कारों का पृथक्‌-पृथक्‌ अपना एक सौदयं तो होता हौ दै इनके 
संद्टेष से एक पृथक्‌ कोटि की भी चारुता उत्पन्न होती है, जिसको मानकर दो 
जर अंकारं की कल्पना आचार्योँने की दहै 1 यहु संदलेष, दो प्रकार करा होता 
है संयोग न्याय से ओौर समवायन्याय से । संयोगन्याय का अथं यह्‌ दहै कि जहां 
भिनच्च-भिन्न अलंकारो को उत्कट रूप में स्थिति हो ओर समवाय न्याय का अथंदहै 
जहाँ उनकी अनुत्कट रूप में स्थिति हो 1 उत्कट स्थिति को ही स्पष्ट करने के 
ल्यि पूर्ववततीं आककारिकों ने (तिलतण्डुलन्यायः का सहारा लिया है ओर 
अनुत्कट स्थिति को समञ्षने के लिए "नीरक्षीरन्याय'का। पहले हौ प्रकार के 
संइलेष में “संसृष्टि” ओर दुसरे प्रकार के संश्छेष मे “संकर” नाम के अक्कार कौ 
चर्चा की जाती दै। 

इस स्थापना के समय एक सहज प्रन यह खडा क्या जासकता हैकि 
यदि उक्त रूप से संश्टेषगूर्॑क अकारो का कहीं संनिवेश किया जाय तो तहां 
के प्रत्येक अल्कार का अपना अख्ग-अलग अस्तित्वं माना जायगा 1 ख्य्यक का 
पक्ष है किं जिस प्रकार सुवणं एवं मणिम वने हुए बाह्य अकंकार अपना अक्ग- 
अलग तो एक सौद्ं रखते ही है, पर यदि उन्हीं एकायिक अलकारों का कहीं 
एक स।थ विनिवेश कृर दिया जाय तोएक ओर ही सौदयं पैदा होतादै। इसी 
प्रकार काव्यीय अलंकारो के संयोजनसे भी एक पृथक्‌ सौन्दयं उत्पन्न होता है, 
फलतः एेसी स्थिति के नियोजित अलंकारो को एक स्वतंत्र प्रकार की चास्ताका 
उत्पादक होने के कारण स्वतंत्र अल्कार मानना ही संगत है। 

यहीं एक दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि शन्दालकार एवं अर्थारुंकार के 
एकव संयोजन मात्र से एक नया अकार क्यों मान च्या जाय? दोनोंके स्तर 
ओर दोनों को कक्षाएं सिन्न-भिन्न है--ईइसच्यि एक साथ एक ज्ञानम दोनो का 
साथ ्लक्कना भी कठिन है, फकुतः सम्मिखित प्रतीति के अभाव के कारण 
एक विलक्षण चार्ता भी संभव नहींदै। अतः उस चारूताके प्रयोजक एक 
अक्कार की कल्पना भी असंगतदहै । ठीक दहै, पर दो शब्दाककारों या दो अर्था- 
कारों का सम्मिलित ज्ञान समानस्तरोयहोनेके कारणतो संभवदटै न? इस 
सम्मिकित ज्ञान से उत्पन्न चारुता भिन्न प्रकारक होगी ओर भिन्न प्रकार का 
होने से वहां एक स्वतंत्र अलंकार मानाजा सकेगा) रही बात विजातीय 


अकंकारो कौ संसृष्टि का-शब्दाककार एवं अर्थालंकार की संसृष्टि का-उस विषय 
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काव्य-हेतु २२३ 


यह समज्ञना चाहिए कि यद्यपि शब्द एवं अधं ज्ञान का साधन भिन्न-भिन्न 

टै पर उनकी अलकारता का मानस वोध तो साथ हो सक्तठा ह] फलतः इनकी 
भी संसृष्टि संभवदै। दूसरी वात यह्‌ है कि काव्य में अथं का ज्ञान भी वाह्य 
अथ के समान अखने नही, वत्कि शब्दके द्वारा ही होगा 1 अतः यह उरि 
निरथंक टे । 

स प्रकार यह्‌ संसृष्टि भी तीन प्रकार की दूईद-(१) शब्दालेकारगत 
(२) अर्थाल्कारगत एवं (३) उभया्टकार गत । 

पीयूषवपं जयदेव एक पृथक्‌ 'सचुष्टि' नाम का अलंकार मानना स्वीकार नरह 
करते । उनका कहना है कि अकारो की न्यूनायिकता वद्य यदि अलंकारान्तर 
को कत्पना की जाने खगे, तो अनन्त भेदो को निरर्थक वृद्धि स्वीकार करनी पदेगी । 
पर इस स्थापना को परवर्ती आलेकारिक्तों ने मान्यता नहीं दी। 

दपणकार एवं अप्पय दील्लितने संसृष्टि" स्वीकार कौ है। अप्पय दीक्षित 
का कहना है कि विभिन्न अलंकारो के मे ये दसिहाकार एक स्वतंत्र अक 
ही कल्पना यह्‌ अधिक संभवदटहै। मोजराजने संसृष्टि एवं संकरके मिश्रणे 
छसिहाकार एक तीसरे भेद की कल्पना की है । व्वन्याटोककार ने भी एक स्थलं 
पर अनेक अलंकारो के योग मे छसिह्‌कार एक अटंकारकी ही वातकही दहे 
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संसृष्टि के मेद 


राब्दालंकार संसृष्टि अर्थािकार संसृष्टि उभयारंकार संचष्टि` 
इसके लिये प्रमुख रतं यों अपेक्षित टै- 

(१) यहां एक से अधिक अलंकारो का एक इलोक या वाक्य में स्थिति हो । 

(२) ये सबके सव शब्दालंकार या अर्थालंकार या दोनों मिल्तिभोहो 
सकते है । 

(३) ये सवके सव परस्पर निरपेक्ष स्वात्म लाभ करते हों । 

(४) पर एक ही उक्ति के सौदयं-साघन होने से इन्हुं एक ही अलंकार माना 
जाता है। 
काव्य-हेतु 


भामह ने हेतु" को अलंकार मानने के पक्ष मे अपनी सम्मति नहीं दीटै। 
उसका कारण यह है किं व्यावहारिक वरात की एेसी भौतिक उक्तो मे किसी 
रकार की कवि-कल्पनोचित वक्रता निहित नहीं होती 1 ~ 
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२२४ काग्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति की व्याख्या 


भामह का खण्डन करते हुये दण्डी ने यह्‌ स्वीकार किया इसे अलंकार 
कहा जा सकता है 1 उक्तियो को तो युक्तिसंगत होना ही चाहिए । विदोषता महज 
इतनी ही होनी चाहिए कि उस संगति को चामत्कारिक करने के ल्यि उसमे कीं 
न कहीं कवि-कल्पना-प्रसूत वक्रता का समावेश अवद्य हो 1 दण्डी नेतो इते भूषण 
ही नही, उत्तमभूषण स्वीकार कियादै। इसदहेतुके दो ूप-कारक अौर ज्ञापक 
अथवा उत्पादक ओौर प्रकालक--होते हँ इनके भी अनेक भेद हो सक्ते है, ये 
दोनों प्रकार के हेतु प्रवत्तंक भी हो सक्ते हँ ओर निवत्तंक भी 1 “(र्घा से भरे 
हए) चंदन वन के निञ्च॑रों का स्पश करके प्रवाहित हौने वाला यहु मख्य मास्त 
पथिको के विनाशार्थं अस्तुत हो गयादहै।" क्या इस उक्तिमे जो सहेतुकता 
निर्दिष्ट है, वह्‌ चमत्कार दन्य है? 
उद्भट ने "काव्यहेतुः को काव्यल्गि' नाम से परिभाषित किया ह । इनसे 
पूवं "काग्यलिग" नामक अलंकार की चर्चा भामह ओर दण्डीमेंसेकिसीनेभी 
नहीं की है 1 वस्तुतः परवर्ती आलंकारिकं ने “हेतु” “काव्यकिग' तया “अनुमान 
नाम से तीन एेमे अरंकारों की चर्चा की है, जिनमे कारक एवं ज्ञापकं हेतुओंका 
चामत्कारिक विधान होता दै। "हेतु" मे “कारक' का ओर कान्यक्गिः तथा 
अनुमान" मे ज्ञापक हेतुओं का विधान होता है । अनुमान मे साध्यसाघन भावया 
“व्याप्तिः का निर्दश स्पष्ट रहता है, पर कृव्यकिग में उसकी सामग्री तो रहती 
दै, परंतु उतना स्पष्ट निदेश नहीं रहता । पाठक अपनी ओर से चाहे तोउस 
सामग्री का उपयोग कर सकता ठे, अनुमान में । 
तो इस प्रकार “उद्धट' ने इस संदर्भ मे “कान्य हतु" या 'काव्यलिग' शब्द का 
सह्दयतापूणं प्रयोग ॒क्ियादहै1 दण्डोको यहु वात नहीं सूक्षीथी 1 भामहुने 
"हेतु" शब्दके द्वारा उसको खोकिक प्रकृति को ध्यान में रखकर जो आक्षेप 
किया थाः उसका उत्तर उसमे काव्य विरोषण जोड़कर वस्तुतः "उद्भट" ने 
ही दिया । उन्होने बताया कि यह्‌ हतु लौकिक घरातर का नहीं, वल्कि 
काव्थीय घरातर का है। उन्होने इसकी परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 
“जहां एक्‌ वस्तु श्रुतिगोचर हो कर दूसरी वस्तु का स्मरण कराये या अनुभव 
कराये, वहां काव्यक्ग नामक अल्कार होता है 1" इन्हने जो उदाहरण प्रस्तुत 
किया है, वह ज्ञापक हित का उदाहरण है । पर परिभाषा कुछ वहत अधिक स्पष्ट 
नहीं है । 
वामन ने इस अलंकार के संवंध में कुछ नहीं कहा है । 
दण्डी ने हतु, का प्रयोग कारक ओर ज्ञापक दोनों के ल्थि क्रिया ह उद्भट 
ने काव्यल्गि केख्प मे केतरु ज्ञापकहेतु को ला है। संभवतः श्द्रट पहले 
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आलंकारिक हैँ जिन्होने "देतु" कौ एक एेसी परिभाषा दी, जिसे आगे के आलेका- 
रिकों ने कान्यलिग एवं अनुमान, से पृथक्‌ क्प मे स्वीकार किया । उन्होने कहा-- 
“जहा हेतु एवं हेतुमान्‌ का अभेद वणित हो, वह्‌ हेतु अलकार होता है" जैते-- 
““सांसारिक जनोमेश्यूगार की भूख जगाने वाला यहु काल कोकिल का आनंद 
है, निखिल श्रमरों कामद दहै, कमक का अविर विकास है 1: यहां वसंत काल 
कोकिरु के क्ियि आनद-जनक दै, आनंद नहीं, कारणदहै, वही नहीं; पर वही 
अभिन्न रूप से कह दिया गयादहै1 पर उद्धट के काव्यक्गिः का विवेचन यहां 
खक्षित नहीं होता । भामह कोही भाति कुतकने भी हेत्‌ को अकार नहीं 
स्वीकार कियामौरनतो कान्यक्गिः को ही चर्चाको। 

भोजराज पर निश्चिव ही उसी प्रकार दण्डी का प्रभाव दै जिस प्रकार उद्धट 
पर भामहका। दण्डीकी ही भाति भोजराजने भी त॒" का स्वरूप वताते टये 
यहु स्वीकार किया है--“क्रियाका कारणही हेतुदहै ओर वहदहेतु चार प्रकार 
का हो सकतादै, कारक ओर ज्ञापक, अभाव ओौर चित्रहेतु। दण्डो ने केवल 
कारक ओर ज्ञापकका हौ उल्लेख क्याथा, पर इन्टनिदो भेद ओर स्वीकार 
किये 1 इसके अतिरिक्त काव्यक्गि को कहीं कोई चर्चा नहींहै। दण्डीहीको 
भाति इन्होने देतु के अनेक रूपो की चर्चाकीटहे। ट 

काव्य प्रकादाकार मम्मट ने हेत" नामक कोई पृथक्‌ अलेकार स्वीकार नहीं 
किया है 1 संभवतः इन्होनि उसे काव्यच्गि में हो अंतभतं कर लिया टे । काव्यविग 
का स्वरूप इन्होने विभाजन के साथ इतना ही कहा है-- हतु का पद ओर 
वाक्य द्वारा कहना ही काव्यकलिग है 1” पर इनके टीकाकारोंने बतायाहेकि 
स्वतः अनुपद्यभान अथं के उपपादक हेतु का निवंचन ही काव्यचिग ह । इस हेतु 
का प्रतिपादन कभ एक पद से, कभी अनेक पदसे ओर कभी वाक्य से किया 
जा सकता है 1 इनके टीकाकारो का यहीमतदहैकि यही काब्यखिग ही हेतु" 
है, इसमे पृथक्‌ हेत॒ नामक अलंकार को मानने की कोई आवश्यकता न हीं 1 उद्भट 
का "काव्य हेतु" भी यही दहै कमखाकर भटुने तो वतायादहै कि इसमें कारक 
हेतु को उक्ति होती है ओर अनुमान में ज्ञापकहेतु को। 'सुवासागर कार" के 
समक्ष साभिप्राय विशेषण गभित (“परिकर' ओर कार्व्यख्गि की भेदकता को बात 
जब आती है तव वे यही कहते हैँ कि परिकर मे पदाथं एवं वाक्यार्थं से व्यंग्य 
होनेवाला अथं वाच्यां का उपकारक होता है, पर काव्यकल्गि में पदाथं ओर 
वाक्या्थं-स्वयं ही हेतु या उपकारक या उपपादकं होते है 1 अर्थान्तर न्यास एवं 
टष्टांत में भी हेतु-वाक्य का उपन्यास होता है--पर वह सिद्ध-अथं का समर्थक 
होता है, यहां असिद्ध ॒या अनुपपन्न का उपपादक होता है 1 अथवा यह्‌ भी कहा 

१५ 


ती 4- ^ - 


{8 [श्रि 


१ 








कक ० @ क 
चशकः क ऋते न 


+ ~ णि कि क ¦ “ॐ = + >. 
> ^ (2 ०५ क 
= @ = त व 8 


= णं र: नक ० ~ 
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जा सक्ता है कि अर्थान्तर न्यास मेँ सभर्थक वाक्य की हेतुरूपता, अर्थात्‌ पर्यवसितः 
होती हे, पर यहाँ पर हेतुता बोधक शब्दों के प्रयोग से उसका साक्षात्‌ वोव होता 
है । कुछ लोगों का यह भी कहना है किं अर्थान्तर न्यास का समर्थक वाक्यार्थं 
सामान्य विशेष भाव से आखिगित होता है, पर यहां वह्‌ वात नहीं है 1 

हेमच॑द्र ने हेतु" को, यदि वह कारणमात्र कौ ही उक्ति है--तो उत्त अस्वीकार 
किया है । काव्यलिग का वहाँ कोई उल्लेखं नहीं मिता । 

"अलंकार पर्वस्व" के प्रणेता दय्यक ने "कान्यकिगि' को “तकंन्याय' मूक 
अकारो के अंतर्गत परिगणित किया है 1 कान्य प्रकाक्षकार को व्याख्या भी ज्यों 
की त्यों स्तुत की है। इन्होने भी काव्यखिग' ते पृथक्‌ अनुमान को कोई चर्चा 
प्रस्तुत नहीं को है । चंद्रालोककारने भी कोई नईं वात इस संवंघ में नहीं दी। 
साहित्य दपंणकार ने परम्परागतं परिभाषा को स्वीकार करते हुये इतना नया 
कहा है कि हेतु तीन प्रकार के होते है ज्ञापक, निष्पादक ओर समर्थक । पहला 
"अनुमान के संदभं मे आता है, दुस्तरा काव्यलिग के ओर तीसरा अर्थान्तर न्यास 
के 1 रेष वही कि काव्यकल्ग पदाथं गत एवं वाक्यगत दो प्रकार काहोतादटै, कहा 
गया टै । साथहीडउन लोगोका विरो भी किया गया है जिन रोगों ने अर्थान्तर 
न्यास से कन्यलिगि क्रा इस आवार पर भेद कियादहै कि कान्यल्िगिमें कार्यकारण 
भाव संबंध होता है ओर अर्थान्तर न्यास मे नहीं होता । 

पण्डितराज ने इसका स्वरूप यों बताया है, “प्रकृत अथं का उपपादक अथं 
ही काव्यच्गि है, रातं यह है कि वह अनुमिति-सायन रूप से प्रयुक्त न हो, साथ 
ही सामान्य विदोष भाव से समन्वित न हो 1 निश्चयात्मकं ज्ञान उत्पन्न करने 
वारा अथं ही उपपादक कहा जाता है। अनुमान से काव्यछिग का इतना ही 
अतर ह कि अनुमान मे अनुमिति के अनुरूप पकी पकाई सामग्री प्रयुक्त रहती है । 
स्वयं वक्ता अनुमापक उक्ति का प्रयोग करतादहै, पर काव्यखिग मे वक्ताया कवि 
अनुमिति कौ ष्टि से उक्ति का प्रयोग नहीं करता । हा; वह यदि श्रोता चाहे तो 
जनुमिति के अनुरूप सामग्री संकर कर सकता है ! 

कृ खोग तो एत मी ह जो काव्यलिग को ननिरहतुत्व" दोष का अभाव-मात्र 
५ ट, न कि अकार । दूसरी वातत यह भी कहते है कि अल्करारता तो कवि 
क्ल्मना क योग सर आती है । यहां जिस प्रकार का हेतुहेतुमदुमाव प्र्द्चत किया 
जाता दे" उसमें कौन-सा सदयं है ? वह्‌ तो वास्तविक बात है--उसमे कल्पना 
का मिश्रण कहां है ? अस्तु यह्‌ मी एक पक है । प्राचीन लोग इसके बावजूद भो 


उास्ठव कथन म भौ मासित सौदयं के आधार पर अलंकार का प्रयोग 
करते ह| 


ऋं यकाय किरि क क्रि 


कान्य-खष्टांत २२७ 
काव्य-दृष्टात 


'टष्टान्त' नामक अकार काभामह्‌ तथा दण्डी कदाचित्‌ दोनोंमेसे किसी 
ने उल्लेख नहीं किया। वामनभी मौनहीर्है! "उद्भटः ने इसका स्वख्प यों 
वताया हे; "“जहां प्राकरणिक प्रतिपाद्य वस्तु का विखकुक विस्पष्ट प्रतिविम्ब 
(सदृश कथन ) प्रस्तुत किया जाय, वहां यह्‌ अलंकार होतादह। यद्यपि अप्रस्तुत 
प्ररासा मे भी प्रतिविवात्मक वस्तु का विन्यास किया जातवा है, पर वहां विदस्थानीय 
प्राकरणिक अर्थं का उन्नयन होता दहै, टष्टान्त मे उसका साक्षात्‌ कथन होता है! 
इस प्रकार उद्धट यह्‌ संकेतदेतेटं कि इस अल्कारमें जो प्राकरणिक अर सदृ 
अप्राकरणिक वस्तुका विवान होता है, उनमें विवप्रतिविवभाव का विधान 
अवश्य होता है । 

खट ने उसो “दृष्टान्तः का स्वल्प लगभग उसी तरह का वतायादटै ओर कहा 
है किप्राकरणिक ओर अप्राकरणिकमे स पहु जिस तरह का अथं उपस्थित किया 
गया हो, वैसा ही वाद मे यदि दूसरा वाक्यार्थं विन्यस्त कर दिथा जाय, तो वहाँ 
रण्टान्त नामक अकार होता है! इसीटष्टिसे स्द्रटनेउसकेदो उदाहरणभी 
प्रस्तुत किये, पहले मे, प्रारभ मे विवक्षित अथंका आर दृसखरेमे प्रारभ मं अचि- 
वक्षित अर्थं का प्रयोग होता है। 

कुंक ने इन्हीं रोगों के अभिप्राय को लेकर उनसे सहमत रहकर यह्‌ कहा 
है कि “वस्तु की खमानता को देखकर जो प्रस्तुत वस्तु के साथ अन्य अप्रस्तुत 
वस्तु का प्रदर्शन करना है, उसको इष्टान्त अककार कहते हँ । ओर कोई खास 
वात इन्होने इसके संवंव मे नहीं कहो ! भोजराज के यहां संभवतः टष्टन्तका 
कोई उल्लेख नहीं किया गया है । 

काव्य प्रकाशकार मम्मट ने “खब्टान्ठ" का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया ह- 
टष्टान्त मे भो अर्थान्तर न्यास को तरह दो वाक्य होते हैँ। उनमं स एक प्रस्तुत 
या वण्य॑-परक होता टै ओर दुसरा अप्रस्तुत अवण्यं-परक । प्रस्त॒त वाक्य में 
जितने पदां हों ओर जिस तरह के हो-अप्रस्तुत वाक्यम भी उतने ही ओर 
उसी प्रकार के होने चाहिए, दोनों में इस प्रकार विवप्रतिविवमाव आवश्यक है } 
निष्कषं यह कि जहां दो वाक्याथं हो, उनमें आर्थ-ओौपम्य हो तथा सारणम 
आदि विम्बप्रतिबिवभावापन्न हो, वहाँ ष्टान्त नामका अकार होवा ह । विब- 
प्रतिबिब-भाव का अर्थं यह है किं किसी दष्ट से भिन्न जान पडने वाङ पदार्थं भी 
जव अन्य टष्टिसे अभिन्न जान पडे.तो वहां विवघ्रतिविबमाव समज्ञा जाय । 
आकाश के चांद ओर जल-प्रतिविवित चांदमं आकार की दष्टिसे एकवा है, 
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परन्तु वस्तुतः दोनों भिन्न चीजं दँ । एक सही है, दूसरा अस्तित्वहीन है । इससे 
मिलता-जुछता शब्द है, वस्तु प्रति वस्तु भाव । वस्तु प्रति वस्तु भाव तथा विव- 
प्रतिविब भाव में अंतर यह है कि वस्तु प्रविवस्तुभावमे एक ही अर्थे दो भिन्न 
शब्दों से कहा गया होता है । जबकि विवप्रतिविव भाव में भिन्न-भिन्न अर्थं, जो 
साधारण धमंके रूपमे प्रयुक्त है, भिन्न-भिन्न शब्दों से कहे जाते हैँ । आयं 
ओपम्य की स्थिति होति हये भी यहां "उपमा" नहीं कही जायगी, कारण यह्‌ है 
कि यहा की चारुता का उत्तरदायित्व “सादृश्य' पर नहीं, बल्कि (समथन' पर 
निर्भर है । अर्थान्तर न्यास मे यद्यपि समर्थन" का हौ सौदयं है, पर उससे इसका 
अन्तर यह्‌ है कि अर्थान्तर न्यास मे समथ्यं एवं समर्थक वाक्य मे सामान्य विशेष 
भावात्मक संबंध होता है जवकिं इणष्टान्त में नहीं । रहा “इष्टान्त' शन्दका 
वयुत्पत्तिलभ्य अर्थ, वह्‌ यों है, “इष्टः अन्तः निचयो यत्र सः'" जहां समर्थक 
वाक्य के कारण वक्तव्य का संदेह हट जाय ओर निस्वय हो जाय 1 दृष्टान्त में 
समर्थक वाक्य कमी विपरीत कथन कै द्वारा ओर कभी अनुरूप कथनके द्वारा 
वक्तव्य अंश का समथन करतादहै। इसी को इन रोगोंने साघम्यं-परवक ओर 
वैषम्यं-पू्वंक समर्थन कहा है । अर्थात्‌ इस आधार पर उसके दो भेद कह चयि 
गये हे । | 

डहेमचन्द मे ख्टान्त की कोई चर्चां उपक्न्व नहीं होती । द्थ्यक ने भो 
भ्रकाराकार के विवेचन से अधिक कुछ इस संवंघ मे नहीं कहा है 1 चंद्रालोक्कार 
को भी इस क्षेत्र मे कोई नूतन देन नहीं । साहित्य दपंणकार भी इस विवेचन में 
विशेष प से उल्केखनीय नहीं है 1 

अंततः पण्डितराज ने परम्परागत खष्टान्त-लक्षण को स्पष्ट करते हूयेजो 
भमुख प्ररन प्रस्तुत किया है वह यह्‌ कि प्रतिवस्तूपमा से टष्टांत का अन्तर क्या 
है 1 पण्डितराज का मत है कि प्रतिवस्तूपमामे धमं एक ही रहता है केवर दो 
शन्दों त पृथक्‌-पृथक्‌ उसका कथनमात्र रहता है । जव कि टष्टांत मे दो घमं पृथक्‌- 
पृथक्‌ उपमेय ओर उपमान वाक्य मे रहते हँ ओर उनमें विव-प्रतिबिबभाव संवंघ 
रहता है । विमशिनीकार के मत से भेदक तत्त्व यह है कि प्रतिवस्तूपमा में 
अघ्रकृत अथं का प्रयोग केवर इस उदेश्य से करिया जाता है किः ताकि इससे प्रकृत 
वाक्य का सादृदय बताया जा सके; जब कि टष्टान्त मे प्रयुक्त अप्रकृत वाक्यार्थं से 
प्रकृत वाक्यायं द्वारा भ्रतिपाद्य तत्व का विशदीकरण किया जाता है--न कि 
साद्स्य प्रत्यायन । पर वस्तुतः यह्‌ भेद ठीक नहीं है, कारण विरादीकरण 
भी. सदस्य हौ होता है ओर है क्या? अतः पूर्वोक्त भेदक तत्त्व ही संगत 
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द्ष्टान्त 
: 
[ 
1 1 
द ध 
सामान्य स सामान्य का समर्थन विदेष स विदोष का समर्थनं 
| 
1 
। | | 
साघाम्यंपूवंक वेधम्यंपूर्वक साघम्यंपूवंक वे वम्यपूर्वक 


भाविक 


दण्डो एवं भामह ने “भाविक का विवरण क्यिादहैतो अल्कारोके ही प्रसंग 
मे, परउ्सेवेखोग प्रबंध" का एक गुण भी समन्ते अथवा उसे प्रवंघ- 
गत एक अक्कारकेक्पमें उनके दवारा विवेचितं समद्धाजा सकठादह। भामह ने 
इसका स्वर्प वताते हुए कहा है कि यहाँंया इस अलंकारमें भूत ओर भावी 
पदार्थं भी इस प्रकार उपस्थित क्रिये जतेर्हल्गतादहै मानोषरव्यक्षदहौी हो) इस 
प्रकार की प्रतीति म तीन कारण वताये गये है- 

१--चित्रमय उदात्त एवं अद्ुभ्रुत अथं का होना । 

२--कथा का अभिनेय हो सकना । 

३--अनुरूप, समञ्जस तथा प्रसन्न पदावली काप्रयोग 1 दण्डी ने ठो इने 
प्रवंघगत गरुण मानते हृए उसकी व्युत्पत्ति भो बताई ह! उन्होने कहाटै महाकाव्य 
नाटक, आख्यायिका आदि, प्रवं वात्मक तियो में कवि के "भा त्का रोत्पादक 
वर्मं-विंडेष को भाविक अलंकार कहते ह । “भाव' से मत्व कवि के “अभिप्रायः 

जो काव्य मे समासि सिद्धि-पर्यन्त व्याप्त र 1 निष्कं यह्‌ कि काम्य 
कायह सर्वोत्तम अलंकार है! इसके द्वारा काव्य में प्रत्यक्षायमाणता या संदिष्ट विव 
योजना की विशेषता आतीदहै। इसी के साथ दण्डने यह्‌ भी वत्तायादे कि इस 
प्रकार के (भाविक की योजना के च्थि क्या-क््या अपेक्षित दै वताया दे 

१-आविकारिक् एवं प्रासंगिक कथाओं मे परस्परोपकारिता । 

२-- व्यर्थं विक्षेपणं का प्रयोग न करना । 

३-- प्रकृतोपयोगी विषय का वणेन । 

४-- गूढ़ वस्तु को भी उनके कोरर से स्पष्ट अभिव्यंजना। यहं सव कुछ 
भावायत्त होने के ही कारण "भाविक" कहा जाता है 1 वस्तुतः दण्डी की अलंकार 
संवंषी धारणा बहुत व्यापक है 1 इसीक्िए इन विशेषताओं से समन्वितं ॒तत्तव को 
भौ अकार कहा गया है ! । 

उद्भट ने भी कहा है--“भ्रूत एवं भावौ पदाथं जहाँ प्रत्यक्षायमाण देखे जयं 
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वहाँ भाविक अलंकार होता है। इस प्रत्यक्षायमाणता के कारण इन्होंने दो 
वताये--( १) वाणी का अत्यदुभ्रत ओर (२) स्वच्छ हीना । इससे होता यह 
हं किकविकाजो भाव या अभिप्राय होता दै वहु कविकौो भाति सह्दय कोभी 
्रतयक्ष हो जाता है । प्रतीहारेदुराज ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि काव्यमे कवि 
का जो भाव प्रतिविम्वित हआ है, उस पर उसी प्रसन्न कान्यात्मक पदावलीके 
कारण द्रत हृदय वाजे सहृदयो के अभिप्राय कौ भौ प्रतिमुद्रा ग जाती है अर्थात्‌ 
कवि जो कुछ कहना चाहता हैँ सहृदय का हृदय भी एेसा समज्ञता है जैसे उसने 
उसी के अभिप्राय को प्रतिविवित कर दिया हो । अर्थात्‌ कवि ओर सहृदय के हृदय 
कासंवाद हो जाता है । श्रोता प्ल, प्रल< कह उठता है । इसय््यि कवि का 
जो अभिप्रेत अथं है भूत ओर भावी अथं है उसे सहृदय अपने अभिप्राय के अनुरूप 

होने से, गता है, जैमे सामने ही देख रहे हों । इसे "भाविकः कहते ही इसीक्यि 

दै कि यहाँ सहृदय कवि के भाव को अपने भाव से अभिन्न समञ्चता हुआ जैसे 

सामने ही स्फुरित होता हुञा देख रहा हो । इदुराज ने तो व्युत्पत्तिभीदीदहै 

“भावोऽस्मिन्‌ विद्यते इति भाविकम्‌" 1 इसी असिप्राय कोस्पष्ट करने के ल्यि 

उन्होने बहुत ही उपयुक्त उद्धरण प्ररतुत किया है-- 


रसोल्लासी क्वेरात्मा स्वच्छे शाब्दा्थदपंणे | 
माधुर्यौजोयुतप्रौदे प्रतिविव -- प्रकाशिते ॥ 
संपीतस्वनत्छराब्दाथंद्राविताम्यन्तरस्ततः | 

श्रोता तत्साम्यतः पुष्टि चतुर्व्गे परां ब्रजेत्‌ ॥ 


कवि को रसोल्लसित आत्मा स्वच्छ शब्दार्थं रूपी दपंण मे, जो माधुथं एवं ओज- 
युत होने से प्रौढ़ है-भ्रतिविवित होकर ओर चमकने लगती है । एेसे स्वच्छ 
शब्द एवं अथं का पान करने से जव भावक का अंतःकरण पिघल उठता है--तव 
वही श्रोता या मावक्‌ पानकर्ता कौ भांति चतुरवंगं विषयक व्युत्पत्ति में पराकोटि 
की प्रौदि प्राकर केता है। 

सद्रट एवं कृतकं तो इस अलंकार के विषय में मौन ही हँ, परन्तु भोजराज 
ने इसका स्वरूप एवं वर्गीकरण इस प्रकार वताया है- “स्वकीय अभिप्राय का 
कथन, अन्यदीय आश्य का कथन तथा अन्यापदेदा-- भाविक के थे तीन प्रकार 
होते हँ । भामह एवं उद्भट को भाति इनके टीकराकार तथा स्वयं इन्होनि “भाविकः 
का संवंव कवि के अभिप्रायसे जोड़ा है । "भाविकः का अथं ही है--भाव या कवि 
के अभिप्राय से संवंव रखनेवाला अलंकार 1 किसी ओर परम्परा मे “उद्धेद' नाम 


का एक्‌ अकार माना जाता है--जिसके तोन भेद माने जाते ई (१) व्यक्त (२) 
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अव्यक्त तथा (३) व्यक्ताव्यक्तं; भोजराज“का कहना है कि अपने इन तीनों भेदों 
के साथ 'उद्धेद' भाविक से भिन्न कोई पृथक्‌ अलंकार नहीं है । 

व्युत्पत्ति कीद्ष्टि सेतो अवद्य भामह, उद्धट एवं भोज की धारणा 
"भाविक" के संवंयमे एकदै, पर उदाहरण कीटष्टिये उसका स्वरूप भिन्च 
हो जातादहै। दूसरी वात यह्‌ भीदटै कि व्युत्पत्तिकी दृष्टि ने अवदय तीनों एक 
मत है--पर भामह एवं उद्धट जहां भावी एवं भूत के प्रत्यक्षायमाण वर्णन को 
भाविक कहते हैँ वरहां--इन्होनि स्वयं कवि के अभिप्राय, अन्यदीय अभिप्राय ओर 
अन्यापदेश को मात्रिक कहा है । इनके उदाहरणों मे व्यज्यमान अथं पर अधिक 
चकु दिया गया है। 

काम्य प्रकाशकार मम्मट ने भो व्युत्पत्ति तो वही परम्परागतं ही दी है- 
पर स्वरूप उद्धट-सम्मत वताया दहै) उदाहरण एेसा प्रस्तुत किया गया हैँ जिसमें 
वास्तव मे कविने भावी एवं भूत की घटना का प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन किया है । वस्तुतः 
जिस प्रकार योगीजन "भावना के वल से भावी एवं भूत का साक्षात्कार करते रहँ 
उसी प्रकार सह्दय भी अपनी “भावनाः शक्ति के वल से भावी एवं दूत घटनाओं 
का भी साक्षात्कार करलेते ट । 

हेमचंद्र ने (भाविक के स्वल्प पर विचार करते हुये यह्‌ वतायाहै कि 
वस्तुतः यह्‌ अकार "अभिनेय प्रवंघ' के योग्य ही है-जहां भूत एवे भावी पदार्थो 
का प्रत्यक्षीकारात्मक अभिनय संभव रहै । यदपि मम्मट ने एक . मुक्तक भी 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है--फिरभी इनका विचार है कि जितना 
सुन्दर इसका आस्वाद्य रूप अभिनिय प्रवंघ मे संभव है--उतना मुक्तक मं नहीं । 

रुययक ने भी अतीत एवं अनागत का परत्यक्षायमाण कथन भाविक का रूप 
माना है । अतोत एवं अनागत अथं प्रत्यक्ष की तरह इसि प्रतीत होते है कि 
एक तो वे अलौकिक होने कै कारण अति अद्भत होते है, दूसरे स्दच्छ शब्दों से 
वे निवेदित किये जाते हैँ । इस प्रकार कवि का आडाय श्रोता के अंतःकरण में बहुत 
ही स्पष्ट रूप में प्रतिविवित हो जाता है1 यहाँ भ्रूत ओर भावो वटनाएं या पदायं 
प्रत्यक्ष की ठरह जान पड़ने लगते है--पर इसका यह अर्थं नहीं कि यहाँ भ्रान्ति 
ड 1 वस्तुतः जो भूत एवं भावी है--रहते वे वैसेही रहै । फिर इसे अतिशयोक्ति 
भी नहीं सम्षना चाहिए--कारण, अन्य वस्तु का अन्य रूप से अध्यवसाय नहीं 
है- निगरण नहीं है । भूत एवं भावी का निगरण यदि अष्रूतभावी च होताया 
अभूवभावी का निगरण भूतभावी सर होता या अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से होता--तो 
भौ अतिशयोक्ति कही जाती, पर एसी कोई बात है नहीं । 

वस्तुतः प्रत्यक्षता वस्तु-गत धमं नहीं है, वह्‌ तो भ्रतीति-सापक्ष ह 1 प्रत्यन्त 
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होने पर किसी वस्तुमे प्रत्यक्षता आती है--अन्यथा वह्‌ अप्रत्यक्ष रहती टै । कहा 
भी है--“ज्ञात होने पर जिसका प्रतिभासहो ओरन होने परन हो--वही 
प्रत्यक्ष हँ । रही बास इतनी कि द्रष्टा यदि किसी वस्तु कै प्रत्यक्ष को सामभ्री का 
जव उपयोग करता है--तव ज्ञान प्रत्यक्षात्मक होता है--तभीो वस्तु मे भी प्रत्यक्ष 
का व्यवहार होता है--वस्त॒ भी प्रत्यक्ष कही जाती है। वह सामग्री इस लोक 
यात्रा में है-- भावना, जिसकी आवद्यकता इन्द्रियों से अज्ञेय अतीन्द्रिय पदार्थो के 
साक्षात्कार के च्घि होती है । काव्य द्वारा उपस्थित पदां अतीन्द्रिय ही है-- 
अतः उनके साक्षात्कार के छ्यि एक मात्र भावनाकी ही अगेक्षादहै। सह्यो में 
अतीद्धिय पदार्थं का साक्षात्कार करा देने वारी यह्‌ भावना स्वाभाविक होती है) 
यह भावना भो तव सक्रिय होती है--जब वण्यंवस्त्‌ अति अदूभरूत हो । इस प्रकार 
योगियों की भांति ये सहूदय भी भूत ओर भावी पदार्थं को प्रत्यक्ष कौ भांति देख 
ठेते है । 

यह समन्चना कि यहाँ रक्षा वणंन होता है मानों अप्रत्यक्ष पदाथ भी प्रत्यक्ष 
ही जान पडता हो--अतः संभावना की स्थिति है ओर संभावना की स्थिति जहां 
हो-- वहाँ उत्प्रेक्षा का प्रयोग होना चाहिए--निरथंक है । कारण, उत्प्रेक्षा वहां 
होतो है जहां सादृश्य वश संभावना हो--यहाँ एेसी कोई बात नहीं दहै। न 
अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष द्वारा निगरण ही है कि अतिशयोक्ति होगी । पदार्थं के अति 
अद्भुत होने तथा उससे प्रत्यक्षायमाण प्रतीति होने मे--हेतु टेतुमद्धाव होने से 
काव्यक्गि माना जाय--यह्‌ भी सम्भव नहीं- -क्योकरि यहां वहु तत्त्व उदग्र होने 
से चमत्कार का मूर सोत हो--एेसा कछ है नहीं । इस अलंकार मे वर्यं वस्तु 
जैसे अखं के सामने चमत्कारकारी रूप में रकन गता हैँ अतः रसवदलकार 
कहा जाय--सो भी नही--कारण यह है कि रसवदलकार मे रति आदि चित्र 
वृत्तियो का जौर॒तत्सम्बद्ध विभावादि की साधारणीकृत सूपसे प्रतीति होने कै 
कारण--दोनो का अभिन्न रूप से ज्ञान होता है- पर भाविक मे पहञे तो वर्ण्य- 
पदाथं को तटस्थ हप से स्पुट एवं अदु्ुत प्रतीति हो छेती है--तदन्तर वहु किसी 
चित्तवृत्ति को उमाइता है--अर्थात्‌ यहाँ व्यं वस्तु का चित्तवृत्ति से अभेद नहीं हो 
पाता--दोनो मे पूर्वकालिक प्रतीति ओर उत्तरकावर्ती प्रती तिर्या-- स्पष्ट छक्षित 


होती ह । इसी प्रकार यह्‌ कहना भी संगत नहीं है कि भाविक अलंकार ‹स्वभा- 


वोक्ति' मे अभिन्न है--क्योकि दोनों में वस्तु का सूम स्वभाव वणित रहता है । 
वस्तुतः स्वभावोक्ति मे कोक्रिक वस्तु को सूक्ष्म ॒विक्ेषताय इस कदर र्वाणित हो 
उठती दै कि पाठक का हृदयमी हकारो भरने ख्गता है। भाविक मे कवि 
एव पाठक का हदय संवाद हो या न हो-पर रोकोत्तर वस्तु की अत्यन्त स्पुट 
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प्रतीति होने गती ह । कहीं इन दोनों का सक्थं भो हो सक्ता डै। 
का अर्थं यदि वक्ता कवि एवं श्रोता को मनोदृत्ति का अभेद ही टै-दोनोकी 
प्रतीतियो का अभेद ही दै-तोक्हाजा सक्ता कि फिर रञ्चवदलेकार एवं 
स्वभावोक्ति में क्या अन्तर होगा ? वस्तुतः स्वाभावोक्ति मे वण्य-वस्तु के प्रति हृदय 
संवाद होता दै ओर रसवदलकार मे चित्तवृत्तियां एकतान हो जाती दै--कवि- 
वणित भाव में पाठक मग्न हो जाता है। अथवा उभयत्र चित्तवृत्ति की एकतानता 
हो जाने पर भी जहां किसी वस्त॒ की सूढ्म विदोषतायं वणित हो-- वहां स्वभावोक्ति 
ओर अन्यत्र रसवदलंकार । यहां अनाकु या प्रसन्न पदाव्टी का प्रयोय होने 
के कारण प्रसादः गरुण ही मानना, अतिरिक्त अलंकार की स्थिति अस्वोकार करना 
भी ठीक नहंहै। कारण यहदहै कि श्रखाद' गरुण मे महज इठना ही वैशिष्ट्य है 
कि वहाँ अर्थं प्रत्यक्षयमाण होयान हो-जोभी होये वहु शीघ्र पाठक कं 
प्रति समर्पित करदेता है, परन्तु "भाविक" के चल्ि समपित पदाथं की प्रत्यज्ञाय- 
माणता अपेक्षित है । निष्कषं यह कि इत इस प्रकार सदेथा स्वतंत्र अलंकार हुं 
मानना चाहिए । 

इसके दो रूप देवे जाते है--( १) कहीं वर्णन की विशेषता से वणं नीय-वस्तु 
परत्यक्षायमाण हौ उठ्ती है ओर (२) कहीं भ्रत्यक्षायमाण वस्तु काही वर्णन होता 
ह) 

इस प्रकार प्राचीनो के अनुसार भाविक की स्थापना करलेने के वाद उनका 
स्वतंत्र विचार यह भीदैकि_्क्तदो प्रकारोंमे न पहला इस अलंकार काभेद 
इसचल्ि नहीं संभव है कि वहां अर्कारता का कोई मूलस्लोत नहीं ह । अककार 
का मूल स्रोत टै कवि कल्पित चमं या विदेषता, न कि वस्तु कौ स्वकोय वास्त- 
विक विदोपता । इसीलि्यि जव वस्तुमात्र का ही वर्णेन प्रस्तुत है तब चाह अनाकुरु 
पदावली हो या आकुल अर्थात्‌ अप्रसन्न, उत्ते क्या होने वाखा है 1 जब मूख तत्त्व 
हो नहीं है तो उसका कितना भी श्यंगार किया जाय उसमे काभक्यादै? दूसरा 
प्रकारभीणसाही दहै फकतः इसे अलंकार कहा ही नहीं जा सक्ता 1 हा, यदि 
वास्तविक सौन्दयं भी अरंकार रूप से यहां वणित होता है यह्‌ मान ल्या जाय, 
तो फिर, टीक्‌ है) 

परवर्ती आककारिको ने ओर कोई नई बात इस संवंयमं नहीं बताई 1: 
दपर्णकार ने स्य्यकके ही तकां को अपने शब्दोमे रख दिया है। पण्डितराज 
मौन हौ हँ । 

वस्ततः भामह ओर दण्डी ने इस भाविकः को एक काव्यगुण के ख्पमें 
उल्किखित किया है । पहर आलंकारिक उद्धट हँ जिन्होनि इसकी अलकारके हीः 
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-रूप में चर्चा की, वामन ओर शद्रट ने उल्लेख ही नहीं किया। भोज ने भी इस पर 
-अपने विचारं प्रस्तुत किये । रुय्यक ते इस अलंकार वाले पक्ष का पूर्णं समर्थेन 


करिया, अनेक तकं वितर्को द्वारा उसकी पुष्टि की ओर अपना स्वतन्त्र विवेचन भो 
-भरस्त॒त किया । पंडितराज ने इसकी क्यो उपेक्षा कौ यह नहीं कहा जा सकता । 
इसके विभाजन के दो वगं ्है- 





भाविक 
| | | 
भूत का भ्रत्यक्षायमाण वणेन नागत का स वणेन 
स्य्यक का वर्गकिरण :-> ~= = 
॥ 
वर्णन-वे रिष्ट्थ-वश स्वतः वणेन वैशिष्ट्य स्वतः 


प्रत्यक्षायमाणता प्रत्यक्षायमाण प्रयुक्त प्रत्यक्षायमाणता 
का वर्णन प्रत्यक्षायमाणता 


` विदशेना (निद्डना) 


भामह ने इसे "निदर्शना" दण्डी ने "निदशेनः तथा उद्धट ने “विदशंनाः नाम 
से कहा है 1 भामह के अनुसार उसको परिभाषा इस प्रकार है, “जहां ओपम्य- 


-बोवक इन्दो के प्रयोग किये विना ही केवर क्रिया के माघ्यम से विशिष्ट अथं 


का उपदेश दे दिया जाय, वहां निदर्शना होती है ।'' जैसे, अस्तोन्भुख सूयं यह 
उपदेश देता है कि उदय मात्र पतन के कयि हुआ करतादहै। इसलिये यह्‌ नहीं 


-समञ् लेना चाहिए कि उदय सदा एक सा वना रहता है । 


दण्डी ने इमे दूसरों शन्दो से कहा है, ““किसी अन्य कायं मे लगा हुभा व्यक्ति 


"कुछ सत्‌ या असत्‌ सद्ड फल का निदश्च करे, तो वरहा निदशंनः नाम का अलेकार 


होवां है 1" उदाहरण वही है। 

वामनने भो उसी तरह के उदाहरण को च्यान मे रखकर अपनी परिभाषा 
इस प्रकार प्रस्तुत की है, “क्रिया के द्वारा ही अपना ओर अपने प्रयोजन के संवंघ 
का बोधन करना निदशंन नामकं अकार कहा जाता है 1 उपयुक्त उदाहरण 
को ही छ वहाँ पतन' क्रिया तथा उसके प्रतिपाद्य ““उच्चपद की प्राचि पतन के 
च्ि होती है” का संबंष बोध अथं तत्त्वज्ञो को हो ही जाता दहै। ` 

उद्धट ने “विदशंना' के इस अव्यवस्थित रूप को व्यवस्था प्रदान की ओर 
"परवर्ती आकुकारिकों ने उन्हीं का अनुसरण भी किया । उन्होने उसकी परिभाषा 
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र दी “दो वस्तुओं का उपपन्न या अनुपपन्न संवंध तव तक अविश्रांत जान 
इस प्रक तक कि उनमें उपमानोपमेयभाव की कल्पना न कर छो जाय 1 
पड़े जदंस परिभाषा के कष्यया उदाहरण दो प्रकारके एकका तो पूवंवर्ती 
 कारिकों मे दर्शेन नहीं होता जर दूसरी का (जिसका द्ंन भामह दण्डी एवं 
आलनमे दहै) इनमें नहीं होता । पहुटी मे वस्तुतः उपमान का घमं उपमेय में 
वहु दियाजातादहै जो उपमा कौ कल्पना करा कर ही संगत हौ पातादै। 
जैने, यह्‌ कहा जाय कि ““रूपमयी भौ कामिनी जव तक अनुरूप पति से युक्त नहीं 
होती तव तक चंद्रहीन रात्रि की विलोमता वारण करती 1" इसका अभिप्राय 
® इस प्रकार की “उपमा कौ कल्पना में ही हआ कि *"तव ठक वह्‌ नारी चंद्रहीन 
रात्रि की तरह गोभाहीन ही होती है। 
\ “विदरना" का दूसरा रूप है, “भवन्‌ वा यत्र संवंवः'" उपपन्न सवव भी जहाँ 
(६ का कल्पक हो। इसका उदाहरण पूर्ववर्ती आलकारिकोंने तो अवद्य 
नस्तुत किया, परंतु उद्धटने नहीं 1 इस दूसरे प्रभेदमें क्रिया ओर फलका जो 
भ्रयोञ्य प्रयोजक भाव संवंघ कहा गया होवा है, वह्‌ उपपन्न है, फिर भौ उसकी 
/ उपपत्ति के लिये “उपमा' को कल्पना आवदयक ह । निप्कषं यह्‌ कि निदद्यन के 
द्विविव खूप का सर्वप्रथम उल्लेख इन्होनि ही किया! श्द्रटने इस अकार को कोई 
| चर्चा नहीं की कतक ओर को भी यही स्थिति दहै) 
भोजराज ने निदर्शन का स्वल्प कुछ भिन्न ढंग का ही कहा दै, ““्राकरणिक 
/ वक्तव्य को निक्वयात्मक रूप देने के ल्िथि, उसमे निहित विशेषा का उद्घाटनं 


| करने के लियि जो दणष्टांत प्रस्तुत किया जाता है वही “निदशंन' दै । 


इस अलंकार के इन्होंने छः भेद स्वीकार कयि ह, एव, उत्तर एवं तम्‌ । पुनः 
रत्येक के ऋजु एवं वक्र दो भेद मानने से छः भेद कर दिये हैँ । प्यर्वंः का अथं यह्‌ 
डे कि जहां पहञे पहञे ष्टांत वाक्य ओर फिर दार्ष्टाविक का उपन्यास हो । 
'उत्तर' में पह दार्ष्टातिक का विन्यास होता है। 'सम'मे एक ही उक्तिके 
अंतगंत दोनों का साथ कथन होता है 1 "ऋज्र" प दहा स्वीकार किया जाता है 
हा रष्टान्त एवं दार्ष्टातिक को समानस्थिति का शब्दतः निदेश हो ओर वक्र 
वहाँ होता है, जहां समानस्थिति का कोरा पंक संकेत भर दे दिया जाय, ग्राहक 
अपने चातुयं व्च उसे समञ्च ॐे 1 उदाहरणाथं उदीयमान होते ही सूयं कमल में 
श्रीवद्धि कर देता है, भिन्नौ का अनुग्रह एेडवर्यात्मक फल का चिल्ल है 1 यहा पैत्री, 
अनुग्रह्‌ एषं समृद्धि जैमे फक को ओर साथ ही इंगित ह 1 पर एक दूसरा उदाहरण 
ङं "पानार्थं निर्मित कुटी को जाता हआ यह्‌ ज्वरन (आग) यज्ञवाट कोभी 
व दै। ठीक दही है विषम दशा में पड़े हूधे व्यक्ति को कपे छोड दिया जाय? 


1 








किक 


२३६ काग्यालद्कार-सार-संग्रह एवं रघूवृत्ति की व्यार्या 


; यहां उपयुक्त उक्ति की यांति ज्वलन एवं पुच्य के संमान कायं क्यार, 

। शब्दतः कहा नहीं गया है] कवि कहना यह्‌ चाहता है कि अग्नि शह स्पष्ट 
अव्यवस्थित चित्त वाला व्यक्ति एक के बाद एक अनधकर कार्य करता भंगी भांति ‹ 
तव भौ कैमे उपेक्षणीय हो सकताहै 1 पर यह्‌ अभिप्राय स्पष्ट नहींहै। ` जाय, 

इनके उदाहरण कुछ 'णष्टान्तः के पास चे जाते है यद्यपि परम्पर, 
निदर्शन जैसे उदाहरण भी है । गत 
। उद्धट द्वारा "निदर्शना" की की गई परिभाषां ओर उनके उदाहरण वहुतंः 
7 ही सुस्पष्ट रूप में मम्मट ने प्रस्तुत कियद 1 उद्धटने कहा है किं अनुपपन्न अथवा , 
| । उपपन्न संवंव वश जहां उपमा की कल्पना करके एक संगत अथं प्रदान कर 1. ५ ¦ | 
|° वहीं निदर्शना होती है। मम्मटने लगभग वहीवात भिन्नटंगसे कहीहै& 
उन्होने प्रथक्‌-पृथक्‌ दो परिभाषां प्रस्तुत की है । पहली यों है--“दो अर्थो क! ) ( 
अनुपपन्न ;संबंध जहां उपमा की कल्पना कराता हुआ संगत हो सके, वहां पहली। ‡ 
निदशेना होती है 1“ दूसरी निदशना वहां होतो है जहां कायं का उसके अधने ध । 
कारण के साथ क्रिया द्वारा संवंध प्रदशित किया जाय । पहली निदर्शना भो दो + 
। प्रकार को होती दै--(१) वाक्यां तिदर्लेना एवं (२) पदार्थं निदर्शना ।\ 
| १ ~, वाक्याथ निदर्शना का उदाहरण ल-“उस दुष्ट कौ सेवा करनी शव के शरीर मे (६ 
| 1 2| | उवटन र्गाना है 1" यहाँ सेवा करना मौर उवटन क्गाने मे अभेद संवंध दिखाया - 
18 है, परन्तु दो भिन्न वस्तुओं का यह्‌ अभेद असंगत है । अपनी संगति के ल्यि वह्‌ 
उपमा को कल्पना करके हौ साथेक है । उक्त वाक्य का रूप होगा--उसद्ृष्टकी 
सेवा करनीवेसी ही है जेसामुदं के शरीर में उवटन लगाना । यह्‌ हुरई- 

वाक्याथं निदर्शना 1 

| पदाथं निदशंना मे उपमान का बमं उपमेय मे कहकर एक असंगत संबंध 

। ही बनना है 1 यह्‌ असंगति भोउपमाको ही कल्पनासे समाप्चहोतीरहै। जैसे 

| यह कहना कि “कमल की छीला आंखें धारण कर रही है 1 पर कमल जैसे 

| उपमान की खीखा कमर ही में संभव है--हा उसकी लीला या सुन्दरता जैसे ढंग 
को लीरा अखों मे संमव हो सकती है । अतः यहाँ का भी अभवच उपमा काही 
कल्पक है । | 

| दूसरी निदशेना का उदाहरण वही वामन वाला उदाहरण है 1 परिभाषा 

भी वहीदहै1 
इनके टीकाकारो ने निदर्शन का अर्थ-ृष्टान्तीकरण किया है, पर ष्टांतसे 
¢ इसका अंतर है । अंतर यह्‌ है कि र्ष्टांत मे निरपेक्ष वाक्यों का ओर यहा सपिक्ष 

4 व क्यों का विन्यास होता है 1 निदर्शना से वाक्यार्थं हूपक की ज्यादा समानता 
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दिखाई पडतो ह। दोनों जगह वाक्यार्थं का अभेद रहता है, पर रूपक में 
सदृश्यमूलक लक्षणाके द्वारा संगति र्गाई जा सक्ती दै 

हेमचंद्र ने टष्टान्त एवं निदज्ञेना का घोलमेर कर दिया है । डष्टांत का पृथक्‌ 
ख्पसेतो उल्टेख ही नहीं कियादहै, निदशना की परिभाषा भो इसप्रकारदी 
है--““इष्ट अर्थं को सिद्धि के चि दिया गया उष्टांत ही निदर्शन है 1" उदाहरण 
रूपमे जो पद्य प्रस्तुत कयि गये ह, उन्द्‌ देखने सर यहु स्पष्ट होतादटैकिवे 
परम्परा मे “ष्टान्तः ओर "निदडन'--दोनों के उदाहुरणल्पमें प्रस्तुत किय 
गये ह । उदाहरण ₹ष्टान्त एवं निदरन के हौ नहीं, वत्कि प्रतिवस्तूपमाके भी 
दे दिये गये; 

हेमचंद्र ने स्वोपन्ञ टीका मं यह दिखाया है कि यद्यपि निद्ंनमें भी 
सामान्य रूप या विदेष रूप प्राकरणिक अर्थं का समर्थन होता है ओर अर्थान्तर 
न्यासमे भी, तथापि इनके मते दोनों का अंतर यह्‌ दै कि जहां अर्थान्तर न्यास 
मे सामान्य का विशेष से ओर विरदोष का सामान्य से समथन होता दै, वहां 
निदशंन मे सामान्य अथवा विलेष ङ्प प्रकारणिक अर्थं का विदोष' द्वारा ही मथन 
होता है। 

इसी प्रकार इन्होने प्रतिवस्तूपमाकोमी पृथक्‌ न रखकर इसके अतगत 
सीमित कर दियादहै ओर तकं यह र्दिया दहै कि चाहे निदडोना हो या प्रतिवस्तू- 
पमा--दोनो जगह अंततः "विदेष' ही टष्टात द्वारा समथित होता हे । | 

इसी प्रकार हेमचंद्र काभी निर्पण अपने ठढग का विलक्षण ही निरूपण हें । 

स्ययक ने अन्य लोगों से पृथक्‌ निदर्शना" का स्वतंत्र विवेचन क्या है 
“संभव या असंभव वस्तु-संवंष के द्वारा जर्हँ-जहां प्रतिविवमाव कौ कल्पना को 
जाय-- वहां निदशंना होती दै--यह्‌ च्य्यक की परिभाषादहै। जहां मम्मट 
आदि पूर्व॑वर्ती आलंकारिकं ने “उपमाः कल्पना की वात कही यी वहां इन्होंने 
“प्रतिबिम्ब कल्पना की बात कटी है । शब्द-मेद भके ही हो-पर तात्पयं दोनों 
का एक हीदहै1 उद्भट का सीवा प्रभाव संभवमूलक तथा असंभवमूलक-दो 
मेदो मे दिखाई पड़ा है । हेमचंद्र की इन्होने इस स्थापना का विरोव कियाद 
कि उष्टांतव ओर निदर्शना एक ही दहै। 

चद्रारोककार ने “निदर्शनाः के नाम पर केवर वाक्याथं निदना का 
| ` स्वरूप बताया है ओर कहाटहैकि सद्य वाक्यार्थो में एेक्यका मारोप ही 
। निदशंना है । 

उद्धट एवं स्य्यक को भाति सःहित्यदपंणकार ने मौ संभवदरस्तु संवंबमूक 
तथा असंभवद्‌ वस्तुसंवंघ मूलक- दो भेद निदर्शना के स्वीकार क्रि द! मम्मट 


। 0 ॥8॥8.1.|| (| ||| ||| 


जातक किते कक 











--~ 
~ 
4 
=== 
+ 
ह| 
॥। 





२३८ ` काव्यारङ्कार-सार-संग्रह एवे लशुवृत्ति कौ व्याख्या 


दवारा उक्त “अपरानिदशंना' इन रोगों कौ संभवद्रस्तुसंबघमूका निदशेना ही है। 
एक वाक्य एवं अनेक वाक्यगत होने से शुद्ध एवं माला-रूप निदंना भी संभव है । 
कुवलयानंदकार अप्पय दीक्षित ने मम्मट की भाति ओर भी अधिक स्पष्ट 
ङ्प से पुथक्‌-पृथक वाक्यार्थनिद्ंना, पदां निदशेना तथा अपरानिदर्ना की 
सोदाहरण विवेचना की टै ।-इन्होने वाक्यार्थं रूपकं से निदशंना का जो भेदकतत्त्व 
निङ्चिव किया है-पण्डितराज ने उसक्ता पूणं खण्डन क्ियादहै। दीक्षित जी का 
हना है कि यद्यपि वाक्यां रूपकमें भौ दो सद्ग वाक्यार्थो में अभेद आरोपित 
किया जाता दै ओर निदशेना मे भी-तब दोनों का अंतर क्या हुआ ? कुवेल्या- 
नंदकार का विचार है कि रूपक मे उपमान ओर उपमेय मात्र मे अभेद होता है, 
पर निदशेना मे विवप्रतिविवभावापन्न विदोषणों से युक्त उपमान ओर उपमेयमे 
अभेद दिखाया जाता है । पर पण्डितराज इते स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैँ कि 
विव प्रतिविवभावसहित विदोषणों से युक्त उपमान ओर उपमेय दोनों जगह रह्‌ 
सकते टै--अंतर चस्तुतः यह है कि वाक्यार्थं रूपक में अभेद शाब्द होतादहै ओौर 
निदशेना मे आर्थं । 
पण्डिदराजने 'निदह्नाः की परिभाषाही यही प्रस्त॒त की है-शब्दतः 


__---कहे टेरे दो वाक्यार्थो में जहां अभेद आरोपित हो वहां निदर्शना होती दहै। परंतु 


निदना दो प्रकार की होठी है-श्रौती ओर आर्थी । प्रस्तुत परिभाषा श्रौतीः 
निदशंना का ह । श्रौती वाक्या्थ॑निदंना के अतिरिक्तं पदाथंनिदशेना वहां होती 
दै जहां उपमान एवं उपमेय के धर्मो मे अभेदारोप होता है । 

यहा एक सहज प्रन यह्‌ है कि वाक्यार्थं निदाना मे रूपक की च्वनि संभव 
टै अतः रूपक ध्वनि से पृथक्‌ इस अलंकार को क्यों माना जाय ? इसी प्रकार 
पदार्थनिदज्ना मे उपमानगत वर्मं से जव उपमेय गत॒ घमं निगाण दै-तो अति- 
सयोक्ति क्यो न मान री जाय? तो इसका उत्तर यहु है कि वाक्यार्थनिदरंना में 
रूपक को च्वनि नहीं संभव है-- वहां रूपक को गुणीभूत व्यंग्यके रूपमे स्थिति 
है । गुणीभूत व्यद्खय रूप मे स्थित रूपक से यदि निदशंना गतार्थ होने रगे-तब तो 
गरणी मूतव्यंग्य रूप से स्थित उपमा से रूपक भी गताथं हो जायगा। इसलियि वाक्याथ 
निदशना को इस व्यज्यमान रूपक से गतार्थता संभव नही है । दूसरे रूपक मे उपमेयगतः 
उपमान का अभेद होता है भौर निददोना मे परस्पर अभेद होता है । इसीच्यिः 
अतिशयोक्ति मे भी पदाथनिद्ंना का अतर्भाव संभव नहीं है 1 

आर्थी निदशेना वहां होती है जहां विषयी या उपमान का राब्दतः प्रयोग 
होने पर भी विषय का शब्दतः उपस्थापन न हो । यद्यपि कुछ रोग एेसे स्थल 
मे रकित नामकं एक अतिरिक्त अकार की ही कल्पना करते है । 
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सहोक्ति २३९ 


वाक्यार्थं ओर पदार्थगत निद्ंना के अतिरिक्त इन्होनि संभवत्‌-वस्तु-मूखा 
निद्दना को भी मान्यता प्रदान कीटे 

इस प्रकार उद्धट ने पूवं चले आते हुये एक-एक्मेद को समेट कर जोदोरूप्‌ 
निद्ञंना के वताये-पण्डितराज तक उयते मान्यता मिरी दटै। 


सहोक्ति 


भामह ने इसका स्वङ्प यों प्रस्तुत किया दहै एकह कालम होने वाटी दो 
भिन्न वस्तुजों की प्रथक्‌-पुथक्‌ क्रियाय यदि एक हीपदने क जायं उस 
"सहोक्तिः कटहुगे । जेते, उन रात्रियों के साथ, जिनमें दिल्ाएं हिमपाठ ने आच्छन्न 
हो गई हों, जो गाढ़ आल्िगन की प्रेरणा देती हौ--कामियों की प्रीति भी वठ्‌ गई 
है । यहाँ वडनाः क्रिया का सम्बन्य रात्रिओौरप्रोति-दोनो सट परएकदही पद 
कृ दी गई) दण्डी नेभी यह्‌ कहा टे कि जहां मी भिच्-मिन्न वस्तुओं के गरुण 
ओर क्रियां साथ ही एक पद से प्रतिपादित हा--वहां यहु अलकार होता दह! 
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उद्धटनेतो भामह कोपरिभषाञ्योकोत्योंस्वीकारकरलो है प्रतीहारेन्दुराज 


जो इनके टीकाकार है--का कहना टै कि यदपि दोपकमेभो दो वस्तुञओंकं गरुण 
एवं क्रियायें एक ही पद से उक्त होते ह--पर यहां सह्‌" आदि चन्दो का प्रयोग 
समकालिकता का वोय केराता है-दीपक में यह्‌ नहीं होता । यहां इसी प्रसंग 
मे प्रतीह रेन्दुराज ने एक बात ओर यह्‌ वताई है कि सह' आदि गब्दों केद्वारा 
जिन दो क्रियाओं या गरणों की समकालिक स्थिति योवित होती है--वह्‌भीदो 
प्रकार की हो सकती है! एक स्थितितो यह्‌ है कि जहां जिन दो क्रियाजो की 
तुल्यकाक्ता या समकरालिकता कही गई रहती दै--वे समकक्ष हों ओर साथ ही 
अपने-अपने आश्रय के साथ सम्बद्ध हो जायं । दूसरी स्थिति यह टै कि मूलतः 
वह क्रिया पहले किसी एक ही आश्रय से सम्बदुव जान पडे। तदन्तर “सह्‌ आदि 
ग्रन्थो को पर्यालोचना करने पर एेसा जान पडे कि दूसरी वस्तु से भी इखका 
सम्बन्य है । सहोक्तिमे यही अंतिम स्थिति होतो है । दोनों वरह के उदाहरण 
ङे--(१)राम ओर ख्याम साथ जा रहे हैँ (२) रामके साय श्या जा रहा है। 
पहञे मे स्वतन्त्र रूप से “जाना क्रिया का दोनों कर्ताओं से स्बतन्त्र-स्वतन््र एवं 
समकक्ष सम्बन्ध है पर दूसरे वाक्य मे प्रवातः “इयाम ' कं साय “जानाः का सम्बब 
प्रतीत होता है 1 वाद मेँ "सहकर्मा' होने के कारण अन्य के साय भी “जानाः का 
सम्बन्ध अटता है 1 सहोक्ति मे एेसा ही होना चाहिए । इसके साथ एक तीसरी ` 
शतं यह है कि उक्ति में कोई चमत्कार भी होना चाहिए । वामन मी इसी परम्परा 
में इसी स्वरूप को स्वीकार करने वारे आचायं हं । 


२४० काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं रघुवरत्ति की व्याख्या 





ष्द्रटने सहोक्तिकोदोरूपोंमें चर्चा की है--वास्तवमूुकक ओर ओपम्य- 
मूलक । पहली में कार्यकारणभाव पर ओर दूसरी मे उपमानोपमेयभाव पर व 
दिया जाता है। 

वास्तवन्‌लक सहोवितः-कर्ता ङ्प प्रवान अर्थं जिस गरुण से युक्त हो--उसी 
गरुण से यदि कमभ्रूत अथं कोभीसाथही युक्त करे--तो वहां प्रयम भेद होता 
३ 1 वह सह" का अर्थं है--कायं-कारण-भाव । कायं एवं कारण कौ सहु-उक्ति 
होनी चाहिए । जेते, उस नायिका के कुचकलश मन्मथ के साथ प्रतिदिन वदते जा 
-रहे हैँ । यहम कर्ता है--कुचकलरा ओर उसका कमं है--मन्मथ का उद्धेद । दोनों 
की साथ ही बढती कही गई है! 
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ओपम्‌क सहोक्ति 


जहाँ प्रसिद्ध. व्यापार वाजे उपमान के साथ उपमेय की भी क्रिया को समान 
रूप से वणित किया जाय--वहां यह अकार होता है । जैसे, ““वासंतिक कोकिल 
९! की काकली सुनकर उत्कण्ठित पथिक मन के साथ ही शीघ्र गृह प्रयाण कर जति 
19 है 1" यहाँ “मन' है--उपमान ओर पथिक है--उपमेय । उपमान की शीघ्र 
गामिता उपमेय की शीघ्रगामिता से काफी अंतर रखती है--फिर भी दोनोंको 
समान व्यापार वाखा कह दिया गया है । 
कुठक ने 'सहोक्ति' के संवंव मे अपना अभिमत देनेसे पूवं भामह दारा निरू- 
पित सहोक्ति का खण्डन क्ियाहै ओर वतायाहैकि उस प्रकारके उदाहरण में 
जो चमत्कार प्रतीत होता है--उसका मूर-खोत उपमा ही टहै। अतः उनकी 
सहोक्तिं तो उपमा से भिन्न नहीं । अतः उन्होने उसकी परिभाषा इस प्रकार 
प्रस्तुत की । “जहां एक ही वाक्य से व्णंनीय अथं की सिद्धि के लियि अनेक अर्थो 
| 4 का एक साथ कथन किया जाता है--वही सह्दयों की रष्टि मे 'सहोक्ति' है । 
व जैसे :--“'हे सारे पर्वतो के स्वामी क्या आपने मुके वियुक्त हुई सर्वाग सुन्दरी 
¶ उवंशी का इस सुन्दर वन-प्रदेश' मे कहीं देखा है'--यहां प्रधानतम अर्थं “विप्रङम्भः 
है-- वही वण्यं है, उसी की सिद्धि के च्यिदो प्रकार के वाक्यों की रचना एक 
साथ की गई है। | 
परन्तु कुतक के इस रक्षण ओर उदाहरण को किसी ने भी 'सहोक्ति" के विषय 
` भें कभी अपनाया नहीं । वेप्े एक ही वाक्य से अनेक अर्थो की प्रतीति की बात 
सहोक्ति के संवंय मे करने से सहज ही यह्‌ संदेह खडा किथा जा सकता है कि 
फिर देष ओर सहोक्ति मे अंतर क्यादहै? कुंतकने दो अंतर वते है पहला 
यह कि इलेष मे दोनों या किसी एक की प्रवानता होती है--सदोक्ति मेदोया 
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सहोक्ति २४१ 


वहत भी प्रवानाथं के सहायक के रूपमे कहे गये होते दै! इसी प्रकार का कुछ 
अस्पष्ट तकं दूसरा भौ दै । पर यह्‌ सारा का सारा विवेचन कुछ हृदय ङ्खम नहीं 
होता । कुंतक का यह्‌ विवेचन बहुत सारवान नहीं टै । 

भोजराज ने कहा टै--““किसी क्रिया आदि चे उसके कर्व आदि कारकोंका 
जहां अन्य के साथ संवंव प्रदयित किया जाता हो--तहीं सहोक्ति होती है। अन्य 
वस्तु के साथ कर्ता आदिकाक्रियासे संवंव अकेठे भी हो सकता टै ओर मिश्रित 
र्पसेभी। इसी आधार पर इसके भेदभीदहो जाते! दूसरे इस “सहः आदि 
तत्समानाथेक राब्दों का प्रयोग भी संभव है। यह 'सादव्यवतो' ओर वेसादद्य- 
वती'-दोनों प्रकार की होती दहै । 








सहोक्ति 
। | 
(अकले) कर्तृं विविक्त क्रिया अविविक्त क्रिया समावेद्य 
~ 1 
0 | | 
। (क्‌ | साददयवठी वैसादत्यवद 
साटशइ्यवती वैसाटदृर्यवती । 
ध ~ 
= | 
| | एक अनेक 
एक अनेक 


यदि केवल कर्ता ही अन्य के साथ एक क्रिया से संबद्ध दै--तो वहां “कर्तृविविक्ता 
क्रिया समावेदा' कहा जायगा ओौर यदि बहुत से कारकों का अपने-अपने साथियो 
के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया से संवंध न होकर एक ही क्रिया से संवंव हुआ-- 
तो वह “अविविक्त-क्रिया समवेशः कहा जायगा । साथियों से साद्य है कर्ता आदि 
का तो सादृइ्यवती ओर नहीं है तो वेसाद्स्यवतो । 

मम्मट ने कहा है किं “यदि सहु" या तत्समानाथंक शाब्द केवल एक 
शब्द से अनेकार्थाभिवायक हो जाय-ठो वहां 'सहोक्ति' होती है । अनेकार्याभिघान 
से तात्पयं यही है क्रि वहु अनेक के साथ संवे में उपयोगो विभिन्न अर्थं दे सके 1" 
हेमचेद्रने भी कहा है कि “ सह" शाब्द के सामथ्यं से क्रियाया गरुण ल्प घमंका 
यदि अनेक के साथ संबंव हो सके तो वहां 'सहोक्ति' होती है 1” यह परिमाषा 
मम्मट की उपक्षा थोद़ी अधिक स्पष्ट है । 

र्य्यक्‌ ने इमे स्पष्ट रूप से साद्द्य-मूलक अलंकारो मे ही गिना । इसीच््यि 
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२४२ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं रुधुवृत्ति को व्याख्या 


इर्होने जो परिभाषा प्रस्तुत की है उसमे यह्‌ कहा गया है कि (उपमान ओर 
उपमेय मे से एक प्रधान हो ओर उसी के साथ संबद्ध होने से दूसरे काभी जव 
प्रधानान्वयोपयोगी घमं से अन्वय हो जाय--तो वहाँ सहोक्ति होती दहै 1 कुछ 
आलंकारिकों ने इस अलंकार मे चमत्कारके स्रोतका भी विचार कियादहै। 
रुय्यक उनमें से एक टै । इनका कहना दै कि सहोक्ति मे जो चामत्कारिक प्रतीति 
होती है वह अतिशयोक्तिगर्भता के कारण । अतिशयोक्ति कायकारण प्रतिनियम 
के विपरीत हो जाने से तथा अभेदाध्यसायके कारण दो प्रकार कोहो सकती है। 
अभेदाध्यवसाय भी इलेषमूलक था इलेषनिरपेक्ष- दोनों ठंग का हो सकताहै। 


यहां जिस धमं से अन्वय किया जाता है-- वहीं अतिशयोक्ति का प्रयोग होताहै। . 


जैसे, रिपुओं के साथ सूर्यं भी अस्व हो गये" । यहां अस्त' होने के दो अर्थं हैँ -- 
इवना ओर मरना । 'इवना' उपमान है जिसमे "मरना" उपमेय निर्णीण है--फलतः 
यहां अभेदाध्यवसायात्मक अतिशयोक्ति दुई । इसी प्रकार अन्य उदाहुरणों मेभी 
समज्ञना चाहिए । उसील््यि चंद्रालोककार भी जनरञ्जक सहभाव को ही सहोक्ति 
कहना पसंद करते है 1 साहित्यदपंणकार भी मम्मट का अनूसरण करते ह्ये 
परिभाषा प्रस्त॒त करते है ओर रु्यक कौ भांति अतिशयोक्ति के विविघलूपोंको 
चमत्कार (सहोक्तिगत) का सोत वताते हैँ । 
पण्डितराज ने सहोक्ति की परिभाषा वहत हौ स्पष्टकरूपसेदोदटै।जोइस 
प्रकार है--“जिनमे से एक गौण हो ओर एक प्रवान-एेसे दो अर्थो का सह्‌ शब्द 
के अथं के साथ संवंघ सहोक्ति है ।' 
सहोक्ति से संबद्ध अनेक प्रहनो पर इन्होंने अपने विचार प्रस्त॒त किये ह । जसे, 
सहोक्ति मे “अप्रयानभाव' शाब्द होतादहै याआथं 1 पर ह्दीकीद्ष्टि से उसकी 
विशेष उपयोगिता नहीं है । दूसरा विचार उनका वहै कि सहोक्ति निड्चय 
ही सादृश्यमूलक अकंकार है । पर प्रन यह है कि जहां सादृश्य होगा वहां उपमान 
ओर उपमेय होगा । उपमान ओर उपमेय का अथं है अप्राकरणिक ओर प्राकर- 
णिक 1 पर सहोक्ति मे जिन दो प्रधान तथा अप्रवान का सहभाव देखा जाता है 
वे सर्वथा अप्राकरणिक ओर प्राकरिणक ही हो--यह्‌ आवश्यक नहीं । प्रायः दोनों 
प्राकरणिक हो होते है । इसल्यि उपमान या उपमेय का निर्णय सर्वथा अप्राकरणिक 
ओर प्राकरणिक होने पर ही नहीं, प्रपान ओर अप्रधान होने पर भी निर्भर 
करता है । अतः यहाँ अप्रधान" को उपमान ओर "प्रधान" को उपमेय समज्ञना 
चाहिए । 
तीसरा विचार उनकायहटै कि सहोक्तिका सारा सौद्यं पूर्वाचार्यो ने 
अतिष्षयोक्ति पर प्रतिष्ठित बताया है, पर अतिशयोक्तिको दो रूपों मे उपकारक 
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कहा है--काः रणकायं नियम विपयंयात्मक तथा अभेदाच्यवसाय । पंडितराज का 
विचार है कि कारणकायं पौर्वापियंविपयंयात्मक अतिरायोक्ति की जिस सहोक्तिमें 
स्थिति रहती दै वहां अतिशयोक्ति अंगभ्ूत न रहकर प्रधानतः चमत्कार काकारण 
होती है अतः इसे हटा देना चाहिए 1 रूपक गत साद्य या उपमा की भांति यदि 
अतिशयोक्ति का यह्‌ भेदभी सहभाव' द्वारा उत्पन्न होने वाटे चमत्कार का 
अप्रवान हित॒ होता तो इसे साधन माना जाता, पर वह्‌ बातदै नहीं । रहा दूसरा 
भेद उसे भी “अतिराय' कहना ठीक दै, अतिदायोक्ति नहीं । यह “अतिरय' अवद्य 
अंग रूपमे सहोक्ति' से उत्पन्न होनेवाे चमत्कार का सहायक होता टै । 

चौथा प्रन प्राचीनो ओर नवीनो से संबद्ध यह्‌ विचारटै कि सहोक्तिमेभी 
जव उपमान ओर उपमेय का गुणः से सहभाववय संवंव रहता है ओर दीपक 
मे भो, तव सहोक्ति को 'दीपक' स भिन्न अलंकार क्यों माना जाय ? प्राचीन छोर 
दीपक मे संवंधांशः पर ओर “सहोक्ति' मे सहभाव" पर चमत्कार का अस्तित्व 
निभर मानते हं इसलिए दोनों को अरुग-अलग मानते है । 

यदि एक उपमेय नाना उपमानों से सहभाव धारण करतादहो, तो वर्ह 
"माला सहोक्ति' मानी जानी चाहिए । 

ये ह सहोक्ति-संवद्ध पंडितराज के विचार । 
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रीका-मग्टाचरण 


यत्लक्ष्म्या ह सिवः सितेंवलितं नर्मोक्तिटीखाङ्खषः, 
गोरे: स्फोतगभस्तिकौस्तुभय्चा यच्च क्रचित्पाटम्‌ । 
अच्यत्रच्छुरितं यदम्वरख्चा हेमश्रमादीप्रया, 
तद्रक्षोऽक्नत  गक्रचा पशवलव्योमाममन्याज्जगत्‌ 11 १।। 


अ०--इन्रथनृष् से रग-विरगे व्यो की सी आभा विखेरने बाला नगवान्‌ 
का वहु वक्षःस्यल सारी सृष्टि की रला करे, जिसका एक भाग परिह्स-्रवण 
लक्ष्मी के चुज्र-हास से धवल, अन्य नाग स्फोत-रदिमियों दे यंदलित कौस्तुभ की 
कान्ति से अरूणासे एवं अतिरिक्त भागः स्वर्णाभ पीताम्बर की प्रभा से व्याप्त ह 1\ १। 
विकेष-प्रस्तुत मंगलाचरण टीना प्रय का है। संगाचरग नव्यर्ताकिकों 
कीदृष्टिसे विघ्नध्वंस के प्रति कारण माना जातादहे ओर ग्रं की समस्तितो 
बुद्धि प्रतिभा आदि कारण-कलाप कै बल से होती है 1 पुरातन तक्तो के विचार 
से मङ्गलाचरण सौधे समाप्ति के प्रति कारण होताहै। विघ्न किसी नीग्रंयके 
संबंध मे तीन प्रकार के होते है--सनाप्ति प्रतिवंधक्त, प्रचार प्रतिवंधक एवं यञः- 
प्रतिबंधक । कृतिकारों मे से बहतो की कतियां आरम्भ तो बड़ हास-विलास कं 
साथ होती है-पर प्री नहीं हौ पातीं । समाप्त हौ जाने पर कस्यापि तिष्ठति 
क्वेः गृह एव काव्यम्‌'--स्ुक्ति के अनुसार कुर लोगो की क्ृतियां घर ही में रहं 
जाती है--उनका घर से बाहर प्रचार ही नहीं हो पाता । किसी प्रकार यदि प्रचार 
भी हुआ, तो उस्तदे यज्ञ के बदले अपयज्ञ भौ प्राप्त होने र्गत है । वस्तुतः एसे पुण्य- 
शीर जन संसार में कतिपय गिने-चुने ही होते ह" जिनका प्रय परा होता ह उनका 
प्रचार भी होता है ओर यज भी मिता है । निष्कषं यहु कि अदुष्ट षर अत्यन्त 
आस्थाञ्चीङ प्रचीन विद्रःन्‌ उपुक्त तीनो प्रकार के विघ्नो को दुर करने के च 
मंगखाचरण की प्रथा निवाहते थे । यद्यपि यह्‌ मंगलाचरण. मन मेंभीक्ियाजा 
सकता था, परु केखबद्ध कर देने से उनका अभि्रय यह दताय् जाता है कि जागे 
की पीढी के ऊोग उसे स्पष्ट देख ओर उससे लोख ऊ । मूखप्रंयक्तार ने संभव हे 
मन हौ मन मंगलाचरण कूर छया हो । | 
स्तुत इरोक मे देव-विषधिणी-रति ध्वनित है, अतः यहां भाकध्वनि का 





भ भको 


। 
'। के २४८ काग्याल्खार-सार-संग्रह एवं लशुवृत्ति की व्याख्या 
| | महिषितवपुषि सुरद्विषि दा्षितभयमभयदं युसद्मभ्यः । 
॥ । नन्दितसुरेन्दरवं दितमडघ्रियुगं गौरि तव वंदे २11 

| ॥ विद्वदग्रयान्भुकुलादविगम्य विविच्यते । 


; प्रतीहारेदुराजेन काव्यालकार-संग्रहः ।।३॥। 


मूलग्रथ-- 





पुनरुक्तवदाभासं छेकानुप्रांस एव च 1 

| अनुप्रासस्त्रिधा काटानुप्रासो रूपकं चतुः 11१11 
| | उपमा दीपकं चैव प्रतिवस्तूपमा तथा । 

| | 1 इत्येत एवालकाराः वाचां कैदिचदुदाहृताः ।)२।। 





व्यवहार कतिया जा तकता है । “हसितः सितः"-में यमक नामक शब्दालकार 
की स्थिति है! वश्नःस्य के व्योमाभ होने से यहं स्पष्ट है कि तथाविध वन्ञःस्यल 
एवं शक्रचापराबल व्योम में सादृश्य है-अतः उपमा की भी स्थिति असंभव नहीं 
है । वसे इस सादृश्य की निष्पत्ति में उपर्युक्त युक्तियां का्व्याल्ग की भौ सलक 
देती है । परकीय ग्‌ ण-ग्रहण-पूवंक वक्षःस्यलं का स्वकीय गृण-त्याग, तद्गुण की 
भी स्थिति स्पष्ट करता हे। 


टी° व्या०-हे पावंति ! मं तुम्हारे उस चरणयुगल की वंदना करता हू 
जो प्रसन्न सुरेन्द्र से निरंतर वंदित होता रहता है ओर जिसने देवताओं के चल्ए 
अभय दिया है तथा उन असुरो को भय भी पदा किया है, जिनमे सहिव एक है अथवा 
जिनका स्वरूप महिभाकार हे ।\२॥ 
विद्वानों में म्‌ न्य मुकुल से ज्ञान प्राप्त कर प्रतीहारेदुराज के द्वारा कान्या- 
ककारसार सग्रह का विवेचन आरम्भ किया जा रहा है ।\ ३11 
मू्‌० व्या०-पुनरक्तवदाभास, छेकानुप्रासः, त्रिविध अनुप्रास, लाटानुप्रासः 
चतुविव रूपक, उपमा, दीपक एवं प्रतिवस्तुपमा-इतने अलंकार वाणी के कुछ 
 छोगोंने कहे है 
विशेष --इस ग्रंय मे अलंकार के भेदो से हौ ग्रंथ का आरभ किया गया हे। 
सल््यि अलग से यह्‌ आवश्यक है कि अलंकार सामान्य का स्वरूप स्पष्ट कर दिया 
| | जाय । कारण यह हं कि सामान्य का ज्ञान होने पर हौ तद्विषयक विशेष (भ्रमेद) 
| की जिज्ञासा होती है । वसे आनन्ववद्धन द्वारा स्थापित ध्वनि वाद के विवेचन में 
| | ही संगतरूप से "गुण" को व्यवस्थित रूप मिल सका ओर इसी लिये उससे अलकार 
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टी 9--अव्राकंकारा अष्टावुद्ष्टाः । तत्रादौ चत्वारः शन्दारेका राः निरूपिताः । 
रूपकादीनां - चतुरण्णामित्र अर्धखकारता । अत्रानुप्रा्ते ङपके यथाक्रमं 
त्रिधेति चतुरिति वचनं विघ्रतिपत्तिनिरासार्थंम्‌ 1 भामहो हि भ्राम्योप- 
नागरिकावृत्तिभेदेन द्विप्रकारमेवानुप्रास्ं व्याख्याठवान्‌ । तथा रूपकस्य ये 
चत्वारो मेदाः वक्ष्यन्ते, तन्मव्यादाद्यमेव भेदद्वितयं प्रादर्शयत्‌ । अतः 
स्वाभिमतमेदोपदशंनद्वारेण एवं विधविप्रतिपत्तिनिरासार्थमृदेशावस्थायामे- 
वानुप्रासस्विधेति रूपकं चतुरिति प्रोक्तम्‌ । रूपकं चतुरित्यत्र ङ्पकत्वेन 
सरह एकस्मिन्नथे वत्तंमाना सत्ता ल्पकभेदेषु आव्तंमाना प्रतीयते, अतः 
प्रतोयमाना याऽसौ रूपकत्वैकार्थसमवेता सत्तात्मिका भवनचक्तिया तदभ्या- 
वृत्ता वयं “"द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ (पा० ५।४।१८) इति सुच्‌ प्रत्ययः । रूपकं 
चतुषु भेदेषु चतुरो वारान्‌ भेदात्मना भवतीत्यथैः । 


का भी टीक्त-ठीकं अंतर किया जा सका । अन्यया उद्‌भट के मत को उद्धत ररते 
हए प्रका्कारने तो यही कहा हं कि उनके मत से लोकत में गुण समवायवृत्ति से 
ओर अलंकार संध्योग वृत्ति से रहता हो तो रहे, पर जहां तक काव्य का संबंध है 
यहां गृण ओर अककार मे इस तरह का कोई अंतर नहीं होता । कारण यहु हे कि 
दोनों ही कान्य के साथ एक हौ तरह गुँये रहते हैँ ! अर्थात्‌ इनके द्वारा पहले से 
किये गये अंतर पर भी पानी फेर दिया गया। पहले वालों ने गण को नित्य तया 
अलंकार को अनित्य धमं माना था पर उद्भट को यह अंतर स्वीकायं न था। 
वस्तुतः यह अंतर ध्वनि सम्प्रदायवालों के काव्य शास्त्र मे पदापण करने के वाद ही 
हआ । उन लोगों ने यह स्पष्ट क्या कि अलंकार अंग द्वारा अनियत ल्प से 
ओर गृण साक्नात्‌ तथा नियत रूप से रस का उपकार करने वाला धमं है । 


ठी° व्या०-न्‌रुकारिका में आठ अक्कारों का नाम-निर्देशा किया गया ह । 
शास्त्रकार पहले आलोच्य का उदेश--नामतः कथन करते हँ फिर ऊक्नषण तया 
विभाजन! उनमें से आरभ के चार अलंकार शब्दालंकार के रूपमे कटे गये हैँ 
ओर रूपक आदि चार अर्थालकार हँ । अनुप्रास के साथ श्रिधा' तया रूपक के 
साथ चतुः" की उक्ति न्य्‌नातिरिक्त भेद जसी विभ्रतिपत्ति के निवारणाथं भयुक्त 
हई है । कारण यह है कि भामह ने अनुप्रास के (जसे) दो ही मेद--ग्राम्या तया 


` उपनागरिका बताये हैँ [ इसक्िए यदि मूखग्रंयकार ने त्रिवा कहकर अनुप्रास के तीन 


मेदो कौ ओर संकेत स्पष्ट न दे दिया होता, तो अन्य लोग उत्ते भामह के आधार 
परदोही प्रकार का कहते] 1 इसी प्रकार रूपक के जो चार भेद अगे कहे जाये, 





=| २५० काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


॥ 

| । ॑ अभिन्नं वस्तु यस्मिन्नुद्धासते तदभिन्नवस्तु । भिन्नं रूपं ययोः पदयोः ते 
॥। भिन्नरूपे । अभिन्नवस्त्विव अभीधष्णमृद्धासेते भिन्नरूपे पदे यस्मिस्तदभिन्नवरित्व- 
| वोद्धासिभिन्नरूपपदम्‌ । एवमयं वहुव्रीहिषद्ितय गभं: पञ्चपदो बहुब्रीहिः । तत्रैको- 
ऽभिन्नवस्त्विति वहुतरीहिः 1 अपरस्तु भिन्नरूप इति-। तद्गभर्चायं वहुत्री हिरभिन्न- 
वस्त्विवोद्धासिभिन्नरूपपदमिति । अनेन च यत्र भिन्नरूपे पदे एकाथंवदाभासेते 
पुनरुद्तवदाभासम्‌ । 

टी ०--तत्र पुनर्क्तवदाभासं प्रोच्यते-- 
मू०--पुनर््ताभासमभिन्नवस्त्विवोद्धासि-भिच्चरूपपदम्‌ 11 


स जत ज क, ज तः जाः तः चः ज ज = पः 
( ए क । 


५६४ 


[क त ` प 81 । 


उनमें से आरंभिक द्यो काही पीछे के आचायं ने उल्छेख किया 1 इसीलिए (उनके 
वियन् में) स्वाभिमत मेदो का प्रदरोन करते हुए भामह के आधार पर उठनेवाली 
आपत्ति कौ जड़ हौ काट दी ओर इक्तीकिए्‌ यद्यपि यहं उचित नहीं था, (परम्परा- 
सम्मत क्रम भी नहीं था) कि उहेश्ावस्या (नाम-क्थन की स्थिति) मेही 
मेद को वात कही जाय फिर भी उक्त आपत्ति (किं कहीं कोई दोदोही मेद न सम- 
¦ सने लगे) के ही निवारणाथं परम्परा सम्मत करम का अतिक्रमण करते हए यह मी । 
| कहु दिया गया कि अनुप्रास के तीन ओर रूपक के चारभेद होतेह) [मम्बट 
ने भौ कान्य प्रका मे पद दोष की उहेशावस्या मे ही त्रिधाइलीलम्‌' कहते हृए 
| भेदो को भी बात कहं दी है । यदि कोई चिक्ञेव कारण न हो, तो उचित यही है कि 
| पहल आलोच्य का नाम गिना जाय, ओर फिर उनका स्वरूप बताया जाय ओर तव 
| | | उनके प्रभेदो की वात की जाय 1] “रूपक चतुः" मे चतुः का अर्थं है--चार वारणन 
| 
्‌ 
| 


2 क 1 17 71. 


० चीकयति १ 


ऋः = ॐ =निः ` ज 
त ~ == ~ = 9 
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कि चतुविध रूपक-इस स्थिति में "चतुः" कौ संगति स्पष्ट करते हए टीकाक्ार का 
वक्तव्य है कि "चतुः" वारा ग्रंथकार का यह कहना प्रतीत होता है कि रूपकत्व धं 
के साय रूपक के चारो भेदो मे रूपक की सत्ता' विद्यमान है । वही ङपक की सत्ता 


॥ कि 


४ कि २१८ 


$ 


~ 73 7-- 
= 


चार वार आवृत्त होती है। इसी अयं मे पाणिनि के प्रसिद्ध सूत्र द्ित्रिचतुभवः 





3, 


| 1 ; 1 सुच्‌ से "चतुर" शब्द से “सुच्‌' प्रत्यय का विधान होने पर "चतुः शब्द निष्पत 
4 । हआ है ओर उसी अथं मे यहाँ उसका प्रथोग भो हे । इस प्रकार “रूपकं चतुः का 
। ¡ 4 | अथ हुआ-कि र्पक अपने चार भेदो मे चार वार भेदात्मना ध्थित हे। 
| । | । पुनरुक्तवदाभास 
| 
। | 


टी०--उपर्युक्त आठ प्रकार के अलक्नासे चै से पहले पुनस्क्तन शभ तसि नामक 
अलकार (का स्वरूप) कठा जा रहा है-- 
मू०--आकार की दृष्टि से जहाँ भिन्न डप वाके पद एज्नर्थर से जान पई 
` वहः पृनर्क्ताभास नामक अलंकार होता है। 
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प्रयमवगं--पुनरुक्तवदाभास २५१ 


तत्पुनरुक्तामासं कान्यमलङ्कायं निदिष्टम्‌ 1 यद्यपि पुनरक्तवदाभासमित्युदेे 
वतिः प्रयुक्तस्तथापि तस्येह गम्यमानार्यत्‌वादग्रयोगः 1 उदेशेत्वेवमनभिचानममिधा- 
वैचित्रयप्रदडेनार्थंम्‌ । काचित्वलु गसम्यमानार्थान्वयेन अभिवा प्रवतंते, काचित्त्वभि- 
वीयमानार्थान्वयेन । तत्रोदहेशो वत्यभिधीयमानसाददयान्वयेनाभियोपदङ्धिठा 1 
इह त्वथसामथ्यावसेयसादृद्यान्वयेन 1 त्देवमथसामर्ध्यावस्येन दत्यर्थेनागिवतं पुन- 
सुक्तामासमत्र काव्यमरंकार्यं निर्दिष्टम्‌ 1 पुनरुक्तवदाभासमाने च पदे तस्याल्ङ्ारः । 





टी° व्या०-[म्‌ल पंवितिमें दो पद है--पहला पुन क्ताभासम्‌' तया दुसरा 
-अभिन्नवस्त्विवोद्‌भातिभिन्नरूपपदम्‌ ।' इसरा पद पहले की अपेक्षा काफौ जड़ा 
सामासिक पद है ] अभिन्न वस्तु जिसमे उद्भासित हो-- वह्‌ हआ अभिन्न वस्तु" । 
भिन्न ल्प हं जिनदोषपदोंकेवेहुट्‌ निचल्पः। अनिन वस्तुक नाति भिन्न पद 


जहां बहुशः उद्भासित हो--वहं हुज--'अनिचवस्त्वियोद्‌ नाक्तिभिन्नरूपपदस्‌ 1 


इस प्रक्र यहा दुरा पद तो वहृत्नीहिस्नास का उदाहुरगहै हौ उसके गभंवेनोदो 
= 


= 


बहुत्रीहि सास वाले पद पड़ हृए्‌ हं । उनने ते एक बहुत्रीहि है--अभि न चल्दु आर 
दूसरा वहुबोहि है--भिन्नर्प' । दोनो को जोड क्ति नष सरा बहुन्रोहु 
है-- अभिन्नवस्त्विवोद्‌भाक्ि भिन्नल्पपदम्‌'। इसा निष्कं य्ह है कि जहां 
आकारतः सिन्न-भिन्न दो पद एक्नार्यक्न को तरह भासित हो--हा पुनद्क्तानास- 


काव्य अलङकाय होता हे । क्यपि जहा नाम-कयन किया गथा हे--बह पुनक्तवदा- 
भास शव्द का अ्रथोग है--अर्यात्‌ वहा सादश्याथक "वतिः नानक तद्धित प्रत्यय 
का प्र्ोग है--पर जहां उसक्ता लक्षण या स्वङ्प कहा जा रहा है-- बहा उसका 
(वति प्रत्यय) प्र॑पोग नहीं है (वहाँ पुनर्क्तानास' चन्द हो प्रयन्ति) त्तका 
कारण यहु ह कि यहं "वति प्रत्यय क्ता अयं गम्यमान है--जसूरण ते अपने आप 
प्रतीत हो जता है--अतः उसके रयोग को कोई आवदइयक्ता अनुभूत नहीं को 
गई। उदेश या नामकथन के अषंग मे इतरा प्रकार अपनाने क! अभिप्राय यह है 
कि यहं स्पष्ट कर दिया जाय क्ति प्रस्तुत अरंक्तार क्तो एक हौ नहु, प्रत्युत दो दिचित्र 
संज्ञाय हें! [इस अकार का नान केवर पुनरुक्तवदाभास हौ नही, पुनसक्ता- 
भासमभीदहै] 1 कोई संज्ञा गम्यमान अयं से भी संबंध रदती हई प्रयुक्त देखी 
जातो है ओर कोई अभिधौयमान अथं से हो संव रखती इई । इस स्थिति मे उदे 
के प्रसंग स जो संज्ञा प्रपक्त है--वह्‌ “वतिः प्रत्यय के सरद्रेय' अयं को बोधित 
कर रही है । ऊक्षण-कथन के अवसर पर जो संज्ञा प्रयुक्त दै-- बह जयतः म्रतोय- 
मान “सादश्य' से संबंध रखने वारी है तो इस प्रकार अथं की साम््यसे 
निरिचत वत्िप्रत्ययायं “स।द्व्य' से संबद्ध पुनरुक्ताभास काव्य यहा अलक्ाय 


ॐ 


 &1 ू २५२ काव्यालङ्का र-सार-संग्रह एवं ऊधुवृत्ति को व्याख्या 


स्वतं्रतया, फर चैवससियीयमानस्य पुनरुक्तवदाभासमानपदसमन्वयस्यार्द्धारतया 
ख्यापनम्‌ । अलंकारस्य खल्वलंकायंपरतंदतया निरूपणे क्रियमाणे सुष्छ स्वरूपं 
॥ `, निरूपितं भवति । स्वात्मन्यवस्थितस्य तस्यानलकारत्वात्‌ 1 समुद्‌गकस्थितहा रकेयूर- 
| | पारि हार्या्यलद्का रवत्‌ । अतः पुनर्क्तवदाभासत्वस्याकद्का रताख्यापनाय कान्य- 


। ॥ अत्रालद्कर्य यत्काव्यं तदधर्मत्वेन पुनण्क्तवदामासमानयोः पदयोर ल्क रत्वमुक्तं न तु 
1 
। 


परतंत्रतया निर्देशो युक्त एव । तस्योदाहरणम्‌ - 


। 

| | तदाप्रभृति निःसङ्खी नागकुञ्ञरृत्तिभृत्‌ । 
| शितिकण्ठः कारगखत्सतीशोकानखव्यथः ।} 
| 


तदाप्रभृति सतीवियोगादारभ्य सदेवः शितिकण्ठो निःसद्धः सनु दिवसानतिवाहित- 
|| 3 वानिति वक्ष्यमाणे इरोके वाक्याथंपरिसमािः । कत्तिश्चमं 1 कावरोन निवत्तं- 
1 माना (या) सती (तस्याः) वियोगेन जनितो यःशोकवल्लिस्‌ तदुद्भवा पीड़ा यस्य 
। | स तथोक्तः । अत्र नागकुञ्जर शब्दौ शितिकण्ठकाल्गलशब्दो च पुनरुक्तवदाभारेते 


क ` क । 





। । 8 | रूप से निदिष्ट है ओर पुनखकत की तरह भासमान होनेवाठे दोनों पद उसके 
| अल्कार हे 


यहाँ अल्डकायं रूप से जो काव्य स्थित है--उसीके धमं के रूप में 

पुनरुक्त कौ तरह भासमान होने वाले दोनों पदों कौ अलकारता कही 

गई है, न कि स्वतंत्र रूप से ओर पुनरुक्तवदाभासमान के समन्वय के 

इस प्रकार से कहै जाने का फल यहं है कि उसे अलंकार के रूप से 

ख्यापित क्या जाय। ठीक ही है यदि अंकारं का निरूपण अकाय 

सापेक्ष किया जाय, तभी उसका सुंदरतम निरूपण हो पाता ह । अपने अप 

मे स्थिति रखने पर वहं अककार क्या होगा ओर किसका होगा? अलंकार 

, तो किसौ अलकायं का हौ हो सकता है। अपने आपमें तो वह॒ वेसा ही अलंकार 

है जसा किं (किसी का अलंकरण न करने पर भी ) पेटिका मेंषड़ा हुआ केयूर 

| (विजायठ) ककण आदि भौ अलंकार कहे जाते है । इसच््यि पुनख्क्तवदाभास- 

। मानता को काव्य-सपेक्ष रखकर ही अलंकार बताना यक्तिय॒क्त जान पडता है.। 
। उसका उदाहरणः- 

तभी से विषयव्यासंगरहित, प्रशस्त गजचमं धारण किये, कालवक सदा 


| | के लिये साय छोड जाने वाली सतौ के शोकानल से व्यथित शितिकण्ठ [अपने 
| | दिन बिताते रहै ]। ं 
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प्रथमव्ग--पुनरुक्तवदाभास २५३ 


तथाहि, नागकुञ्जरशब्दयोष्पक्रमावस्थायां गजवाचित्वेन एकार्थत्वं प्रतिभाति । 
पदार्थान्वयपर्यालोचनया तु तदुूवाच्यते । नागशब्दः खल्वत्र हस्ठिवाचौ 1 कुञ्जर- 
शब्दस्तु त॑त्प्ररंसावग तिहेतुः । एवं शितिकण्ठकालगलशन्दयोरपि वटी विलेषावच्छिन्न 
रारीरावयवभेदोपेतार्थाभिवायित्वात्पौनन्क्त्यं संभाग्यमानं कारुगल्दिति ठकारा- 


वधिपर्याखोचनया चापसायंते । तेनात्र पुनल्क्तामास॒त्वम्‌ । 


ननु छकानुप्रासलक्षणादनन्तरं पुनल्क्तवदाभासोदाहरणं पदयते । तत्कथं 
पुनरक्तवदामासलक्षणव्याख्यानस्चमय एव तस्योपन्यासः कृत्तः 1 उदाहरण्रदडनम- 
न्तरेण लक्षणार्थंस्य दुरचिगमत्वादिहैव तदृपन्यस्तमित्यदोषः । एवमुत्तरत्रापि भ्रमेय- 
रान्दानुसारेण प्रंथ-पाठक्रम-विपयसिन व्याख्यायां नासूयितव्यम्‌ । पाठ्क्रमादार्थ- 
क्रमस्य वीयस्त्वात्‌ । 





तदा प्रभृति अर्थात्‌ जव से सतौ से वियोग हुआ तभी से देव शितिकण्ठ निःसंग 
होकर दिन विताने गे! वस्तुतः प्रस्तुत उलोक्त कौ वाक्यायं परिसेमाप्ति अगले 
इलोक से होती हे, क्योकि समापिका क्रिया (दिवसानतिवाहितवान्‌ ) अगले इलोक्त 
मेही दहै। छृत्तिकाअयंहै चमं या चाम। कालदा दिवंगत सतौ के विथोग से 
उत्पन्न जो शोकाग्नि, उससे उत्पन्न पौड़ है--जिसकतो, एसे तयाविव (शिव) । 
इस इलोक मे (नागकुञ्जर' शव्द तया जलितिक्ण्ठ' ओर कालगल" ङाढ्द पुनठवत 
के समान भासित होते हँ! तकं यह्‌ है कि नाग एवं कुञ्जर ङब्दोंसे आरभसे 
आपाततः एसा जान पडता है क्ति नाग एवं कुञ्जर दोनों हौ शव्द गजस्य एक ही 
अथं के वाचक हों, पर वाद मे जव पदार्यो के पारस्परिक अन्वय को पर्यालोचना 
की जाती है--तव एसा स्पष्ट होता है कि नाग एवं कुञ्जर को एकायता इस प्रषंग 
मे अनुपयोगी है । निश्चित हौ यहां 'नाग' शब्द हायी का बोधक है ओर कुञ्जर 
ङाव्द उसकी प्रशंसा की अवगतिमे दहेतु है। इसो भ्रक्ार शितिकण्ठ एवं कालगल 
[मे कण्ठ एवं ग ] शब्द भी आपाततः वली विशेष युक्त शरीर के अवयव का 
बोध कराते हुए पर्याय से ही जान पडते है--फक्तः पौनख्क्त्य को प्रतीति होती 
है, पर जब कालगल्त्‌" में त्‌" शब्द पर ध्यान जाता है ओर वहां तक के "काल 
गलत्‌' शब्द की पर्यालोचना कौ जातौ है--तब स्पष्ट मालूम पड़ जाता है कि 
पौनसख्क्तय नहीं है । इस प्रकार इन स्थलों मे प्रतिष्ठित पुनरुक्ति नहीं है, बल्कि 
पुनरुक्ति का आभास मात्र मिलता है 1 सील इसे पुनख्क्ताभासता कहते है । 


ग्र॑यकार अपने व्याख्यान कम का स्पष्टीकरण करने के ल्वि शंकोत्यापन 
पुवंक अपनी बात रखते हए कह रहे है-होना तो यह चाहिए कि छेकानुप्रास 
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41 


छेकानपषासः 


मू ०--टेकानुप्रासस्तु दरयोद्र॑योः सुसद्गोक्तिङृतौ । 

दयोद्रंमो रज््ञक्समुदाययोः सुष्टु सदये उच्चारण क्रियमाणे सति दछेकानृप्रासो 
भवति । तथाविवाः समुदायास्तत्रालङ्कारता प्रतिपयन्ते । दयोद्योरिति स्वार्थेऽव- 
घार्यमाणेऽनकस्मिन्निति द्विवचनं स्वार्थग्रहणेन वीप्साया निरस्तत्वानु न यावन्तो 
द्विकाः संभवन्ति तेषां सर्वेषामेव सुसट्शत्वं कायं, कि तहि कतिपयानामेव । वीप्स 
हि साकल्ये सति भवति । सा चात्र स्वा्थंशब्देन निरस्ता । अवघायंमाणग्रहुणा् 
दयो्योरेवात्र समदाययोः सदृशत्वम्‌, न तु त्रयाणां चरयाणामिति द्रष्टव्यस्‌ 1 
अनेकस्मिन्निति वचनाच्च असकृदेवं विवरूपोपनिवंधे सति छेकानुप्रासता न तु सङ 
दिति मन्तव्यम्‌ । परस्परमेकल्पान्विता रसाद्यभिनत्यत्त्यनुग्रणत्वेन टडन्योत्कर्षा 
वर्णास्तितूसमुदाया वा शोभातिशयहेतुत्वेन काल्ये क्षिप्यमाणाल्नुप्रासशब्देनान्वर्थेनामि- 
धीयन्ते । देक शब्देन कुलायाभिरतानां पक्लिणामभिधानम्‌ । तदुक्तम्‌-- “छकान्‌ 
गृहेष्वभिरतानुशन्ति मृगपक्लिणः'-- इति । तेषां च कुखायाभि रतत्वादन्येन केन- 
चिदनायास्यमानानामनेनानुप्रासेन सदृशी मधुरा वागरुच्चरति । अतोऽयमनुप्रासर्े- 
कैव्यंपदिद्यते खेकानुप्रास इति । अथवा छेका विदग्धाः 1 तद्‌वल्टमत्वादस्य येकरा- 
नुप्रासता । 





कौ परिभाषा के पड्चात्‌- पुनरुक्तवदाभास का उदाहरण उपस्थित किया जाता 
- फिर पुनरुक्तवदाभास के लक्षण का व्याख्यान करते हुये उसी अवसर पर 
इसका उदाहरण भौ क्यो उपस्थित किया गया ? उत्तर यों है--उदाहरण प्रद- 
शन के विना लक्षण का अथं स्पष्ट नहीं होता--अतः लक्षण के व्याख्यान के साथ- 
साथ उसको स्पष्टता के लिय यहीं उदाहरण दे दिया गया। इसी प्रकार वाद मे 
भी किया गया है । प्रमेय शब्द के अनुसार ग्रंयगत पाठ्यक्रम का अतिक्रमण पूर्वक 
भौ व्याख्यान किया जाय- तो उसमें कोई दोष नहीं । कारण यह है कि पाद्य- 
म से अयंक्रम सबल होता है । व्याख्यान अथं कौ संगति एवं सक्रमता पर ध्यान 
रखकर होना अधिक समुचित है । 

छकानुप्रास 


`  म्‌०-जहां दो-दो का सुंदर एवं सदश उच्चारण किया जा सके, वहां छेकानु- 
प्रास की स्थिति होती है। 


स्वर एव व्यञ्जन के दो वर्गो के सुंदर तथा सदश उच्चारण किये जाने पर 
छकानुप्रास होता है । तथाविध समुदाय हौ उन स्थलों मे अलंकारता बहन 
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प्रयमवगं--छठेकानुप्रास २५९ 


तस्योदाहरणम्‌-- 
स देवो दिवसान्निन्ये तस्मिन्‌ वीलद्रकदरे । 
गरिष्ठगोष्ठटो-प्रथमैः प्रमथैः पयुपासितः 1 


दयोदयोः'--गं जो द्विवचन है--उसतते भ्रथोक्ता के तोन अभिप्राय हँ 
(स्वाथे, अवधावयलाणे, अनेकस्मिन्‌) पहला तौ यह कि शस्वा्य' काही ग्रहग हो, 
दसरा यह कि सादववारणः ग्रहृण हो ओर तौरा यह्‌ त्िद्धिसे अनेक" हं । वायं 
का ग्रहण होने से 'वीप्लः क्रा खण्डन है ऊ्थात्‌ प्रस्तुत द्विरक्ति को वीप्सा त्ता द्योतक 
नहीं माना जाना चाहिए । इखन्ता फलयह हं कि तत्र यहं सजित्राय नहीं हो 
कि जितने भी दिक किसी उोक या पठ रें तभव हो---उन सखवव्छः एः खद उच्चा- 
रण ह, बल्कि यही हौगा क्ति कलियय क्रा ह ! वीप्वा समस्ततः के अभिध्रायसे 





2। इ।त। हे (य लह खमत्ततः अः नन्रतं ) नहा ह)! इदस अनर स्वाय" कथन 
से वीप्सा की वात ही खतय हो जातौ हे । अवधार्यस्यणः क ग्रहण चे "द्यम 
क्रा अथं होगा--दयोद्रमौरेव--दो दो का ही--अर्यात्‌ दो-दो इदयं 
परस्पर उच्दारण गत रखाघ्य होना राहिए, च कि तीन-तीन कः) इती प्रकार 

अनेकस्मिन्‌'--कहने से यह्‌ व्यक्त होता हं कि इत्च अ्ार का उपनिवं् जव 
अनेक वार होता है--तभी छकानुप्रास होगा--एकूदार के उपनिवंय से नहीं । 
[ अर्थात्‌ दो-दो द्विक ही परस्पर उच्चारण को दृष्टि से सद्ङ हो- ओर एेखा साम्य 
एक से अधिक भिले|। 

[ छेकानुध्रास शब्द में दो अंश ह--छेक ओर अनुप्रास्त। आगे के व्याख्यान 
ग्र॑णसेदो अंशो का संगत अयं निरवितपुर्वक्त स्पष्ट क्रिया जा रहा है! पहठे सामा- 
न्य होने के कारण "अनुप्रास" ञब्द काही अयं कतिया जा रहा है]--वे व्णंया 
वणंसमुदाय अनुप्रास शब्द से अभिहित किये जाते है-- जिनमें परस्पर एकरूपता 
हो, जो रस एवं भाव को अभिव्यक्ति के अनुरूप हों--रलतः उत्कृष्ट हों, तया 
रोभातिञ्य के सम्पादक होने के कारण काव्य मे उपन्यस्त हों । जहां तकत “छेकः 
काब्दायं का संबंध है वह नीड की ओर अभिरत पक्षियों का बोवक है। कहा मी 
गया है-- छकान्‌ गृहेष्वभिरतानुशन्ति ज॒गपक्षिणः” 

नीड की ओर उन्मुख ओर बिना किसी को छेडछाड खाये पक्षियों की भति 
[रस रूप धर को ओर अनायास उन्मुख ] इन वर्णो में अनुत्रास के योग से मधुर 
वाणी समुच्चरित होती है। इसीलियि विदग्धो ने इस अनुप्रास को छेकानुप्रास 
कहा है । अयवा छेक का अथं विदग्ध भी होता है अतः विदग्ब-प्रिय होने के कारण 
भी इसे विदग्धो का अनुप्रास या छेकानुश्रास कहा जाता है। 
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कदरो गहा 1 गरिष्ठा गररुतमाः । श्रियस्थिर'--(पा० अ० ६-४-१५७) 
इतोष्ठनि गुरुशब्दस्य गरादेशः । गोष्ठो विदरवानामासनवंवः । प्रथमैः प्रवानैः । 
प्रमथैर्गणैः । पयुंपासितः सेवितः । अत्र स देव-दिवस-शन्दी, इन्द्र कन्दर शब्दौ 
गरिष्ठ--गोष्ठी शब्दौ प्रमथ प्रथम शब्दौ परिडपास शब्दौ च ढौ द्रौ अज्ज्रकसमु- 
दायौ सुषद्शावरञ्वारिवौ तेन छेकानुप्रासता । कचित्तु “निन्ये तस्मिनू"--इत्यत्र 
“निन्येऽन्यसि्मिन्‌" इति पाठः 1 तदा चैवदप्य दाह रणेऽन्तभंत्रतीति । 
~ 
अनुप्रासः। स च त्रिविधो वृत्तिसंश्रयात्‌ । यद्‌ वभ्यति-- 

सरूपव्यज्जनन्यासं तिसृष्वेतापुः वृत्तिषु 1 

पथक्‌ पुथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा 11 इति 
अस्याथं:--च्रिष्वेतेषु यथायोगं रसाद्यभिव्यक्तानुग्रुणेषु व्णव्यवहारेषु यः: सरूपाणां 
व्यञ्जनानां पृथक्‌ पृथगरुपनिवंघस्तमनुप्रासं कवयः सदेच्छन्तीति । अतस्तास्तावद्‌- 


उदाहरण उसका अधोलिचित है-- 

उस हिमाख्य की कंदरा मे उस देव ने अपने दिन काटे! उस समय वे गुर- 
तम गोष्ठी के प्रयान गणो से पयवेष्टित एवं समादत रहा करते थे! 

कंदर का अथं है गुहा) गरिष्ठ ब्द गुरुतम का पर्याय है। गरिष्ठ शब्दगुर 
शाब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय का विधान होने पर सम्पच्च होता हे, साथ हौ गुर' शब्दको 
गर" आदेश हो जाता हे । गुर' शब्द को "गर्‌ आदेय का विवान्‌ करनेवाला सुत्रहैः 
श्रिय स्थिर. . . “1 गोष्ठी शब्द से विदग्धों का आसनवंध समकस्षना चाहिए। 
प्रथम अर्यात्‌ प्रधान । प्रमथ गणो को कहते हें । प्ुंपासित का अर्थं है सेवित । 
इस पद्य मे सदेव तया दिवस", “इन्द्र तथा कंदर, गरिष्ठ तया गोष्ठो, श्रयन 
तया प्रमथ, परि एवं उपास -शब्द एक-एक जोड़ है-- जहाँ स्वर एवं व्यज्जन 
समुदित रूप में है अथवा इन जोड़ों या दिको के प्रत्येक समुदित खंड स्वर एवं 
व्यञ्जन को समष्टि है-ओर प्रत्येक जोड़े मे उच्चारण गत समानता भी है। 
अतः यहां छेकानुप्रासता है । कहीं-कहीं उक्त पद्य में “निन्ये तस्मिन्‌ "की जगहं 
-नित्येऽन्यस्मिन्‌' पाठ भो मिलता है, सो उस दृष्टि से यह अंश भी भरस्तुत अलंकार 
के उदाह्रणों मे गिना जा सकता है । 


१. प्रियस्यिरस्फिरोरबहुलगु वृद्धतृप्रदीरघवुन्दारकाणां भ्रस्थस्फववंहिगवं- 
षित्रग्द्राधिवृन्दाः' ६।४।१५७ इस पुत्र से "गुर' शाब्द को गर्‌ मादेज् होता है! 
इष्ठन्‌ प्रट्यय अतिवायने तमयिष्ठनो'--भूत्र से विहित हे! 


॥ [१ रष णी क्रा - 
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भ्रयमवगं--अनुप्रास [पर्षा वृत्ति] २५७ 


वृत्तयो रसाचयभिव्यक्त्यनुग्रुणव्णव्यवहा रात्मिकाः प्रथममभिवीयन्ते । ताञ्च तिः, 
परुषोपनागरिकाग्राम्यत्वमेदात्‌ । तत्र परदा-- 
मू०--शपाभ्यां रेफसंयोगेष्टवर्गेण च योजिता । 
परषा नाम वृत्तिः स्यात्‌ ह्हह्यायैश्च संयुता 1 

दाकारषकारादियुक्तो वर्णव्यदहारः पल्पाख्या वृत्तिः । रेफोपलक्षिताः संयोगाः 
करकादयो रेफसंयोगाः । टकारोपलक्षितो वरगष्ट वग; टठ्डटणेति । अस्यां वृत्तौ 
योऽनुप्रासः स परुषानुप्रासः । तस्योदाहुरणम्‌-- 

तच्र तोयाशयालेष-व्याकोरित - कुरोशया । 

चकारो शालिकिशाच्-कपिशाशामुखा शरत्‌ ।। 
तोयाशयेषु अशेषं साकल्येन व्याकोशितानि विकासितानि कुदोगयानि पद्यानि यया 
इति समासः । तथा शाखोनां वान्यानां किलादभिः शुकैः कपिशानि पिज्ञराणि 


[संप्रति] अनुप्रास [नामक्त सामान्य अलंकार कौ चर्चा रीकाकार अपनी 
ओर से प्रस्तुत करते हुए कहता है कि [-- वह तीन प्रकार का होता हे, क्योंकि उसे 
तीन प्र्नार की वृत्तिों का समश्रयण करना पड़ता दहै! जंस्ाकिअगेक्हाभी 
जायगा--इन तीनो वृत्तियो में मनजप वाले वों का पुयक्‌-पुयक्‌ न्यास होता 
दे! इसव्वियि वृत्तिभेद से कवि लोग अनुत्रास (भेदो) की इच्छाकरते हैं) [टीका- 
कारों को ओर से] प्रस्तुत कारिका का यह अयं है- 

रस एवं भाव आदि कौ अनिव्यक्ति के अनुङ्प इन तीनो वृत्तिों मे ययोचित 
वणं व्यवहार की स्थिति में जो समनं ङ्प वाले व्यजनो का पुय पय्‌ विन्यास 
होता है---कचि लोग वहीं अनुप्रासः का प्रयोग चाहते हँ । इसल्वयि रसादि को 
अभिव्यक्ति के अनुप वर्गो वाली तोनों वृत्तिथों काह पहले अभिवानक्तियाजा 
रहा है । वे वृत्तियां तीन है--परुषा, उपनागरिका एवं ग्राम्या के भेद से । उनमें 
परुषा (का स्वरूप अधघोल्िकवित है)- 
म्‌० टी०-शष, रेफ संयोग, टवगं, ह्व, हभ" ह्य से युक्त वृत्ति को पद्या 
कहते हें 1 , 

श एवं ष आदि का योग होने पर जो व्गं-योग होता है--उसे पर्षा नामन 
वृत्ति कहा जाता है । रेफ संयोग का अयं है--रेफ के साय अन्य वणं का संबोग- 
जेसे, ऋ, कं, आदि । टवगं का अथं है--रठ्डठटण। इत व॒त्तिमें जो अनुश्रास 
होता है- बह परुषानुभ्रास कहा जाता है । उसका उदाहरग-- 

म्‌०-- वहां वहं शरत्‌ प्रकाशित हुई, जिसके कारण जलाशयो मे निविल 
कमल विकसित हो उॐ ओर प्रत्येक दिशा धान्य के शूको से पतान हो उठी । 


१७ 
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२५८ काव्यालंकार-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


आामखानि दिगवकाशा यस्यामिति समासः । अयं च. शकारस्य सारूप्येणोप- 
निवंवात्परुषानुप्रासः । 4 
मु०--सल्पसंयोगयुतां मूध्नि वर्गान्त्ययोगिरिः | 

स्पर्शेवुंतां च मन्यन्ते उपनागिरका वृषाः ॥ 


सरूपाणां वर्णानां ये संयोगाः क्कप्पच्च इत्यादयस्तेयुक्ता 1 तथा वगन्त्यिः ङ न 
णन मैः _्रञ्चण्टन्तम्प इत्यादिरूपतया उपरि ये युक्ताः कादयो मकारान्ताः 
स्प्शास्वैयुक्ता उपनागरिका वृत्तिः । एषा खलु नागरिकया वेदग्धीच्ुपा वनितया 
उपमीयते ठत उपनागरिका । नागरिकया उपमिता उपनागरिकेति । “अवादयः 
क्रष्टादर्थे तृतीयया"-इति समासः । तस्यामूपनागरिकानुप्रासः । तस्योदाह रणंच-- 

सान्द्रारविदवृदोत्थमकरंदाम्बुविदुभिः । 

स्पंदिभिः सुंदरस्पंदं नन्दितेन्दिन्दिरा क्रचित्‌ 1! 
अत्र दकाराद्यः स्पशः नकारेणोपरि व्यवस्थितेन युक्तः सार्प्येणोपनिबद्धः । 
सान्द्रा: घनाः अरत्रिदवदोत्था मकरंदाम्बुविदंव इति संवंघः । 





जलाशयो मे पूर्णरूप से खिलाये गये है कमलं जिसके दारा--यपहु रहा 
बहुब्रीहि समास । ओर धान्य के शको से पीले हो रहे हँ द्डिनुख निसमे-- (वह्‌ 
शरत्‌ )-यहां भी बहुत्रीहि ससास है । यहाँ शकार का समानरूप से उपनिवबंध होने 
के कारण परबानुत्रास है । 

उपनागरिका [वत्ति का उदाहरण यो है [- 

म्‌० टी०-विद्वानों ने उपनागरिका उसे माना है जहां समानरूप वाक्ते वर्णं 


९ 
संथुक्त हों, तया प्रत्येक वं के अन्तिम [ अनुनासिक ] वणं अन्य स्पर्च' वर्णो (क 


सेम तक] के शिरोभाग पर अयवा आदिमे भिद 

समानरूप वाजे वर्णां के जो संयोग है--जैसे क्क, प्य, उच इत्यादि---उनसे 
युक्त ओर चगं के अन्तिम दणं जंसे ङ, ज, न, ण, म--सो इनसे डुः, ञ्च, ण्ट 
न्त एवं म्प रूप से संयुक्त हो, सभी क से केकर म तक के स्पश्वर्ण-- तो एेसे वर्णं 
विन्यास वाली वत्ति उपनागरिका कहौं जतौ है। इसे उपनागरिका इसलिए 
कटा जाता है कि यहं वं दर्य-सम्पघ्न नागरिकं बनिता से उपमित होती है। ठीक 
है--जो नागरिका से उपमित की जाय--उते उपनागरिका कहना ही चाहए । 
यहा समास विधायकं शास्त्र है--“अवादयः' क्रष्टाद्र्थे ततीयया"-इति समासः। 





१. कादथो मावसानाः स्पर्शाः- सिद्धान्त कौमदी 
२. सिद्धान्त कौमदो, समास अकरण 
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प्रथमवगं--अनृप्रास [ग्राम्या वृत्ति] २५९ 


सुंदरस्पंदं स्पंदिभिरिति सामान्यभरूठः स्पंदः सुंदरस्पंदमिति विशिष्टेन स्पंदेन 
विदोषितो रेपोषं पुष्णातीतिवत्‌ 1 सुंदरः स्पंदो यस्मिन्निति हि सामान्यभूते 
स्पंदनेऽन्यपदा्थं सुंदरताविशिष्टं स्पंदनं वृत्तिपदा्थद्रूतम्‌ । इन्दिन्दिरा अमराः । 
मू०-रोषैवं्णेयंयायोगं कथितां कोमलाख्यया 1 
ग्राम्यां वृत्ति प्रशंसन्ति काव्येष्वादतवुद्धयः 1 


पर्षोपनागरिकोपयुक्तवर्णावशिष्टैवंर्णकंका रादिभिरुपनिवव्यमाना ग्राम्या | 
तस्या एव चापरं नामधेयं कोमलेति। कोमाख्यया कथितामिति संवेधः । 
तस्यां चानुप्रासो ग्राम्यानुप्रासः 1 तस्योदाहरणम्‌-- 

केलिलोलालिमालानां करः कोलाहरेः कचिद्‌ । 

कुवती काननारूठश्रीदूपुररवश्रमप्‌ ॥ 





अर्थात्‌ अद आदि कृष्टादि अयं में तृतीयान्त पदों से समस्त होते ह । इन्त बाति 
से यहां (तत्पुरुष) समास हुआ है जौर उपनागरिका उव्द निष्यन्न हुआ ह । उसमें 
उपनागरिका अनुप्रास होता है । उखन्ता उदाहरण (यह्‌) है--“क्ान्द्रारविद . . . 
आदि । यहां “द' स्यश्चवणं, जो अपने पूवं में न' ते युक्त है--अर्यात्‌ ^न्द' को सङ्- 
पतः अनेकधा स्थिति है-- न्द' कौ असद्‌ आवृत्ति ह । [ उद्यहरण का अर्थं यों 
है--] सुंदर ढंग से प्रवाहित होने वाले अरविद-प्रश्रत घनीभूत मकरन्दजल के 
कणों ते कहीं -कहीं चमर को आनंद सग्न करने वालो (वसंत ऋतु को छटा द्ष्टि- 
गोचर होती हे) । ` 


"सुदरस्पंदं स्पदिभिः-- प्रयोग द्वारा सामान्य स्पदन कौ सुंदर 
स्पंदन से विशेषित बताया गया है। [ वत्तिकार ने इसे समञ्चने के लिए] 
“रं पोष पुष्णाति" प्रयोग उपस्थित किया है । पाणिनि के ^्व पुषः” ३।४।४० 
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सूत्र का यहं उदाहरण हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार यहां साम्य पोषण को धन दारा 
- पोषण रूप विशिष्ट पोव से विशेषित कतिया गया है, उसो भ्रकार “सुदरस्पंदं स्पं- 
१. दिभिः" कौ भी स्विति है। “सुदरस्पंद' बहुब्रीहि समासात्मक पद हे, जो यहीं 
‡ क्रिया विशेषण के रूप मे प्रथुक्त हुआ है । सामान्य क्रिया स्पंदन--विञेष्य है 


ओर विशिष्ट क्रिया “सुंदरस्पंद' विशेबण है । बहुन्नोहि समास दवारा 'चुंदरस्पंद 
का अथं होगा--““सुदरतस्पंदन है जिस क्रिया मे” यह्‌ सामान्य क्िया-जो ` अन्य 
पदाथ- प्रान है- सुंदर स्पंदन र्य विदोष क्रिया समासायं होकर विरेषण 
रूप से अन्वित है । इन्दिन्दिरा शब्द का अयं होता है-श्रमर। 
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२६० काव्यलंकारसार-संग्रह एवं कघुवृत्ति को व्याख्या 


केलिलोखाः क्रोडालम्पटाः । ककैर्मधुरेः श्रमो ्रान्तिविपयंय-प्रत्ययः । अत्र खकारक- 
काररेफाः सारूप्येणोपनिवद्धाः 1 एवमेतास्तिस्रो वृत्तयो व्याख्याताः । तासु च रसाद्य- 
भिव्यक्तयानुगरण्येन पृयक्‌ पृथगनुप्रासो निवध्यते, तदाह-- 
मू०--सरूपव्यञ्जनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु । 

पुथक्पृथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ।। 
अयं दछोकः सोदाह रणो व॒त्तिस्वरूपनिरूपणप्रसद्धेन व्याख्यातः । 








[आगे] [ग्राम्या का स्वरूप ओर उदाहरण देने जा रहे ह--| 

ययासंभव अवशिष्ट बो से कोमला नाम द्वारा कहौ हइ ग्राम्या वत्ति कौ 
प्रशंसा वे लोग किया करते है--जिनको काव्य में पर्याप्त आदर-नुद्धि हे । 

लिन वणो का उपयोग परुषा एवं उपनागरिका वृत्ति के निर्माणे स्थविर 
किया जा चुक्रा है, उनसे बचे हए [| यथा संभव | लकार आदि वर्णोकेयोगसे 
बनी वुत्ति को श्राम्या' कहते है । उसी का दुसरा नाम है--कोभला । "कोमला- 
ख्यया' का कथितां से संबंध है--अर्थात्‌ कोमला नाम से कहौ हुई । इस वत्ति 
मे जो अनुश्रास होता है--उते ग्रास्यानुप्रास् कहा जाता है)! उसका उदाहरण 
यह है--केलिलोल ... ... आदि। 


केलिलोलाः' का अथं है कोड़ाकम्पट । “कलः” अर्यात्‌ मयुर शब्दों से। 
अम अर्यात्‌ रान्ति या विपरीतज्ञान । यहां ल, क एवं र का सरूपतः असकृद्‌ उप- 
निवंध है। सव भिल।कर प्रस्तुत इलोक का अर्थं यों हुआ--क्हीं-कहीं [ वसंत 
ऋतु | ऋौडाशील मरो के मवुर कोलाहल से [ दर्शकों मे ] यह अम पदा करती 
है कि यह आवाज कानन में पदापंण करने बाली लक्ष्मी के पायल को सकार है। 
[कारिका में ययायोगं' कहने का अभिप्राय यहं है कि अवशिष्ट वणं घ" आदि भौ 
ह -पर इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए । कोमल वर्णों की असद्‌ आवृत्ति से 
निमित होने के कारण हौ इते कोमलानुत्रास या भ्राम्यानुभ्रास कहा गया है । ] 
इस्‌ प्रकार ये तीनो वृत्तियां सोदाहरण स्पष्ट की गई* । इन वत्तिथो नें रस-भाव 
आदि कौ अभिव्यक्ति के अनुरूप अलग-अलग अनुप्रास की वंवान होती है 1 इसी 
बात को मूलकार यो कह रहे है-- 


इन तीनो वृत्तियो मे समान व्यञ्जनो को जो पृयक्‌-पथक्‌ बधान होती है- 
कवियों ने उसी को अनुप्रास कहा है । 


वसे इस इलोक कौ सोदाहरण व्याख्या वत्तिथों का स्वरूप-निरूपण करते 
इए की जा चुकी है। 


| 
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प्रथमवगं--खाटानुप्रास 


९) 
„८0 
[+ 


लाटान्‌प्रासः 


मू ०-- ह पाथ तिलकेऽपि पुनरक्तिः फडान्तरात्‌ । 
रान्दानां वा पदानां वा लाटानुप्रास इष्यते ॥ 
स॒पदद्वितयस्थितूधा दरयोरेकस्य पूर्ववत्‌ । 
तदन्यस्य स्वतत्रत्वात्‌ द्योर्वेकरपदाश्रयात्‌ \। 
स्वतत्र-पदल्पेण द्योर्वापि प्रयोगतः 
भिद्यतेऽनेकया भेदैः पादाभ्यास् क्रमेण च 1 





ाटानुपघ्रास [का स्वरूप एवं उदाहरण आगे दिया जा रहा ह [-- 

स्वरूप एव अयं को दृष्टि से भेद न होने पर भो जहां प्रयोजनान्तर से शब्दों 
या पदो" को जहां पुनरुक्ति हौ--वहां लाटानुप्रास माना जातादहै। [या अगली 
दोनों कारिकाओं से लाट के पचि प्रभेदो का वर्णन क्रिया जा रहा है-- ] 

वहं लाटानुत्रःस पहले तन प्रकार का है--१--इयौः पदद्वितयस्यित्या-- 
दो [ सरूप] शब्दो कोदो भिन्न पदों के अन्तर्गत परतंत्ररूय से स्थिति होने के कारण 
[जसे, क्वचिदुत्फुलल कमला कमल श्र।न्तषद्पदा--में कमल" शब्द दो भिन्न 
सामासिक पदों के अन्तगंत है--उसकी अल्ग से स्वतंत्र स्थिति नहीं है। यहां 
कमल" शाब्द ह, पद नहीं अर्थात्‌ सुबन्त नहीं | 

२--एकस्य पूवंवत. तदन्यस्य स्वतंत्रत्वाद--अर्थात्‌ एसे दो शब्दों को पुन- 
रुक्ति से भौ लाटानुप्रास होता है-- जिनमें से एक तो पहले की भति परतन्त्र हो 
ओर दुसरा स्वतंत्र [जसे, पञ्िनोः पदिमनोगाढस्पृहयागत्यमानसात्‌ । अन्तदन्तु- 
रयामायुर्हसा हंसककुलाल्यात्‌-- यहां पद्मिनी एवं हंस शब्द दो दो बार प्रयुक्त 
है--पर उनमें से एक स्वतंत्र है जबकि दूसरा अन्यपद के अन्तगंत होने से परतत्र | 

३-दथो्वा एक पदाभयात्‌--अर्थात्‌ एसे दो शब्दों की पुनरुक्ति से भौ 
लाटानुध्रास होता है--जो एक हौ सामास्िक पद के अन्तर्गत हों । पहले दोनों 
पदों में भिन्न-भिन्न पद आश्रय है यहां एक हो सुबन्त पद आश्रय है--[ जसे, 
जितान्यपुष्प-किञ्जल्क-किञ्जल्क-श्रेणिोभितम्‌। -यहां दो (किञ्जल्क शाब्द 
एक साथ एक हौ पद में स्थिति हें | 

४-- [ चौयो स्थिति दूसरी कारिका से यह बताई जा रही है कि] दोनों 
पदों का सर्वथा स्वतंत्र रूप से प्रथोग हो, जसे, काशाः काशा इवोद्भासि सरांसीव 





१. शब्द" एवं पदः में यहाँ यह अन्तर माना गया है कि शब्द सुबन्तति- 
ङन्तरूप नहीं, जबकि पद्‌" का तयाविव होना आवश्यक है । 





| र 
ॐ तक कक ऋ 59 9 9 


= न ह 
जक कारक जा = क 


= क क । त 7 
ऋ = ।१ 
[वि क 1 की त, जि का क 


1 
न, = व्‌ # "न व्य =) भ + क > ऋक रि च्चे 
र --~- 1 --~-- 


[स क = => क = = ॐ 


= त ऋ 


जि चोः = जिः = 





क 0 
# त 
+ 1 


+ 1 ॥ 1 


= च क ऋ ॐच 
# पितिः 7 तेकते @ = कै 
क = चह ॐ कि 69 = क "ॐ 


२६२ काव्यालद्कार-सार संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


राब्दानामनुपरभ्यमानसुिडां तथा पदानामुपलभ्यमानसुश्चिडामुभयेषां च शब्द 
पदानां स्वरूपस्य वर्णात्मनः अभिधेयस्य च निरन्तरशब्दव्यापारगोचरीकरुतरय 
वाच्यस्याथंस्यामेदेऽपि फलान्त रात्तात्प्यंभेदात्‌ पुनरुक्तिः सा लाटदेरानिवासिजन- 
वल्लभत्वात्‌ कछाटानुप्रासोऽभिधीयते । ¦ 
स च प्रथमं तावस्त्रप्रकारः 1 द्योः स्वतंत्रयोदयोः परतत्रयोः स्वतंत्रपरतत्र- 

योश्च भावात्‌ । तत्र॒ यस्तावद्‌ द्वयोः स्वतंत्रयोः स द्विप्रकारः एकैकस्मिन्‌ पदे 
पदसमूदायात्मके च पादे भावात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

स्वतत्र पदर्पेण द्योर्वापि प्रयोगतः । 

भिद्यते सैकधा भेदैः पादाम्यास-क्रमेण च । इति 


अत्रहि स्वतंत्र-पदात्मकत्वेन द्वयोः प्रयोगात्‌ एकैक-पदाश्रयो काटानुप्रासोऽभिहितः । 


सरांसि च। यहां दोनों काश" पद सर्वया स्वतंत्र पदके रूप मे प्रयुक्त 
हृए ह 1 त 

५--र्पाचवीं स्यति वहं है कि पदक्षमुदायात्मक समस्त पाद ही पुनरावृत्त 
हो । जंसे- 

स्तयो महति भनं म्य आगस्यपि न चुक्रः 

भतरिोऽपि सति स्त्रीभ्य आगस्यपि न चुक्रुधुः ॥। 

यहां द्वितीय पाद ज्यों का त्यों चतुर्थं पाद में आवृत्त हे । 

इस प्रकार यह लाटानुश्रास अनेक भेदवाला हो जाता है \ 

टी° व्या०-शब्द अर्थात्‌ जहां सुप्‌ एवं तिडः प्रत्यय उपलन्य न हों, पदः 
अर्यात्‌ जहां सुप्‌ एवं तिडः कौ उथरन्धि हो । पाणिनीय व्याकरण क दृष्टि से 
उन्हीं शब्दों को पद" कहा जा सकता है जिनसे सुप्‌ एवं तिङ प्रत्यय कयि गये हो । 
[पाणिनीय सुत्र हौ है--सुप्तिन्डतं पदम्‌--सुबन्त एवं तिडन्त शाब्दो की पद संज्ञा 
होती है। ] इस प्रकार इन शब्द एवं पदो मे वर्गात्मा स्वरूप को दृष्टि से तथा 
अभिधेय अर्यात्‌ शब्द व्यापार द्वारा क्य वाच्य अर्थं की दुष्टि से अभेद होने पर 
भी फङान्तर अर्यात्‌ तात्पयं भेद से पुनरुक्ति होती है । कहने का अभिप्राय यहं 
कि दो शब्दों या पदों मे स्वरूपतः एवं अयंतः अभेद होने पर भी तात्पयं मेद के कारण 
पौनरुक्त्य नहीं जान पड़ता! उदाहरणाथं पांचवें उदाहरण को ही ले-- वही 
इसरे भौर चौथे पदसमुदायात्मक पाद की आवृत्ति है, पर एक पुरष के किए है 
ओर इसरा स्त्री के व्थि--अतः स्वरूपतः एवं अंतः स्थित पुनख्दिति निवृत्त हो 


जातो है। इसे ाटानुप्रास इसलिये कहा जाता है कि यह प्रकार काट दे के निवा- 
सियो को बहुत प्रिय है। 


न क 1 1 


प ० ~ 





को क क न ते `न = = चो च दनि = , ऋ 


: प्रथमवर्ग-खाटानुप्रास २६३ 


तस्योदाहरणम्‌- 
काशाः काला इगोद्धांसि सरांसीव सरांसिच। 
चेतांस्याचिक्षिपुयृंनां निम्नगा इव निम्नगाः 1\६। 
आचिक्षिपुरपहृतवन्तः । अत्र काञ्लादयः शब्दा अपरैः कालादिभिः रब्दै-- 
रेकल्पा एक्ाभिधेयादच 1 तात्प्य-मेदेन तु तेषां पुन्क्तिः । तथाहि । अत्र एकेषां 
काशादिरन्दानां जातिभेदोपरक्तद्रव्यपरतया प्रयोगः । अपरेषां तु अनन्वयालंकार- 
च्छायया उपमानान्तरव्यावृत्तिपरतया 1 अव्र च॒ स्वाठन्त्यं पदानां कादादीनायुप- 
रभ्यमान-सुष्तिडरूपत्वात्‌ । एकैकरूपतया च आृत्तेष्पनिवंयः । 
पदसमुदायात्मकस्य तु पादस्य स्वल्पार्थाविशेषे तात्प्यंमेदेन पुनरुक्तौ पादाम्यास- 
परिपास्या स्वतंत्रपदाश्रयो काटानुप्रासो भवति 1. 
पादाभ्यासक्तमेण चेति क्रमग्रहणेन सज्ृदुद्धिस्त्रिस्च पादाभ्यासे ये भेदाः 
संभवन्ति तत्स्वीकारेण पादाभ्प्रासेरलडटिानु्राखस्य प्रवृत्तिः सूचिता । 





इस प्रकार जाटानुप्रास्त यहे तीन प्रकार क्र होता है--दोनों स्वतंत्र हों 
(२) यादोनौंपरतत्रहों (३) यादोनोंमेते एक स्वतंत्रहो ओर दसरा परतंत्र । 
इनमें से जो पहला भेद है अर्यात्‌ जहाँ दोनों स्वतंत्र हो--उसके दो भेद होते हे-- 
(१) एक एक पद में भी स्वतंत्र रूप से रह सक्ते ह (२) अथवा पदसमुदायात्मक 
पाद की पू्ंतः आवृत्ति होने से पाद ङ्य में नी स्वतंत्र रहं सक्ते है । यही बात 
“स्वतंत्र पद . . . " इत्यादि दसवीं कारिका से कहौ गई है 1 क्रारण यह है कि यहां 
दोनों के स्वतंत्र पदात्मक ङप से प्रयोग की बात कहौ गई है--अतः एक पदाश्रय 
लाटानुप्रास स्पष्ट होता है उसका उदाहरण (अोकल्खित हे)-- 








ाटानुभ्राख 
। [द । 
दोनों स्वत॑त्र स्दतंत परतंत्र ` दोनों परतंत्र 
३. 
। । । तट 
एकैकूपदाभ्य पादाभ्य ` एक्‌ पद्य भिन्न पदान्रय 
९ २ र्ट ५ 


[ शरद्‌ छतु मे ] काज्ञ काञ्च को तरह, चरोवर सरोवर को तरह तया नदियां 
नदियों की हौ तरहं उद्भासनश्चील हकर युदश्लो फे चित्त को वलात्‌ अपनी ओर 
आर्वाजित कर ठेती दै --यहां शाः, सरसि एव निस्तगा--- ङ्प पदों को पुन- 

क्ति है! पद स्वतंत्र रूप से उपात्त है) त 
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२६४ कव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं ररुवृत्ति कौ व्याख्या 
तस्योदाहरणम्‌- 


मू०-- स्त्रियो महति भतभ्य आगस्यपि न चुक्रुषुः । 
भर्तारोऽपि सति स्त्रीभ्य आगस्यपि न चुक्रुधुः ।।७।। 


महत्यप्यागसीति संवंघः । तथा सत्यप्यागसीति । भवृभ्य इति सतीभ्य इति च 
क्रध द्रहेति (पा० १।४1३७) संप्रदानता) अत्र एकत पादे नायकगतापरा- 
घविषयत्वेन स्त्रीक्तृकः क्रोधाभावः प्रतिपादितः । अपरत्र तु नायिकानां यो 
मतृप्रणयात्रतिमात्मकोऽपराधस्वाद्िषयो नायककतृकः क्रोवाभावोऽभिहितः 
अतस्तात्पर्यभेदः स्वरूपार्थाविशेषङ्च । पदसमदायात्मकस्य पादस्याभ्यासः । 


एवमयं स्वतंत्रपदाश्रयो कटानुप्रासो द्विविधोऽभिहितः-एकैकपदाश्रयः पद- 
समुदायाश्रयस्च स्वतंत्रपदाश्रयो खारानचुप्रासः । 





आचिक्षियुः--का अयं है अयहरण किया । यहं काश आदि शब्द दुसरे 
कारा आदि शब्डों से स्वरूपतः एवं अर्थतः एक है पुनरुकिति इनको तत्वं भेद 
से है। कारण यहु कि पहला का शब्द काशत्वजातिवल्ल द्रव्य का बोधक हैँ ओर 
इसरा काडा शाब्द अनन्वय अकार का अंग बन कर आया है, जो यहं सुचित करत। है 
क्रि का के समान इसरा कोई पुण्य नहीं है-- वहं तो अपने हौ सनान है--इसरा 
उसकी बरादरी नहीं कर सकता । यही दोनों पद ह ओर स्वतंत्र है। पद इसल्वयि 
ह कि व्याकरणिक दृष्टि से परिपुणं है--वहां सुप्‌ एवं तिङः विभक्तियां उपलब्ध 


ह । 





यहां एक एक पद को केकर आवृत्ति का उपनिवंधन हआ है । "पादाभ्यास- 
ऋमेण च--में क्रम" कथन से यह योतित होता है कि एक, दो या तीन जितनी बार 
एक क्रम में पादावृत्ति करने से जो भेद संभव हो सकते है--उसको मानकर यदि 
पादावृत्ति को जाय तो उन प्रभेदो के लिए लाटानुप्रास की प्रवृत्ति संभव है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार द्वितीय को आवृत्ति चतुथं पाद में हुई है, उ प्रकार प्रयम को आवृत्ति 
तृतीय पाद में भी संभव है 1 ओर इसमें एक क्रम है-- यह आवृत्ति एक एक पाद 


को एक एक वार है- तो यहां लाटानुभ्रास का एक दुसरा प्रभेद हआ ! इसौ प्रकार 
इसके अनेक प्रभेद हो सकते हे । 


उसका उदाहरण-- 


महान्‌ अपराध के होने पर भौ स्त्रियां अपने अपने पतियो के प्रति द्धन 
हइ ओर उसी प्रकार अपराध के बावजूद भौ पतिगण अपनी स्त्रो के प्रति विषाक्त- 
वुद्धि न हुए 1 यहां द्वितीय पाद की चतुथं पाद के रूप में आवत्ति है । 
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दयो रनुपलभ्यमानसुिडोः परतंत्रयोः शब्दयोर्यो खाटानुप्रासस्तस्यापि द्वैविध्यं 
पदद्वितयाश्रयत्वे एकपदाधारत्वेन च 1 तदुक्तम्‌--स पदद्ितयस्थित्या दयोः--इति। 
सोऽनेकया भेदिते इति संवंघः 1 तथा द्वयोर्वकपदाश्रयात्‌-इति । 
पूवस्योदाहरणम्‌-- 
कृव्रचिदुत्फुल्टकमला कमङश्रान्तपट्पदा । 
पट्‌ूपदक्वाणमुखरा मुखरस्फारसारसा \!८॥ 





रऊोकस्य 'नहृति' एवं (आगस्यपि' का अन्वय यो करना चहिए--महति 
अपि आगस्ि--अपराधकेगु चूत होने पर भी । इतौ रकार उत्तराद्धं नें मो-- 
सत्यपि आगसि --अपराध के वादज्‌द भौ --दएेसा संवंघ समञ्चना चाहिए । 
भतृम्यः' एवं न्त्रीभ्यः' में चतुर्थो विभक्ति का प्रथोग है--बह्‌ पाणिनि के (कध 
द हेब्य्िषार्थानां च (पा० १।४।३७) मुत्र के अनुसार, जिक्ञका अर्थं यह्‌ है क्ति कद" 
के योग में चतुर्थो विभवित इती है--जित्तके लिए क्ोध किया जाय, उसे चदुर्थो 
विभक्ति होती है! यहां एक पाद मेँ अर्यात्‌ दिततौय पाद में जो स्त्रियों का क्रोधाभाव 
दिखाया गया हे उसका विषय है--नायकगत अपराध । इसरी जगह अर्थात्‌ चये 
पाद मे जो नाधिकाओं का पतित्रगय का अतिक्रनण-रूप अपराध है-- वह नायक 
के क्रोधाभाव का विवय है! इसलिए तात्पयभेद भी है ओर उनमें स्वरूपतः तथा 
अर्थतः अभेद भौ है । पदसमुदायात्मक पाद को आवृत्ति है । 

इस प्रकार स्वतन्त्रपदाश्रय लाटानुप्रास दो प्रकार का हुआ। एकक पदाश्चय 

एवं पदसपुदायाश्रय रूप से स्वतन्त्रपदाश्रय लाटानुप्रास इस प्रकार निरूपित हुआ । 

दौ परतन्त्र शब्दों का, जिनमें सुप्‌ या तिङ्‌ प्रत्यय का योग नहीं है--जो 
लाटानुप्रास होता है--वह मी दो प्रकार का होता है-दो पदों के अतगत दो 
ङाब्दों की परतन्त्र स्थिति ओर एक ही पद के अंतर्गत. दो शब्दो को स्यिति। इस 
बात को मूलकारिका में कहा गया है--सपदद्वितयस्थित्या दयोः इति । सोऽ 
नेकधा भेदभिधते--एेसा पदक्रम रखकर अन्वय करना चाहिए [ओर तब अर्थं 
यह्‌ होगा कि वह्‌ अनेक प्रकार से भेदो के कारण भित्र-भिन्न प्रकार काहोतादहे।| 
मूलकारिका में इन्हीं मेदो के लिए द्रयोर्वेकपदाश्रयात्‌ --कहा गया है । [अयं 
ऊपर क्याजा चुका है] 
प्रथम (प्रभेद) का उदाहरणः-- 

प्रस्तुत इल्ोक द्वारा भौ शरत्‌ का वर्णन क्रिया गया है । शरद्‌ ऋतु मे कही तो 
कमल खिले हुए हँ ओर कहीं कमो पर भौर मंडरा रहे है, कहीं षट्पदो को गुंजार 
से शरद्‌ मुखर जान पडती है तो कहीं मुखर सारस संचरण कर रहै हँ । 
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९६९६ काग्यालद्का र-सा र-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 
सारसाः ककष्मणाख्या पक्षिविज्ेषाः । अत्र कमल-षट्पद-मुखर-शन्दानां स्वरूपार्थाऽ 
भेदेऽपि तात्पयेभेदेन पुनरुक्तिः पदटदितयाश्रितत्वशच । तात्पयेभेदङ्चात्र कमलषट्पद- 
शब्दयो : कारकशक्तिमेदात्‌ । तथाहि, पूर्वः कमलशब्दोऽत्र विकाश-क्रियाकतंत्व-परत- 
यो पात्तः 1 उत्तरस्तु-भ्रमणक्रियाकतंभूतषट्पदाधारत्वेन 1 तथा पूवं: षट्पदशब्दो 
भ्रमणक्रियां प्रति कत्त्वेनोपर्वणितः । उत्तरस्तु क्वाणक्रियासंवंचित्वेन । मुखर- 
शब्दौ तु विशेषणभूतं सशब्दत्वं भिन्नार्थनिष्ठतयावगमयतः 1 तथाहि । पूर्वेण 
मुख रशब्देन शरच्निण्ठं मोख्यंमवगम्यते, अपरेण तु सारसनिष्ठम्‌ । 

एवमयं पदद्वितय-परतन्त्रश्न्ददयाश्रयो काटानुप्रासोऽभिहितः । एकपदाश्रय- 
रान्द द्वितयवर्ती तु दयो वकपदाश्रयात्‌-इत्युक्तः 1 तस्योदाहु रणम्‌-- 
म ०--जितान्य पष्प करिञ्जल्क--किञ्चत्कश्रेणि-शोभितम्‌ ! 

लेभेऽवतं सतां ना री-मूखेदुष्वसितोत्पलम्‌ ॥ ९॥ 


सारस अर्थात्‌ लक्ष्मण नाय के विशेष पक्षी । यहां [ इस उलोक में | कमल षट्पद 
तथा मुखर शब्द स्वरूप तया अयं की दृष्टि से अभिन्न रहने पर भी तात्यय-मेद 
से पुनसक्त हुए हँ ओर दो पदों के आधित हँ --रो भि्च-भिन्न पदों के मध्य 
उनको स्यिति है! तत्यय-भेद यहां स प्रकार दहि कि कम तया षट्पद शब्दों मे 
कारक राक्ति-भेद हं अर्थात्‌ वे दोनों परस्यर भिच्न-भिन्न कारक के रूप नें प्रयुक्त 
कारण, दो कमल ञाब्दों मे पहला कमर शब्द विकासक्रिपा के कर्ता ( वारफ ) 
रूप मे प्रयुक्त है, पर दुसरा कमल शब्द, जो बाद काहे, मण-क्रिया के करने वाले 
भोरों के आधार रूप मे--अर्थात्‌ पहला कमल कर्ताकारक ओर दूसरा अधिकरणं" 
कारक रूप मे उपात्त होने के कारण तात्प्थतः भिन्न हए! इसी प्रकार पहले का 
षट्पद शब्द जमण-क्रिा के प्रति कर्ता रूपसे बाणत दहै, पर बाद का षट्पद शब्द 
कवाणक्रिपा से संबद्ध है--अर्थात्‌ एक्‌ हौ षट्पद ` शब्ड एक जगह रमण क्रिया 
से ओर अन्यत्र क्वाण क्रिया से संबद्ध होने के कारण तात्पथंतः भित्न हुआ । इसी 
प्रकार मुखरः शब्द की भी स्थिति है। दोनों मुखर शब्द का अथं है--सशचढ्दता 
ओर दोनों मुखर शव्द व्याकरण की दृष्टिसे विज्चषण रूप में प्रयुक्त है" परन्तु 
बह मुलरता या शन्दता भिन्नाधार में प्रतिष्ठित है। पहला मुलर शाब्द शरत्‌ मे 
मुखरता का वोध कराता है जबकि इसरा मुखर शठ्ड सारस ने मलयं की स्थिति 
बनाता हे 1 
1 मध्य स्वित परतन्त्र शब्द दथाभित काटानुत्रास कहा 

त्‌-- द्वारा यहं बताया गया है कि एक पद के अन्तत 
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अत्र नारो मुविन्दुष्विति युवतिवदनानां चन्द्रेणोपमितत्वादसितोत्पलस्य 
रशकरूपता च्वन्यतते । किज्ञल्कश्चन्दयोशष्चात्र स्वल्पायभिद एक पदाश्रयत्वं 
तात्पयभमेदश्च 1 एकस्य जोयमानठयोपादानात्‌ । अपरस्य जयन-क्रियाक्तृभूता 
यासौ श्रेणिस्तत्संवं वित्वेन । 

एत्रमयं परतन्त्रयोः शब्दयोर्वाटानुप्रासतो द्विविधो निरूपितः 1 स्वतंत्रपरतत्रयोस्तु 
यत्र एकस्य शब्दस्य पदान्तरानुप्रवेडाः अपरस्य तु स्वाठन्त्येण पदरूपतयावस्थानं 
तत्र भवति 1 तदुक्तम्‌-एकस्य पूर्ववत्‌ तदन्यस्य स्वतंत्रत्वात्‌-इति । एकस्य पूववत्‌ 


पदान्तराश्रयणादित्यथंः । तस्योदाह्‌रणम्‌-- 


मू०--पद्धिनी पद्िनोगाढ स्पृहयागत्य मानसात्‌ । 
अन्तद॑न्तुरयामायुहंसा हंसकुलाखयात्‌ ॥! १५, 
मानसात्सरोविशेषात्‌ । दन्तुरयामासुः महरवाच्छक्छत्वाच्च उन्नठदन्ता इव 
चक्रः । अत्र स्वरूपार्थाऽभेदे पदिमिनी शन्दयोह्‌ सञन्दयोडच तात्पयंभेदात्‌-- पुन रक्तिः। 
एकस्य पदान्तरानुप्रवे्ः अपरस्य च स्वतंत्रत्वम्‌ 1 तात्पयंमेदस्तु एकस्य पद्िनी- 
राब्दस्य क्मरूपत्वात्‌ अपरस्य च स्पृह्‌ाविषय-प्रतिपादनार्थत्वात्‌ 1 तथा एकस्य हंस- 
शब्दस्य दन्तुरणक्रिया-कर्तृभू तार्थामि वायित्वात्‌, अपरस्य तु कलसंवंवित्वात्‌ ! 
एवमयं पश्चविधो काटानुप्रास्तः प्रतिपादितः 1 स्वतत्र-परतंत्राणां तस्य प्रत्येक 
द्विभेदत्वात्‌ स्वतंत्र-प रतंत्रयोड्च समूदितयोरेकश्रकारत्वात्‌ । 





रहनेवाले दो समानुयुवी क शब्दों कौ स्थिति रहने पर लाटानुप्रास का अन्य भेद 
होता हे) 
उसका उदाहरण-- 
अन्य पुष्पों के परागों को जीतनेवाडे परागों को संतति से शोभित नील कमल 
नारियों के मुखचन्द्र मे कर्णभूषण क्ता स्यान ग्रहग कर रहै ये। [वस्तुतः मुख 
की उपमा या रूपक जो चन्द्र से दिया गया है, इसीलिए चन्द्रस्यकाले धन्बे को जगह 
स नील कमल क्तौ स्थिति मुख में बताई गई हे । | 
““नारी म॒खेन्दुष"“--इस अंश मे यु वतिय के वदन को चंद्र से उपमित किया 
गया है--अतः असित (कृष्ण) कमल को शङकसरूपता ध्वनित हो रही है । यहां 
किञ्जल्क शब्द दो बार प्रयुक्त है--ओौर उन दोनों में स्वरूप तय। अयं की दृष्टि 
से अभेद है--दोनो एक पदाधित हैँ पर दोनों में तात्पयं को दृष्टि से भेदह। एक 
किञ्जल्क शब्द विधेय रूप से गृहीत है ओर इसरा जय करनेवाके के रू में प्रयुक्त 
हे--अथवा जय करनेवाली जो श्रेणी है--उसमे संबद्ध ङप में उसका कथयन हे । 
इस प्रक्ञार परतंत्र शब्दों से बननेवाले लाटानुप्रास के दोनों भेद बताये गये । 
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२६८ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


रूपकम्‌ 
मू०-- श्रुत्या संवंघ-विरहात्‌ यत्पदेन पदान्तरम्‌ । 
गरणवृत्ति-प्रयानेन युज्यते रूपकं तु तत्‌ ॥ ११॥ 
बंधस्तस्य यतः ्नुत्या श्रुत्यर्थाभ्यां च तेन तत्‌ 


समस्तवस्तु-विषयमेकदेदाविवति च ॥ १२॥ 
समस्तवस्तुविषयं माखारूपकमुच्यते 
यद्ेकदेशवृत्ति परल्पेण रूपणात्‌ ॥ १३) 


यदान्तरस्य गरुणवृत्तेरपरेण पदेन योगे भवति । न त्वेवं सति नीलमुत्ल- ` 


मित्यत्रापि नीलशब्दस्य ग्रणवत्तेउत्पलशब्देन योगे रूपकताप्रसंग इत्याशङ्क्योक्तं 





स्वतन्त्र परतंत्र शब्दों का लाटानुप्रास वहां बनता है जहां एक शब्द को अन्य 
पद के मध्य स्थितिहो ओर दूसरे का दूसरे पद रूप में स्वतन्त्र अवस्थान हो । 
इसी वात को ध्यान मे रखकर काशिकाकार ने कहा है--“एकस्य पुर्ववत्‌ तदन्यस्य 


स्वतन्त्रत्वात्‌" इति 1 अर्थात्‌ दो शब्दों में से एक की स्थिति तो पहले की तरह होती 


है-- जह अन्य पद का आश्रयण होता है[ शेष दूसरे की स्वतन्त्र स्थिति है ही |। 
उसका उदाहरण--“पद्मिनी. . . . . इत्यादि इ्लोकहै। 
हंसों ने उस मानसरोवर से जहां ह सकुल रहा करते है, कमलिनी के प्रति गाढ़ 

राग होने के कारण आकर (मेंदानी सरोवरों की) कमलिनी को दन्तुरित (अचे 
दातोवाला) कर दिया। कहने का अभिप्राय यह्‌ है फि जब बड़े-बड़े ओर इवेत 
हंस कमकछिनियों पर आकर वठते हँ तो एसा गता है-- मानों ये कमलिनी के 
बड़ बड़ दांत निकले हए हों । | 

मानस से--सरोवर विशेष से। दन्तुरित किया अर्थात्‌ बडा एवं शुक्ल वणं 
काहोने के कारण लगा जसे निकले हुए वड़-बड़ दाँतोवाला वना दिया! यहां 
पद्मिनो तथा हंस शब्द स्वरूप तय। अयं की दृष्टि से अभिन्न होने पर भी तात्पयं 
भेद से पुनस्क्त है । इन युग्मकों मे से एक की अन्यपद के मध्य स्थिति है ओर दूसरा 
स्वतन्त्र है । जहां तक तात्प -भेद का प्रठन है एक पद्मिनी कर्मरूप है ओर दूसरी 
गाढ्‌ स्पृहा का विषय है । इसी प्रकार दो हंस शब्दो में से एक हंस दन्तुरण क्रिया 
का कत्ता (कर्ता रूप अथं का अभिधायक) ओर दुसरा कक" के संबंधी रूप में 
उपात्त है । 

इस प्रकार पाच प्रकार वाठ लाटानुश्रास का प्रतिपादन किया गया। अर्थात्‌ 
'स्वतन्त्र' एवं परतन््' मे से प्रत्येक के दो भेद हए ओर स्वतंत्र परतन्त्र को मिश्र ख्प 
का एक भकार होने से [सब पचि प्रकार हुए] । 


१17 
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प्रथमवगं--ल्पक २६९ 


श्रुत्या सवंघं विरहात्‌--इति । श्रुतिः निरन्तरार्थनिष्ठः शब्दव्यापारः । तया 
शरुत्या अनुपप यमानपदान्तरसंववं पदान्तरं ग्रुणवृत्ति यत्रापरेण पदेन युज्यते तत्र 
रूपकता । यथा-- 

ज्योत्स्नाम्बुनेन्दु कुमेन ता राकुसुमशारितम्‌ । 

क्रमशो रात्रिकन्याभिव्यमिद्यानमसिच्यत ॥॥११।। इति 
अत्राम्बुशब्दो निरन्तराथं निष्ठशनब्दव्यापारगोच रीक्रते उदकत्वे वर्तमानो ज्योत्स्ना- 


च 


राब्देन सामानाधिकरण्यं नानुभवति अम्बुत्वज्योत्स्नात्वयोरेकाथसमवायाभादात्‌ । 


चे 





` रूपक्छ 


[अलंकार का प्रारम्भ यहां सेक्तियाजा रहा हि।] 

जहां अगिवा शक्ति से भ्राप्त अर्थो का संबंध न वन सके--फल्तः गुण बृत्ति 
पद का प्रचान पद से योग हः--वहां रूपक नान का अल्कारहोता हे ।\ ११। 

चू क्ति तथोक्त रूपक को स्थिति श्रौत नो हो सन्ती हे ओर श्रौत तया आर्ययुक्त 


चे 


भी-इसलिए करमशः इसके दो भेद हो सकते ह--समस्त वस्तुविपय तया 


-एकदेङाविदति ।॥\ १२।। 


अथवा माला ङ्पक को हौ सनस्त बल्तुदिषय कटा जा सकता है तया एकदेशव॒त्ति 
(नामक प्रभेद) वहां होगा जहा प्रकृत का अप्रकृत रूप से रूपण किया गया हो ।। १३॥ 
गु णवृत्ति (गृणबोधक) पदान्तर का दूसरे पद से योग होने पर (रूपक) होता 


हे । 


यहां (टोकाकार को ओर से) यहं शका हौ सक्ती है कि यदि “गुण वोधक 
ङाठद का दूसरे पद से संबंध" मात्र होना हौ रूपक व्यपदे के लिए प्थप्ति है- तो 
(नीकम्‌ उत्पलम्‌” नील उत्पल--भी ख्पक का उदाहरण हौ जायगा, क्योकि नील 
शब्द गृणवृत्ति है गृणनोधक है-ओर उसका उत्पल रूप दुसरे पद से संबंध हँ । मृल- 


कार ने इसी आशंक्ता की निवृत्ति के लिए यह्‌ कहा है कि--श्रुत्यासंबंव-विरहात्‌" 
---अर्थात्‌ गुणबोधक शब्द का टूसरे पद से तव संबंव होने पर रूपक होता है--जब 
अभिधा से प्राप्त अर्थो का संबंध अनु१पल ठो--नोल उत्पल मेसो है नही--यपहां 


अभिधा से हौ संबंध उत्पन्न हो जाता है, अनुपपन्न नहीं रहता । श्रुति का अयं है- 


शब्द व्यापार-सा्षात्‌ उसे अभिधात्मक शब्द व्यापार से जव इसरे षद के साय 


संबंध नहो सके, फलतः गुणब्ोधक एक पद जहां इसरे पद से संबंढ हो- वहां 


रूपकता होती है। जैसे, रात्रिरूपी कन्याएं उस व्थोमल्पी ` उद्यान को, जो 


तारारूपी पुष्पों से शवबकित है, जओोत्स्नारूगी जल से परिपुणं इदुरूपी घट दारा 


-ऋमहाः सीचती रहीं ।।११॥ 
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२७० काव्यालद्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


अतोऽम्बुगताः शौक्स्याहलादकत्वप्रस रणशीरत्वादयो ये रणास्तत्सदशज्योरस्नागृत- 
गुणवृत्तिः सच्रम्बुशब्दो ज्योत्स्नायां वर्तंते । तेनाम्बुशब्दस्य श्रुत्या निरन्तराथनिष्ठेन 
अभिधाब्यारेण य: पदान्तरेण उयौत्स्ना शब्देन संबंधस्तच्छुन्यत्वादुग्रणवृत्तिता । 
अवोऽ्रङूपकता । न चैवं नीलमूत्परमित्यादौ श्रुत्या संवंचाविरहादुग्रणवृत्तत्वं कि 
तहि स्वत एवेति न रूपकता प्रसंगः । 


ननु विषद्धार्थाभिवायिनोः समानाधिकरणयोः रब्दयोनिरन्तरार्थ-निष्ठेन 
असिधाग्यापारेण अनुपपद्यमानान्योन्यसमन्वयत्वाय्यद्येकस्य लक्षणया गण वृत्ित्वमभि 
घीयते एवं सति पयिण अत्र ग्रुणवृत्तित्वं प्राप्नोति नियमकरणाभावात्‌ । ततश्च यथा-. 
म्बुशब्दस्य ज्योत्स्नाशनब्द सामानाचिकरण्यादु गरुणवृत्तित्वमुक्त तद्वञ्ज्योत्स्नाशब्द- 
स्यापि अम्बुशब्दसामानाधिकरण्याद्‌ ग्रुणवृत्तित्वं कथं न स्यादित्याशड क्योक्त' 
प्रधानेनेति । प्रधानार्थानु रोधेनोपसजनस्य लक्षणया गरणवृत्तित्वमुपपन्नं प्रधान-देश- 
वर्तित्वादूग्रुणानामित्यभिग्रायः । अतद्च॒ प्राकरणिकार्थाभिवायित्वात्‌ प्रवाना्थं 
विषयो यो ज्योत्स्नाशब्दस्तदनुरोधेनाम्बुशव्दस्याप्राकरणिकाथंत्वादप्रधानाथेरय 





यहां ज्पोत्स्नाम्बना-- अम्बु शब्द निरगतरा्थ-निऽ5 शब्द व्यापार अर्थात्‌ 
अभिधाव्यापार सेः उदकत्व रूप अथं में शक्त है--अर्थात्‌ अम्बु का अभियेयार्थं 
है--उदकत्व । इस प्रकार उदकत्वाथक अम्बु शब्द ज्योत्स्ना शब्द से अभेद का 
सनुभव नहीं कर सकता--अर्यति ज्योत्स्ना ओर अम्बु दोनो भि ्नार्थक शब्द है-- 
उदकता एवं ज्योरस्नात्व भिन्न-भिन्न अधिकरणों मे रहनेवाके घमं॒हैं--अतः 
उनके अधिकरण भौ भिन्न-भिन्न ही होगे, दोनों मे अभेद नहं हो सकता--फल्तः 
समानाविकूरण्य--समान विभक्तिकता-जो अभेद का बोव कराती है--ञीक 
नहीं है । वक्ता चाहेता है कि दोनों में अभेद हो- तभी तो वसा प्रथोग करता है-- 
पर यहं अभेद संबध श्रुति (अभिधा) से संभव नहीं है, अतः लक्षणा करनी पड़गी 
लक्षणा द्वारा अम्बु शब्द उदक का बोधक न होकर स्वगत शुक्लता, आहरदकता 
--भरसरणज्ञीलता आदि गुणो के सदुश ज्योतस्नागत उन्हीं गुणों का योध कराता हआ 
ज्योरस्ना मे शक्त हो जाता है । अर्थात्‌ यहां अम्बु शव्द का अर्थ है--स्वगताह ला- 
दकतादिगुण सदृश गुणवान्‌ । इस प्रकार यहां “अम्बु' शब्द गुणवुत्ति हुआ, कथो कि 
वह्‌ अनिधान्यापार से इथोत्स्नारूप अन्य पद से जो संबंध रख सकता है-- वहं है 
नह । एकतः यहां ङ्पकता है! पर रः ल-उत्यल सै 
से होनेवाले सबधाभाव न ध व न 
› व।त्क्‌ स्वतः हौ “नीक गणबोधक टहै-- 
अतः यहां रूपक को कोई स्थिति हो नहीं है । > 
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प्रथमवगं-रूपक २७१ 


गरुणवृत्तित्वमूपन्नमिति न पययिण ज्योत्स्नाम्बुरान्दयोः परस्य रानुरोधेन ग्रुणवृत्तित्व- 
प्रसंगः । 
ननु च ज्योत्स्नाम्बुनेव्यत्राम्नुनः प्राधान्यं ज्योत्स्नाया गुणभावः । तथाहि 1 

एतस्मिनृछकोके तद्धावाध्यवसानेन सकावच्छादितल्पतया सेकात्मकत्वेन यासौ 
व्योम्नो व्याश्चिरसिच्यतेति प्रतिपादिता तया स्वसावनभतं यत्तदम्भोऽेक्षितं तज्ज्यो- 
त्स्तैवेत्यथं: । उक्त' च-- 

उपसजंनोपमेयं कृत्वा तु समास्मेतयोच्मयोः । 

यच्च॒ प्रयुज्यते तद्रुपकमन्यत्समासोक्तम्‌ ।\इति।॥। 





उपर्युक्त समासविवाद का निकृष्ट अयं यह हुआ-- यहाँ अम्ब॒ एवं ज्योत्स्ना 
--दोनों शब्दों का इस प्रकार प्रयोग है कि व्याकरणिक दृष्टि से प्रयोक्ता उनमें 
अभेद बोध कराना चाहता हे, परन्तु असिधा ` चाच्त्ति के बलू ते दोनों शब्द भिच्न-भिन् 
धर्मवाकले अथं--उदकत्वश्चिङ्किष्ट तया ज्योत्स्नात्वविल्िष्ट--सर्भादत करते ै-- 
ओर भिन्न धर्मक अर्थो का अरैद हः नहीं चन्तता। निव्कबं यह्‌ क्ति श्रुत्या संत्य 
अनुपन्न है, अतः लक्षणा का सहारा ठेना होगा! लक्षणा के वल से अम्ब अपना 
अभिधेय अथं छोड़कर स्वगत शुक्लता, आहलादकता अयं के सद्दा ज्थोत्स्नागत जो 
वे हौ धमं ह--उनका बोध करायेगा। इस प्रकार शत्यासंबंध विरह होने से अस्यु 
शब्द गुणवृत्ति हआ । स्वगत ॒शुक्षलताहुलादकतादिं के सव गुणो-सदृश शुक्ल- 
ताहू लादकता गुणवान्‌ अयवाला अम्बु शब्द ज्योत्स्ना अनिल दहो सकेगा! 
ओर इस प्रकार उसका योग पदान्तर से हुआ--अतः रूपक को पूणं स्विति 
हृई। इस प्रकार रूपक के लिए केदर गुणवृत्ति शब्द का पदान्तर से योग होना 
मात्र अपेक्षित नहीं है, बल्कि श्रुत्या संबध-विरह को भी अपेक्षा है। इसीलिए 
नीलोत्पल" में ग्‌ णवत्ति नीर का उत्पल हए पदान्तर से योग होने पर भौ ख्पक 
कौ स्थिति नहीं आयगी-- स्योकि यषां श्रुत्या संबंय-विरहं नहीं है, यहां अभि 
धानीत पदार्थो मे हौ अभेद बन जाता है । 

रीकाकार पुनः यह शंका उवस्थित कर रहे है कि यदि विर्दधार्थाभिवायक 
ˆ (उदकत्वविशिष्ट तया ज्थोत्स्नत्वविशिष्ट-दोनों परस्पर विरुडार्थक्त है) 
समानाविभक्तिक शब्दों कः अभिधाव्यापार से परस्पर समन्वय (अभेद संबध) 
न होने के कारण दोनो में से एकत को रक्षणा का सहारा केना पडता है--अतः उसे 
गुणवृत्ति कहा जाता है-तो एसा होने पर करमशः दोनों सब्दो को गुणवृत्ति कहा जा 
सक्ता है--क्योकि एसा कोई नियम तो है नही--उनमे से किसी एक टी को 


क => == ` 
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२७२ काग्यालङ्कार-सार-संग्रह्‌ एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


एतयोरुभयोरिति। उपमानोपमेययोरित्यथंः । तत्कथमिदमूक्त ज्योत्स्नापदस्य नाना 
स्यात्तद्रशेनाम्बुशब्दस्य गरणवृ्तित्वं कल्प्यत इति । उच्यते । अत्र॒ खलु दे अवस्थे 
बिदेते। एका तावत्‌ ज्योत्स्नाया अम्दूकरणावस्था । अपरा धु अम्वुत्वमापादिताया 
उ्योटनायाः सेकसंबेखूपा । तत्र॒ यदा तावत्‌ ज्योत्स्ना अम्बुरूपत्वमापद्यते तदा 
प्राकरणिकत्वात्‌ ज्योत्स्ना-प्रधानं अम्बु च तद्विपयेयादग्रुणः तदानीं चाम्बु 
` 
लक्षणा का सहारा केना पड़गा ओर दूसरे कौ नहीं । इसलिए जस प्रक्तार अम्बु 
जव्द को उथोतस्ना शब्द से समान विभक्तिवाला होने के कारण गुगावुत्ति होना 
पड़ा, उसी प्रकार ज्योत्स्ना कव्द को भी अम्बु से अभेदवोधक समान विभव्तिवाला 
होने के कारण गुणवुत्ति होना पड़गा-- वस्तुतः इसी आशंका का निराकरण करने 
के लिए कारिकाकर ने श्रधानेन' शब्द का उपादान करिया । श्रयान का ग्रहण करने 
का फल यह हआ कि लक्षणा अप्रधान पद की ही नियमतः होगी--प्रधानाथं के 
अनुरोध से गौण शब्द को ही लक्षणा से गृणवृत्ति होना पड़्गा, नियम ही है कि 
ग्‌णभूत पदाथ प्रधान के वशवर्ती होते है । प्रधान बह कह! जाता है जौ शब्द 
प्राकरणिक अथं का बोध करावे । इस दृष्टि से प्राकरणिक अथं का बोध कराने 
वाला प्रधान अथं प्रतिपादक ज्योत्स्ना श्ड हुंआ, अतः उसके अनुरोध से अम्बु 
शब्द को ही अभेद संबंध कौ उपपत्ति के लिए लक्षणा का सहारा ठेना पड़ेगा । 
अम्बु शब्द अप्राकरणिक अथं का बोध कराने के कारण अप्रधानार्थंक हुआ--अतः 
उसे ही गुणवृत्ति कहना युक्ति-युक्त है--इसक्ए उपयुक्त यहं आडांका कि ऋमहाः 
ज्योत्स्ना तया अम्बु--दोनों शब्दों के आपसौ अनुरोध से गुणवृत्ति होना पड़गा-- 
निमूल हो जाती हे। 
पुनः अन्य आशंका यह है कि “ज्योस्स्नांबुना' में ज्योत्स्ना को हो अप्रधान ओौर 
अम्बु को प्रधान क्यो न कहा जाय ? कारण यह है कि इस इलोक में मुख्य क्रिया है 
(व्योमकमंक) व्यापन, पर वह सेचन से ढंकी हई है! ओर एेसा “पकः की 





निष्पत्ति के लिए किया गया है । सेचन क्रिया अपने साधन के रूप में अम्बुः की 


ही अपेक्षा करेगी । वह अम्बु यहाँ ज्योत्स्ना ह है! इस प्रकार अम्ब विष्य है ओर 
ज्थोत्स्ना विदोेषण । निष्कषं यह कि सेक सायनौभत जो अम्ब उपेक्षितं है, वहं 
ज्योत्स्ना ही है। खद्रट भी इस पक्ष में सहमत हैः उन्होने कहा है--[ खद्रटने 
समागत रूपक का समासगत उपमा से अंतर बताते हए कह। है- [जहां उपमेय 


एवं नन ए एसा समासात्मक प्रथोग किया जाय कि वहाँ उपमेय उथसजंन 
अर्थात्‌ गुणभूत तो प्रवान्‌ हो-ओौर उपमान विज्ञेष्य- तो वहां रूपक का 
इसरा समासोक्त भेद होता है । | | 
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ल्पकेम्‌ २७३ 


पिच्छाल्यः पिच्छपडक्तयः । राजहंसा रक्तचन्‌चुपादा हंसाः । अवीज्यन्तेति 1 
वीजि्तुष्वपठितोऽपि शिष्टग्रयोगान्मिलि-खचि-क्लवि-क्षपिवद्धातुतया द्रष्ट यः । 
अत्र दे रूपणे स्वकण्ठनाभिहिते पिच्छारीवाख्शाकिभिरिति सरोनरपा इति च । 
तथाहि, एकत्र पिच्छाल्यो बालल्पः्वेन रूपिताः, अपरत्र तु सरांसि दृपरूपत्वेन । 
राजहंसानां चामररूपत्वन रूपणा अर्थाक्षिक्ता रारदङ्च प्रकृताया नायिकात्वेन । 
रारनूनायिकया कत्र भूतया राजहंसचामरेः पिच्छाटीवालशाल्िभिः सरोद्पा 
वीज्यन्ते स्मेति ह्यव्र वाक्यार्थः । 

एवमेतौ रूपकस्य समस्तविषयैकदेदराविवतिंखक्षणौ द्वौ प्रकारौ उक्ती । यदिवा 
माङारूपकस्य समस्तवस्तुदिषयता । तत्र ह्य कस्मिन्‌ प्ये समुच्चयेन अस्यन्ते 
क्षिप्यन्ते वहनि रूपकाणि । तदृक्तम्‌-समस्तवस्तुविषयं मालारूपकमूच्यते । यद्वेति 
प्रका रान्तरोपक्षेपार्थः । 


तस्योदाहरणम्‌- 


वनान्तदेवतावेण्यः पांथस्त्रीकालब्यखखाः । 
मारघ्रवीरासिलता भृद्खमालास्चकाशिरे ।॥ १३॥ 


+ 





उसका उदाहरण-लरद ने ही सरोवररूपी नृप को उडते ओर उतरते हए पिच्छः 
पक्तिरूपौ वालों से शोभित राजहंसो के दारा वीजित किया-पखा ञ्चा) 
पिच्छा का अथं है--पिच्छपंवित ! राजहंस उन हंसो को कहते है जिनके चोच 
ओर पर जार रंग के होते हं । अवीज्यन्त--के संवंध मे यहं कहना है कि यद्यपि 
'वौलि' का धातुओं के मध्य पाठ नहीं है, फिर भी शिष्टो के प्रयग मे आता है, 
इसलिए भिक, खचि, क्लवि एवं क्षपि आदि की भांति इसे भी धातु ङ्पसेही 
समन्ना चाहिए ! यहं दो ख्यण (कण्ठतः) स्पष्ट रूप मे शब्दो दारा कथित है-- 
पहला है-पिच्छाली बाललाली ओर दूसरा सरोनृप । वयोकि पह प्रयोग में 
पिच्छ पंद्तियां वाल रूप से रूपित ह ओर अन्यत्र सरोवर नुप रूप से। 
राजहंस को चामर रूप से रूपणा अर्थतः आक्षिप्त है, शब्दतः नहीं कही गई हे ओर 
इसी प्रकार रद पर अक्त नायिका का आरोप है, पर वहं शब्द नहीं आयं है । सम्पुणं 
वाच्यार्थं हुआ--डरदरूपो नायिका ने राजहं सरूपौ चामर से पिच्छिपवित रूपी वाक 
वाके (राज हंस सर्पो चामरो से) सरोवररूपी नृप को पखा कला । 

इस प्रकार ङ्यरू के समस्त वस्तुविषय तया एकदेहाविवर्तो नामक ये दो प्रभेद 
कहे गये ह । अयवा माला रूपक को हौ समस्त वस्तुविषयक कहा जा सकता है । 
कारण यह है कि वहां एक ही उपमेय रूप आरोप विषय पर एकही साय बहुत से 

१८ 





२७४ काव्यालद्ा र-सार-संगरह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


वनान्तो -वनैकदेशः । -वेण्यः केशपाशा: । कालश्च ङलला अन्तक~त्रयुक्ता आकषण 
श्पूडखला । मारभ्रवीरा मर्मथसं बंधिनो सटाः । ॑ 
` अत्र भङद्धमाङानामेव केवकानां हप्यत्वेनोपात्तानां तिस्रो रूपणाः कृताः । वना- 
्देवताविण्य इत्येवमादिना । तेनात्र समस्तवस्तुविषयता एकस्मिन्‌ रूप्ये समुच्चयेन 
बहूनां रूपणानां क्षितत्वात्‌ । 
एकदेशविवर्ति तु पररूपेण रूपणात्‌ भवति । तदुक्तम्‌--एकदेशवृत्ति स्यात्‌ 
पररूपेण रूपणात्‌--इति । 
तस्योदाहरणम्‌- 
-आसारधाराविरिकखैनभोमागभ्रमासिभिः। 
प्रतताध्यते स्म धवरराशाराज्यं बलाहकः 11१४५।। 








रूपक डाल दिये जति है--इसौ बात या इसी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर मूल 
कारिका मे समस्त विषय को माला रूपक कहा गया है 1 "यद्वा" कह्ने का आडाय 
यहं है कि रूपक का ओर रूप से यहां कथन किया जा रहा है । उसका उदाहूरण। 
भृगमाला वन के एक भाग में स्थित देवताओं के केशपाश है, पथिको की स्त्रियों को 
अपनी ओर खीचने के लिए काल की काली जंजीर है, तथा कामदेव की सेना कं 
वीरो की खङ्कलता है ॥\१२१। 

वनान्त का अयं है--वन का एक भाग। वेणी अर्थात्‌ केशपाञ्ञ । काल 


श्ला अर्यात्‌ यमराज के दारा प्रथुक्त आक्षणा्थं जंजीर । मार-प्रवीर अर्थात्‌ 
कामके वोर लोग । 


यहा आरोप विषय के रूप में केवल मूंगमाला ही उपात्त है ओर उसके लिए 
ङूपणाथ उपमान के रूप में तीन पदाथं गृहीत ह--निसते तीन रूपणा कौ जा 
रहौ ह । वनान्तदेवतावेण्य--आदि एसे ही अंश है। इसलिए यहां समस्त वस्तु 
विबथता है, कारण, एक हौ आरोप विषय पर अनेक उपमानों का आरोप भिशित ङ्प 
सेक्याजारहाहै। 
. रहा एक देश विवति- वह तव होता है--जब -अन्य के रूप से रूपणा हो। 
उ। बात को कहा है--एकदेशवृत्त स्याद्‌ पररूपेणरूपणातः. इति । 
उतका उशहरण-वेगवतौ वर्षा की घ रा, जौ नभोभाग मं विखरी हई द 
बाण हं भीर उनके द्वारा धवल मेधो ने आज्ञा रूपौ राज्य को प्राप्त कर क्या । 


जातार का अयं है वेगवतो वर्षा । वििख न नं 


| ३ अर्यो को देता है--भूषण या अलंकरण ओर्‌ 
८, नी 
जन । इनमे से भूषण प्रहृत है [भौर उपाजन अभ्रकृत ] कारण, शरत्‌ समय क 
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र्पृकृम्‌ २७५ 


आसारो वेगवद्रषंम्‌ । विशिखाः शराः । अत्र प्रसाध्यते इत्येवं न्दः इले- 
घच्छायया द्रयोरथयो्रत्तते भूषणे उपार्जने च । तत्र भूषणं प्रकृतम्‌ 1 शरःसमयो 
ह्यत्र प्रस्तुतः । तत्र च शुक्लेवंखाहूकैदियो भूष्यन्ते) यदृपा्जनं तदप्रकृतत्वादत्र 
प रमन्यत्‌ 1 तस्य च परस्याप्रकृतस्य उपाजंनस्य यत्तद्रुपं कारककदम्बक येन तद्रूप- 
वत्‌ क्रियते चपविशिखराज्यसंग्रामभूम्यात्मकं तेनात्र यथाक्रमं वलाह्‌कासारधारा- 
दिङ्‌ नमोभागानां रूप्यत्वेनाभिमतानां रूण्णा विहिता । तैनात्रैकदेशवृत्तित्वम्‌ । 
एकदेशवृत्तीत्यत्र हि एकदा अन्यदा ईशः प्रभविष्णर्योऽसौ वाक्या्थंस्तदवृत्तिरवं 
रूपकस्याभिमतम्‌ । विदोषोक्तिलक्षणे च भामहविवरणे भटोद्धटेन एकदेश शाब्द 
एवं व्याख्यातो यथेहास्माभिनिरूपितः । तत्र विदोषोक्तिखक्षणम्‌-- 





वणेन हौ यहां प्रस्तुत है । उस्र शरद में शुक्लवर्णं के मेधो दारा दिदाएए चूषित होती 
है। यहां जो !उपाजंन' रूप इसरा अथं मिक्ता है- वह्‌ अप्रकृत होने के कारण 
पर' है अर्थात्‌ प्रकत से भिन्न इसरा अथं है। उस पर या अघ्रद्त उषाजन क्रिया 
के जो तद्रूप कारक समुदाय है-दे है--नप, विशिख, राञ्य एवं संग्राम भूमिः रूप । 
इन सवके आरोप विषय ह कमशः-वलाहुर, सार धारा, दिदा, रभोभाग। 
इस प्रकार वलाहूक, (उपमेय-प्कृत) पर नृप का, असार धरा पर॒ दिरहिख, 
दिज्ञा पर राज्य का ओर नभोभाग पर संग्रामभूमि का समारोपे! इसं. लिए 
यहां एक्देशवत्तिता हे । एकूदेशवुत्ति का अथं है-एकदा==एक दार या उभ्यदा 
ईशः--प्रभदिष्ण्‌ = प्रधान जो वादयः = दहे हुडा एक देश अर उसका आश्रयण 
कर रहुनेवाला (तद्धित) टएक्देशवृत्ति रूपक्त हुआ । अभिश्रःय यहं कि यहाँ 
दो वाक्यां इलेष के वर्‌ से मिल रहे है--एक बार प्रकृत क्रिया परक अयं की 
प्रधानता होगी-तब पक नहीं होगा, पर जब इसरी बार प्रह्ेत कौ अभ्रङ्त से 
रूपणा हो जायगी- प्रकृत पर अभ्ररकृत का आरोप हौ जायगा--जब प्रङ्ृत “पर” 
रूप का हौ हो जायगा-तब इसरी बार अप्रकृत--क्रियापरक वाक्य भरभविष्णु 
हो जायगा,-तब रूपक का--*एक देश वृत्ति रूपक' का व्यवहार होगा । [पहके 
के उदाहरण से इस उदाहरण का अंतर यों है--पहठे मे जो असिच्यत त्रिया है-- 
उसका एक ही अथं है--जो अभ्रङत ही है-अतः अप्रहत क्रिया परक वाक्याथ 
रूपक का होगा-ओर वही एक वाक्यायं है जो सदा है । यहां कौ स्थिति योड़ी 
भिन्न है। यहां कौ जो श्रसाध्यते' क्रिया है--उसके दो अयं हँ--प्राप्त करना ओर 
अलंकरण करना । पहला अभ्रकृत है ओर इसरा भ्रकृत- सो एक बार भ्रङ्त 
क्रिया परक वाक्यायं प्रधान होगा ओर (अन्यत्र अन्यदा) इसरी बार अप्रकृत 
क्रिया परक वाक्य ईदा या प्रभविष्णु या भ्रधान होगा-यही एकदेश एकदा = 
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२७६ काग्यारंकार-सार-संग्रह एवं लधुवरृत्ति की व्याख्या 


एकदेशस्य विगमे या ग्रुणान्तरसंस्तुतिः । 
विेषश्रथनाया्तौ विशेषोक्तिम॑तवा यथा । इति 
तनाज विरोषोक्तिलक्षणवदेकदेशबब्देनान्यदः परभविष्णुवाक्याथ उच्यते 1 अन्यत्र 
चान्यदा प्रभविष्णुपाजनमप्रकृतं हि तत्‌ दङेषवदोनात्र नीतम्‌ । तेनात्रेकदेश- 


वृत्तिता । 
दीपकः 


आदिमच्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः । 
अन्तगंतोपमा धर्मा यत्र॒ तरीपकं विदुः: 11१४॥ 
यत्रान्तगंतोऽधंसामर्ध्यावसेयत्वादुपमानोपमेयमावो येषां तथाविधानां घर्मा 
णामूपनिवरंधस्तत्र काव्यं दीपकं भवति, तथा विवकाव्यविषयत्वाच्च दीपकस्य } 
तत्काव्यं दीपकमित्युपचारात्सामानाधिकरण्यम्‌ । अत्र च घर्माणामेकवारमूपनिवंषो 





ईज्ञ एक बार प्रधान होने का रहस्य है। ओर इसी अत्रवान वाक्यायं में रूपक 
का निवास (वत्ति) हे। 

विशेषोक्ति के कक्षण को स्पष्ट करते हुए भटरोद्भट ने भामह विवरण में 
एकदेश! शब्द का यही अथं किया मी है, जसा कि यहाँ इंद्रा कह रहे हँ । अर्थात्‌ 
(एकदेश शाब्द कौ जो विचित्र व्याख्या यहां की गई है-- वह निल नहीं है--उसका 
भो मूऊ उद्भट के वक्तव्य में निहित है! उस प्रसंग में विशेषोविते का लक्षण यों 
है-एक देश विगम . - -इत्यादि। अर्थात्‌ अन्यदा प्रधान वाक्याथं का विगमन 
हौ जाने पर विशेष अयं का प्रसाधन करने के किए जो अन्य गण का कथन किया 
जाता है--वही विशेवोषित है! इसलिए इस प्रसंग मे भौ विङोषोदित लक्षण के 
समन “एकदेश्च शब्द हौ “अन्यदा प्रभविष्णु दाक्याथं '--कहा जाता है। इईसरी 
जगह मीर सरी वार प्रधान प्रकृत जो उपाजन क्रिया है-- वहं यहाँ इलेष के 
४ से प्रतीत होती है । इस प्रकार एक्देगवत्तिता यहां स्थापित की जाती है! 

पक 


दीपक कौ स्थिति वहां समक्न चाहिए, जहां एसे घर्मो का प्रयोग हो, जिनका ` 


उपमानोपमेयभाव शब्दतः न कहा गया हो, 


रलने से जो प्रभान अथवा अप्रधान भाव 
का भौ संवहन आदि, 
कभी मध्य ओर कभी अंत में स्थित हो । १५॥ 2 


इ न हो, जिनके उपमानोपमेय भाव अतगत हो- 
0 नही, आयं हौ- वहां दीपक नाम का अलंकार 


उपमेय एवं उपमान के साथ संबध 


अयं 


7 7 1 





दीपक २७७ 


द्रष्टव्यः । असङ्ृदुपादाने हि तेषां प्रतिवस्तूपमा वशयति अतएव च एकदेगावतिना- 
मपि तेषां वर्माणां यौ द्वौ उपमानोपमेयमावेनावस्थितौ वाक्या्थौ बहवो वा वथा- 
विवास्तदुदौ पनहेतुत्वादीपकता । यावच्च तेषां वर्माणामुपमानोपमेयभावसमन्वये- 
नात्रोपनिवंवस्तावदू वकात्‌ प्राधान्येतरयो गित्वमापठति, उपमेयस्य प्राकरणिकतया 
प्रावान्यादुपमानस्य च तादथ्येन गरुणभावात्‌ एवं च प्राधान्येतरयोगिनः इत्ययमव्रानु 
वादः प्राप्ताथत्वात्‌ । प्रावान्यञ्च इतरचचाप्राघान्यं च ताभ्यां योगः संवंयो विद्यते 
येषां ते तथोक्ताः । अस्य च दीपकस्य त्रैविध्यं तेषां धर्माणामादिमध्यान्तवाक्य 
विषयत्वेन उपनिवंधात्‌ । तदृक्तम्‌ आदिमध्यान्तदिषयाः इति ] तव्रादिदीपकस्योदा 
हरणम्‌-- 

संजहार शरत्काखः कदम्वकुमुमच्रियः। 

परेयोवियोगिनीनां च निःदाषसुखसम्पदः ।॥१५॥। 
होता) दोधकूइपीव्रहार के काव्यो का विषयहोता है 1 ““दीपककाव्य'" जते रयोग 
मे जौ दौपक ओर कावर का अभेद जान पड़त है-- वहं लादणिकू है--उपचार 
वड ह । दौपक में घर्मो का उपादान एक ही वार होता है--यह्‌ बात ध्यःन रखने 
कीहे। यदि उन धर्मो का बार-बार उपारान हः तो उहाँ प्रतिदस्तूपभा हती है। 
इसालिर्‌ इन धर्मा के एक देशव होने पर भी ङव्दतः एक ही तरफ कगने पर भी- 
--जो दो या अनेक उपन्नान ओर उपमेय रूप वाक्याथं होते है--उन सवक्ः उदहपनं 
करने के न्तारण--उन सवते अन्वितं हो जाने के कारण-उनं संदक्छा उपकार 


~) = श 


करने के कारण --इक्ते दोपक कट्‌! जता है ओर चूंकि उन धर्मो का उपमान ओर 


अग्रावान्य (उपसान से योग होने पर) मी संदट्‌न करता है--अर्थात्‌ उपमेय 
से अन्वित होने दर प्रधान भी है ओर उपमान से संब्ड होने पर अ्वानभीहें\ 
उपमेय प्रधान इसरिए है कि वह प्रूरणिक है ओर उपसान अप्रधानं 
इसक्िएि टै कि वहु अप्राकरणिकटै। दीपक का घमंतो स्थोक्त होगा ही, 
इपतोल्िएि उस्ना कयन कोई नया नहीं है--उह्‌ तोः पह से ही प्राप्त जयं का शब्दतः 
कथन करते से अतनाद सात्र हुआ 1 प्राधान्य ओर इतरत्‌ अर्थात्‌ अप्राघःन्य-दोनो 
का थोग  जिसत्ते हो--जित्त धमं ते हो--दहं प्राघाल्येचतरयोगो हा । यहं दीपक 
तीन ब्ररूर क्ता हुआः1 क्योकि उन घमो का रंभी इलोक के आदि मे, कभी मध्य 
मे ओर कूभो अत मे विन्यास होता है! इस्ती से कहा है--अ।दिमध्यान्तविषयाः ॥। 
आदि दोपक का उडाहरण [यह है |-- "क 

शरत्‌ काक ने कदम्बकुघुम कौ शोभा तया विरहिणियों कौ निखिल सुख 





२७८ काग्यालद्कार-सा र-संग्रह एवं लघटुवृत्त की व्याख्या 


अत्र संहृरणात्मा घर्मः कदम्बकुमुमशोमाकमं कत्वेन विरहिणीसुखसंपतक्मकत्वेन 
1 || चोपनिवव्यमानो ऽन्तगंतोपमः रारत्समयस्योपवण्य मानतया कदगवकुमुमश्रीसंहारस्य 
| 1 | त्राकरणिकार्थनिष्ठ्वात्‌ विरहिणीसुखसंपत्संहा रस्य चा्नाकरिणकार्थव पयत्वात्‌ । 
4 तनात्रमंचोपमत्वम्‌ यथा प्रेयोवियोगिनीनां निःरोषाः सुखसंपदःसंजहार तथा कदम्ब 
कुसुमश्रियोऽपीति । 


मधव्यदीपकप्योदाहुरणम्‌-- = 
विदेशवक्षतिर्यात्तिपतिका - जनदशनम्‌ । 
दुःखाय केवलमभूत्‌ शरच्चासौ प्रवासिनाम्‌ ॥१६। 





| सम्पत्ति--दोनों का-अपह्रण कर लिया । १५॥ 

। यहाँ संहरण क्रिया ही धमं है ओर उस्केदो कमं हँ--कदम्ब कुसुम 
॥ की शोभा तया प्रिय-रहित विरदहिणी--दोनों का अपस्य यहां शब्दतः 
उक्त नहीं है- क्योकि साद्य बोधक कोई शब्द नहीं। वण्यं या 
प्रकृत है यहाँ शरत्‌ समय-अतः कदम्ब कुसुम श्री का संहरण प्राकरणिक 
हआ ओर विरहिण की सुख सम्पत्ति का संहरण अप्राकरणिक) 
॥ . इसक्एि यहां कौ उपमा आथं हुई-अर्थात्‌ कवि के कहने का अभिप्राय 
। ||: यहं हआ क्रि जिप्त प्रकार श्रिय विरहित वियोगिनियों की निखिल सुख 
1 सम्पत्ति का शरत कार ने संहरण कर लिया, उसी प्रकार कदम्ब कुसुम की शोभा 
का भा। शरत्काल शब्द का अयं शरत्‌ समय तो है ही, इठेष के बल से वहं 
अन्तक रूप अथं को भौ लक है, क्योकि संहार अन्तक का ही कमं है 1 यहाँ पहले 
वक्यमेहो संजहार! क्रिया का उपनिबध है, इसरे वाक्य मे तो आनुषं गिक रूप 


अ उपयोग है। यहां धमं वाक्यके आदि में है-इसक्ए--यहं आदि 
। 


मध्यरोपक का उदाहरण यह्‌ है- 


भवासि केलिषु विदेश का निवास, (पति विरहित) विरहिणियों का दरशन 
तचा शरद्‌ ऋतु तीनो हो चौ दुःखकर हइ ।\ १६॥ 
य तपतिका अर्यात्‌ जिसका पति प्रवासं हो । यहाँ प्राकरणिक या उपमेय है 


--शरद आर बिदेशवसति तया पतिका जन दशन अप्राकरणिक होने के कारण 


उपमान । प्राकरणिक 
! ! धकर गक तया अप्राकरणिक का सादृक्य या आओंपम्य अव्यत है-- 
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यातपतिका्ओं का दर्ान केवल दुःख के लिए 
हमा--इस आन्तरालिक वाक्य इःख 
के किए एकमात्र न मे (साद्इ्य भ्रयोजक-साधारण धर्म) श्रवासियो 


ही साघारण बमं के रूप से प्रयुक्त है ओर पहः 





१ ३। 








दीपक २७९ 


यातपकत्तिकाः भ्रोषितभतृकाः । शरदः प्राकरणिकत्वाद्विदेदावसतियातपतिकाजन- 
दशंनयोर्चाप्राक रणिकत्वादन्तागेतोपमता । अत्र च॒ यातपतिकाजनदल्ंनद्ःखाय 
केवकमभरूदिति मध्यमे वाक्ये प्रवासिदुःैकहितुत्वलक्षणो घमं उपात्तः सन्नायन्तायां 
वाक्याभ्यां पूववदुपजीन्यते तेन मव्यदीपकता । 
अन्तदोपकस्योदाह रणम्‌- 
तदानीं स्फोतलावण्यचद्दिकाभरनिर्भरः। 
कान्ताननेदुरिन्दुद्च कस्य नानन्दकोऽभवत्‌ ॥१७॥ 
तदानीं शरत्‌ समये । अत्र इन्दुः प्राकरराणकः शरत्समयस्य उपदण्यंमारत्वात्‌ । 
कान्ताननेदुस्‌त्वप्राकरणिकः । अत्र च सर्वसुखहेतुत्वमू१निवदधं सत्‌ पर्वत्रोपजीव्यते 
तेनात्रान्तदीपकता । 
एवमेतदहीपक रक्षितमुदाहूतं च । 
ननु उपमाया उपमा दीपकं च'-इति पूवभृहिष्टत्वात्‌ यथोटेश्लक्षणमि ति न्यायात्तस्या 
एव पूर्वं लक्षणं कर्तव्यं पड्चात्त दीपकस्य, तत्कथमादौ दीपकं लक्षितमिति वक्तव्यम्‌ । 
उच्यते । अनन म्रंथकृता स्वोपरचितकुमारसंभवैकदेोऽ्ोदाहुर णत्वेनोपन्यस्तः । 





उदाहरण को भांति आदिम ओर अंतिम वाक्यों का उपजीव्य है । यहां सावारण 
धमं मध्य से प्रयुक्त है--अतः यह मध्यमिक दीपक हुआ । 

अंत दोपक का उदाहरण- 

उत सनयकांताकामुख चन्द्र ओर चंद्र जो उदित जावण्य ज्योत्स्नाकी राशि 
से उद्रेक हो रहै है-- किसके किए आनन्दकर नहीं है ।\ १७।। 

उस समय अर्यात्‌ शरत्‌ काल में । यहां इद्‌ प्राकरणिक है, कारण शरत्‌ समय 
का व्णंन प्रस्तुत है, पर कान्ता का आनन्द-चंद्र अप्राकरणिक है । सर्व॑सुख हेतुता 
साधारण धमं है--जो अन्त में उयनिबद्ध है। इसलिए यहां अंतदीपक्ता है \ 

इत प्रकार दोपक का यहां ल्ग ओर उडाहरणपूवंक विवेचन कर दिया 
गथा । 

उमः निङ्पण के प्रसंग को आरभ करते हुए यहाँ शंका की जा रही है कि निय- 
मानसार अकारो का नाम कयन “उपमा दीपकं च-जिस क्रम से किया गया-- 
उतो करमर से उनका निरूपण भौ होना चाहिए--अतः उद्देश (नासं कथन) कम 
के अनुरोध से उपमा के वाद दीपक का स्वरूप वर्णन होना चाहिए, विपरीतं इसके 
यहाँ दोपक को ही पहले कह दिया ओर उपमा को बाद मे- यहं क्यो ? 

उतर यों दिया जा रहा है--इस भ्रंयकार के दारा स्वरचितं कुमार संभव 
के हो कतिपय पय यहां उदाहरण के रूप में उपन्यस्त हृए्‌ हँ । उस गरव में पहले 


२८० कन्यालंका र-सार-संग्रह एवं लशुवृत्ति की व्याख्या 


तत्र पूर्ध दीपकस्योदाहरणानि तदनुशंधानाविच्छेदायात्र उदेशक्रम : परित्यक्तः । उद्‌ - 
शास्तु तथा न कृतो वृत्तमङ्गभयात्‌ । एवमूकत्तरत्रापि लक्षण षूटेशक्रमाननुसारेण समा- 
पिर्वच्यिः । 
उपमा 
थच्चेतोहारि साधम्यं मुपमानोपमेययोः 1 
। मिथोविभिन्नकाकादिशब्दयोश्पमा तु तत्‌ ॥1 १५] 
( यथेवशब्दयोगेन सा श्रुत्यान्वयमहंति 1 
सद्दादिपदार्लेषादन्ययेत्युदिता द्विवा ।१६॥। 
संक्षेपाभिहिवाऽ्येषा साम्यवाचकविच्युतेः 1 
साम्योपमेयतद्वाचि वियोगाच्च निवध्यते 1) १७\। 
उपमानोपमेयोक्तौ साम्यतदूवाचि विच्यवात्‌। 
क्वरचित्समापे तद्वाचिविरहेण क्वचिच्च सा 1)१८॥ 





मरि 


दोपकू के हो उदाहरग है--तो उक्ती के अनुतंयान का विच्छेद न हो इसलिए उदे 
4 मर का परित्याग कर दिया गया है । यहं कहना कि नाम कथन के अवसर पर ही 
॥ । | दीपक को पहले कर देते ओर उपमा को बाद-ठीक नही, कारण छरोभग हौ 
1 जाता । इसी प्रकार बाद में भो जहां जक्षण प्रसंग में उदेश क्रम का अनुसरण न 
~ , किथा गया हौ- वहां समाधान होना चाहिए । 
| अपमा मनोहरी साधम्यं ही उपमा है, यह्‌ साघम्यं जिस उपमान अर 
|| ५ उपमेय के हों वे शब्दतः उक्त हों ओर उनके देशः काल जाति गुणरूप प्रवृत्ति 
| ¦ निमित्त भिन्न-भिन्न हों ।\ १५॥ 
। | ८ इव शब्दां का प्रयोग होने पर वहं उपमा ( सावम्यं ) शब्दतः संबद्ध ही 
| | त है पर॒ सदृश, सम जसे ओर शब्दों का प्रयोग होने पर उसका संबंध अर्थतः 
॥ । ॐ ध भरकार (उपमा के दौ भेदहो जाते है--] श्रौती, आर्थो) । संक्षेप सें 
॥ मदि धः क या लृप्तोपमा साम्यवाचक (साधरण धर्मव\चक सोदयं 
व ; तया (तद्र 
। |, ध, ८ £ स ) मपर भाववाचक इव आदि के दिलोप 
१ पर सःम्थव।चक तथा उप र न स 
{३ ` {; । षा | व = 
॥ | | हो ता कोपनेनादनोक इब जादि के भदुादान स दतोः 
9 समास मे कहीं कहीं तोन -साम्यवाचक, उपननेयवाचक, तथा 
उपमानोपमेयमाववाचकः > स 
का भी लोप होनि से वरिलुप्तोपमा होती | 
माहोती दहे) [इस 


कः = = 9 9) 
। + + ~ 
ज क = जत तक जि क = = क 
ष क त ^ 
धि 9 ज 
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च, प्रकार संक्षेपोपमा तीन छ | 

॥ ! ¦ से आचार अर्थं में क्यच्‌ र {4 हई | १७।१८।। उपमान (कर्ता या अधिकरणं) 
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उपमा २८१. 


तथोपमानादाचारे क्यचृप्रत्ययवलोक्तितः । 

कचित्सा कत्तुराचारे क्यडग साच किवपा क्वचित्‌ ।। १९।। 

उपमाने कर्मणि वा कर्तरि वायो णमुट्‌ कपादिगतः । 

तद्‌ वाच्या सा वतिना च कर्मसामास्यवचनेन ॥1२५।] 

पष्ठीसप्तम्यन्ताच्च यो दतिर्नामितस्तदभिघेया । 

कल्पप्प्रभृति.भरन्येदच तद्धिते: सा निवव्यते कविभिः 11९] 

साद्स्यसवंचित्वेनोपादीयते यत्प्राकरणिकं तदृपमेयम्‌ । न खदु प्राकरणिक- 

स्यापि सादृश्यघंवंवित्वेनानुपादीयमानस्योपमेयता । यथा, राज्ञः पुच्पमानयेत्यत्र 
पुरुषस्य । पुरुषो ह्यत्र आनीयमानत्वेन चोदमानत्‌वप्त्‌ सत्यपि प्राकरणिकत्वे 
सादृच्यसंवं वित्वेनानुपादीयमानत्वाच्नोममेयः । सत्यपि च साद्दयसंवंधित्वेनोपादाने 
यस्य प्राकरणिकत्वं नास्ति तस्योपमात्वम्‌ न तूपमेयत्वमिति प्राकरणिकमि्युक्तम्‌ 
तदेवं सादृदयसंबयित्वेनोपादीयमानं यत्प्राकरणिकं तदृपमेयम्‌ । तद्धि उपमानेन 
सादृद्यप्रतिपादनद्वारेण समीपे क्षिप्यते वस्मादुपमेवम्‌ । अप्राकरणिक तु तथा 
विवमेवोपमानम्‌ । तयोस्पसानोपमेययोः यत्‌ साधम्यं समानो घर्म॑स्तन धर्मेण 


आचार अं में क्ये गये चयङ्‌ अत्यय कः उदितं से, कहौं उयःन (कत्ता) से आचार 
अथं तें किये गये क्विप्‌ अत्यय के कारण से [भः] सं्षपोपमा हती ै-11१९॥ 
उपसमानात्मक कमं बोधक तथा कर्तादोवन्त ब्द से कय आदि वोादुज क साय 
णमुल्‌ का विधानं हता है, उसकी दाच्य ओः उपः गिह । वंति प्रस्यवसेभी 
उपमा वाच्य होती है। यह वति परत्ययभीदोध्रक्तार का हता हं--एक्त कम 
सासन्य दचन (क्रिया साम्यल्शः सःघन्थं बोधक) तथः दुसरा घष्टयन्त तया 
सप्तस्यःतं प्रातिपादिक या नाम से विहित दत्ति) इसी प्रद्र कल्पम्‌ इत्यादि 
अन्य तद्धित ब्रत्ययों से शी तहं उद्धः कहीं जातो हे ।*२०।२१। 

` सादृश्य एक संबंव है ओर इसके दः संजयः है-एक ्राङरणकू जीर इलरा 
अप्राकेरयिकत । प्राकरणिक संबंधी को हौ उपमेय कहते हे [ओर अप्राकरणिक 
को उपमान ] । प्राकरणिरू ही हौ, पर यदि सादृश्य के संभ रूप में उपात्त नहीं है- 
तो उसे उपमे नहीं कहा जा समता [ अर्थात्‌ उपमेय होने के च्वि द! बातं अपेलित 
है--सण्द्धय का संवंबी हनः सौर प्राररयिक्‌ हु] 1 उदहंरण के ल्षए्-- 


` राज के पुद्बःक्तो लाओ-इल्ल अयोग सनं पड को [ उपनेयता नहीं हौ सकती | । 


यहाँ पुरूष को हु लाने के लवि अररणा को गई है--अतः खयपि वहं जाकरणिक्‌ हः 
पर सादुङ्य संवंमी रूप से उयाद्येथमन नही है--इसस्यि उसमें उपमेयतः नही हौ 


` सक्ती--वह उपमेय नह कहा जा तकता । सादृश्य संबो प्र से श्रदुरत होने 


[व श 





२८२. काव्याटंकार-सार-संग्रह एवं लशघुवृत्ति को व्याख्या 


लवो यः सा उपमानोपमेययोः साद्दयद्वारेण सामीप्यपरिच्छेदहेतुत्वादुपमा । 

तस्थाश्चारंका राधिकाराच्चेतोहारित्वं छन्धमेव काव्यशोभावहानां घर्माणां गुण- 

व्यतिरिक्तत्वे सव्यलंकारत्वात्‌ । गणाः खलु काव्यश्ोभटैतवो घर्मा: ते च 

माधु्यौजःप्रसादलक्षणाः । येषां तु गणोपजनितशोभे काव्ये रोभातिशयहेतुत्वं 

तेऽ्डकाराः 1 यदवोचद्‌ मटवामनः-काव्योभायाः कर्तारो घर्मा गुणा- 
स्तदतियहेतवस्त्रल्डकाराः-- इति तेनालकारत्वादेवौपमाया चेतोहारित्वं 

। १४५ लन्धम्‌ । अतश्चेतोहारीत्यनुवादः प्राप्तार्थत्वात्‌ 1 उपमानोपमेयभावञ्च नात्यन्तं 
साधर्म्येण उपादाने सति भवति गौरिवायं गौरिति । अत उक्तं मिथोविभिन्नकालादि 
शब्दयोरिति 1 कालादथोऽत्र शब्द्रवृत्तिनिमित्तभ्रूताः विवक्षिताः । केषाख्ित्‌ खलु 
शब्दानां स्वार्थ प्रवत्तमानानां कालः प्रवृत्तिनिमित्तं यथा वसन्तादीनाम्‌ । केषांचित्तु 
दिक्‌ वथा प्राच्यादीनाम्‌ । केषाचिज्जाठियथा गवादीनाम्‌ 1 शगुलप्रभरठोनां तु गुणः 
गच्छत्यादीनां क्रिया । राजपुस्षादीनां स्वस्वामिभावादिसंवघः । एटमन्यदप्यनु- 
स्तव्यम्‌ । मिथः परस्परं विभिन्नाः कालादयः प्रवृत्तिनिमित्तभूता ययोः शब्दयोर्त- 
॥ { थाविधो शब्दौ वाचकौ ययोस्पमानोपमेययोरित्ति वहुत्रीहिगर्भो ठहुव्रीहिः। 





पर भौ जो प्राकरणिक नहीं है--उपमानता उसी कौ होती है, उपनेयता उसकी 
नहीं होती । इस उदेश्य से श्राकरणिक' एसा (विशेषण ) कहा गया है 1 निष्कषं 
यह कि सादृश्य संबंधी रूप से जो उपादीयमान हो--वही उपमेय कहा जाता है 
क्योकि वह्‌ उपमान से साद्य प्रतिपादन दवारा (उत्के) समीप काया जाता है- 
इसौक्िए उसे उपमेय कहा जाता है [उप-समीप, मेय-मापा जानेयोग्य ] 
उपयुक्त विशेषता (सादृश्य संबंध ) से संबद़ होने पर अप्राकरणिक पदार्थं उपमान 
कहा जाता है । उन उपमान मौर उपमेय का जो साधम्यं होता है--समानधमं 
§ & के साय सवव होता है, वही उपमान ओौर उपेय नें सादुश्य सम्पादन करता हं 
| सामीप्य-निश्चय का हेतु बनता है । उस उपमा का अलंकाराधिकार होने से मनोः 
॥ 1 हारिता माप्त ही हे । कारण, अलंकार का लक्षण ह यह है कि काव्यशोभाकारी 
चह घम जो गुण नहीं है-अरूकार ही हो सक्ता है । गुग काव्य क जोभा पदा 
4 १ क घमं 1 वे है--माधुथ, ओन तया प्रसाद रूप! गुगो से बढ़ी 
३ श।भावाले काव्य मे जो अतिरिक्त करते है--वे 
18 । जलकार कहे जाते ह। जैसा कि य 0 ष 
\ 8 ‰| < 


। ५ ष वाले धमं गुण है मौर गुगोपजनित शभा को बढ़ानेवारे धर्मं अलंकार 
 इसालए अकार होने के कारण उपमा को सनोहार रता स्वरूपतः ही कन्ध 
है, इसलिए मूल प्रय मे ऊपर से जो = 


क. 4 => अः 3 का छक्र ॐ = क करर क 
व । 
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चेतोहारी' विशेषण दिया गया है, वह अनु- 
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तानि तिः गिनि ना ताति ता निति ति त 


उपमा २८३ 


गौरिवायं गौरिति अभिधाने तु न प्रवृत्तिनिमित्तभेदः गोत्वस्यैवैकस्य प्रवृत्तिनिमित्त- 
त्वात्‌ । तेनेवंविघ उपमानोपमेयभावो न भवति । उपमा तु तत्‌--इत्यत् वाक्ये तु 
रान्दोऽरंका रान्तरे व्यतिरेके उपमा पुनरेवं प्रकारे व्यथं: | 

एषा चोपमा द्िविवा। पूर्णा लुप्ता च। पूर्णां यत्र चतुष्टयमुपादोयते-- 
उपमानमूपमेयं तयोद्व साधारणो धमं: सौन्दर्यादिस्पमानोपमेयभावस्य चयोतक 
इवादिः । सा च पूर्णा त्रिविधा वाक्यसमासतद्धितादरेयत्वात्‌ तत्र॒ वाक्या- 
वसेयायाः श्रौतत्वार्थभेदेन दवेविव्यम्‌ । अव्ययादसेया श्रौती 1 अव्ययं हि दुप्त- 
विभक्तिकत्वेन उपमानोपमेययोरेकतरत्राप्य विश्रान्वत्वादृभयोरप्यपमानोपमेययोस्प- 
मितिक्रियाविषयतया यथायोगं कर्मकरणभावात्मकं संवंघमदद्योतयति । अतस्तव 
श्रौती उपमा 1 तदृक्तम्‌ ययेवशब्दयोगेन श्रत्यान्वयमहं ति--इतति । यथेवज्चब्दौ 
चात्रोपलक्षणम्‌ । अव्ययान्तरादपि वाज्॒ब्दादेस्तेन क्पेणोपमानोपमेयमादस्या- 
वगते: । यथा- 





वाद मात्र है, क्योकि वह तो पहल से हौ चिद्ध है । उपमानोपमेयभाव भः अत्यन्त 
साधम्यं वक्ष (उपमान ओर उपेय के) उथणादान करने पर नहीं हुआ करता-- 
जसे, गौ कौ तरह गो है--यह प्रयोग । इसील्यि कहा गया है--भियोविभिन्न' 
इत्यादि । काल आदि धमं यहां तत्‌ तत्‌ शब्दों के प्रवत्ति निमित्त धमं कं 
रूप मे विवक्षित है। कुछ शब्द जो अपने मुख्यार्थं का बोध कराने में प्रवृत्त 
होते है--उनक्ता (मुख्यायं बोध में प्रवत्ति का निमित्त) श्रवृत्तिनिमित्त कालः 
होता है--जेसे, वसन्त आदि ही ह । कु शब्दों का दिक्‌, जे प्राची आदि, कुछ 
की जाति, जसे गौ आदि, पर शुक्ल आदि का गुण, गमन आदि का क्रिया, राजपुरुष 
आदि का स्वस्वामिभाव संबन्ध । इसी प्रकार अन्यत्र भौ अनुसरण करना चाहिए, 
समञ्न ठेना चाहिए । भियोभिन्नादि पद सामासिक है--अतः उसका विग्रहं 
यो हआ--परस्पर विभिन्न कालादि प्रवृत्तिनिमित्त हों जिन दो शब्दों के, तया- 
विध शब्द हों वाचक जिनके एसे जो उपमान ओर उपभेय-इस प्रकार यहं ब्द 
एसा बहुत्रीहि समास सम्पन्न है-- जिसके गभं मे एक ओर बहुन्रीहि समासात्मक 
शब्द समाया हआ है । यदि “गौ की तरह गौ-एेसी उक्ति हो तो इसमे प्रवृत्ति- 
निमित्त का भेद न होगा । कारण एक ही गोत्व रूप प्रव॒त्ति-निमित्त है (दोनों 
का) । इसलिए एसो स्थिति में उपमानोपमेयभाव संबंध नहीं होता। उपमा तु 
तत्‌ इस वाक्य में "तु" (परत ) शब्द भिन्न अककार के विषय में है-- जिसका 
अभिप्राय यह हुआ कि उपमा तो फिर इसप्रकार को है ; 

यह उपमा दो प्रकार की है- पूर्णा ओर क्प्ता। पूर्णा वहां होती ह जहां 


२८४ काग्याङकार-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं, 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा गरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु वाखा, 
जातां मन्ये श्ििरमथितां पदिमनीं वान्यरूपाम्‌ ॥। 
तत्र॒ यथाराब्दयोगे तस्या उदाहरणम्‌ 
क्षणं कामज्वरोत्थित्यै भूयः संतापवृद्धये । 
वियो गिनामसूच्चाद््धी चन्द्रिका चंदनं यथा।\१८)) 


न 


____-___ ब] 


चारों का उपादान होता है--उपमान, उपमेय, उन दोनों का साधरण घनं सौन्दधं 
आदि तथा उपमानोपमेय भाव का द्योतक इव आदि! चहं पूर्णा तीन प्रकार 
की होती है--दाक्य्धवसेय, समासावसेय तथा तद्धितावस्ेय । उनननं भी दाक्यावसेय 
श्रौत एवं आर्थ के येद से दो प्रकार की होती है 1 श्रौती का निचय अव्यय (यथा, 
इवा, वा) से हता है । कारण यह है कि अव्यय कौ निभव्ति का (अव्ययादाप्सुपः 
पूत्रसे) लोपहो जाता है! इसकिए कहं केवर उपमान या केवल उपेय से 
अन्वित होकर विश्रान्त या निराकाश्च नहीं हो सकता, अतः उपमान ओर उपमेय 
दोनों की! उपमिति क्रिया का विषय होने से यथासंभव कर्मकरणभावात्मक-संबंध 
का द्योतन करतः है! इसल्टएि वरहा श्रौती उपमा होती है । इसी कौ कहा है- 
यथेवजशब्द योगेन श्रू त्वान्वथमहंतति। यथा एवं इव खब्द उपखक्षणमात्न हँ । वा 
इत्यादि ओर अन्य अव्यघों से भी उसी पूर्वोक्त ढंग से उवानोपनेय भावको 
प्रतीति होती है! अंसे--यक्ष मेघ इूतसे अपनी प्रिया के विवय में कह रहा है- 

अव जिस कहानी परिभित हो चली होगी, उस श्रिया फो तुमं मेरा दसरा 
जीदित ही सम्चना। मेँ हौः उसक्ता एकमात्र सहचर या, दहे भी जब उससे दुर 
हौ गया तब अके; चक्रवाको की तरह बीतते हुए इन लम्बे जान पड़ने बा दिनों 
मं गाढ़ उतक्ठा से भटो दुई उ वाला के संत्य मे नेरी तो यहं कल्यना है कि जिस 
प्रकार प्रसन्न कसछिनी दिशिर को ठंडक से मयित क्र दिये जाने पर कु ओर 
ही रूप को हो जत्तौ है-वेडे हो हो सई होगो। 

यहां 'वा' दाठ्ड साधम्यं का बोधक है! 

इस प्र्घग से यथा" उव्दकेयोगका उङह्रग देव लोल्एि-- 
गभर तः वद्र कै उद्‌नव के लिए ओर फिर संताप वृद्धि के लिए चंदा 
- को चबन विधं गिनिधों के निमित्त वैत ही हुई जसा चन्दन ।1 १८।। 
(1 यहे चन्दना क। चनो उपमे है । चन्दन उपमेय है 1 ,कासञ्व रोत्यानका- 
+ ~~ रणता, स्‌ तापवद्धकते। तपः ` अनवेशस्यतिकएदिता सावारण ध है । ययाशन्द 
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उपमा । २८५ 


अत्र चान्द्री चद्िका उपमेया । चन्दनमुपमानम्‌ 1 कामज्वरोत्थिविहेतुत्वं संताप- 
वृद्धिनिवंवनत्वं चानवस्थितं सावारणो वमः । यथाशब्दश्चाव्ययत्वेन लुप्त- 
विभक्तिकत्वादुपमानोपमेययोरेकतरस्मिच्रपि अविश्रान्तः श्रौतेन कूपेणोभयाधार- 
मुपमानोपमेयभावमवद्योतयति । तेनेयं संपूर्णा श्रौती च। एवमिव्यन्दयोगेऽपि 
नेत्रे रिवोत्पलेः पद्मैमुंखैरिव सरःध्रियः । 
तस्ण्य इव भान्ति स्म चक्रवाकैः स्ठनैरिव ॥१९] 
एवमियमन्ययोपदशिता श्रौती संपूर्णा वाक्योपमोक्ता । 
या तूपमा सदशादिभिः पदैः दिलष्टा तस्यां न श्रौतेन रूपेण उपमानुयाचितया 
उपमानोपमेय भावोऽवगम्यते अपि त्वर्थात्‌ । सदादोनां पदानामूपमानोपमेवयोरेक- 
तरत्रे वरिश्रान्तेरन्यत्र च तदृगतसादृस्यपर्यावलोचनया तत्सवं चित्वावंगतेः । तेनासौ 
आर्थी । तदुक्त--सदृगादिपदार्केषादन्यथा--इति । अन्ययेति । अश्रौतेन सूपेणे- 
त्यथः । 
तस्या उदाहरणम्‌ 
प्रवोधाद्धवलं राद्रौ किञ्चल्कारोनषट्पदम्‌ । 
पूणेदुविम्वप्रतिममासीत्कृमूदकाननम्‌ 11२० 


चकि अव्यय हें इसलिए इसको दिभदित का लप ह हः--लतः उपमान आर उप 
मेय दोनों में से किसी एक से ह अन्विति छाम पुवं विश्रान्ति न भिलने से शब्दतः 
उभयत्र उपमानोपमेयभाव का अवयद्योतन करता है 1 इसलिए यहं पूर्णा ओर 
श्रौती भी हुई । 

इसी धकार इव शब्द के योग में जी उदाहरण की योजना कर छेनी चाहिए 1 
सरोवर की लक्ष्मी वंद नेत्रो की भांति उत्प से , मुख की भांति कमलो से तथा 
स्तनो की तरह चक्रनाकों से युक्त होने के कारण तरुणियो कौ भांति सुगोभित 
हो रही थीं।॥\१९।1 

इस प्रकार (यथा, इव, वा आदि ) अव्यय के द्वारा प्र्दक्ञित भौत, पूर्णां वाक्यो- 








पमा कही गई । 


जो उपना सदश इत्यादि शब्दो से य्‌ दत रहती है, उसमें उपमान आर उपमेय 
उभयगत--उपमानोपमेथभाव क शब्दतः प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत अथतः 
होती है 1 सद्‌श आदि द उपलःन ओर उपमेय तें से किसी एक हौ के साय अन्वित 
हो पाते है ओर तदितर गत साख्य की पर्याखोचनां करने पर उक संबव की 
अवगति होती है । इसीलिए इसको आर्थी कहते हँ । इसौ बात को सद्‌ज्ञादिपदा 
दकेषादन्यथा इत्यादि कारिकां द्वारा व्यक्त किया गया है 1 अन्यथा का अथं 
है--अध्रौत रूप से अर्थात्‌ शब्दतः नहीं किन्तु अयेतः। ` 


२८६ काव्याटकार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 


अत्र॒ कुपधरुदकाननं विकसितं किञ्चल्कारीनबट्पदत्वविशिष्टमुपमेयम्‌ । पूर्णेदुबिम्ब- 
मुपमानम्‌. । वरत्वं साधारणो धमं: । श्रतिमाशब्द उपमानोपमेयभावावगतिहेतुः। 


स॒ च उपमाने विश्रान्तः । तथाहि । पूणदुविम्बं प्रतिमा परतिविम्बसद्शमस्येति बहू 


्ीहिरतर क्रियते तेन भरतिमाशब्दः उपमाने विश्रान्तः तेन चोपमने निश्नन्तेनापि 
अर्थादृपमेयस्य सादृस्यमवगम्यते सादृस्यस्योमयाविष्ठानत्वात्‌ । यदपि च पूर्णेदुविम्वेन 
प्रतिममिति तृतीयातत्पुर्षस्तदप्युपमेये स्वकण्ठेनाभिहितं सादश्यम्‌ । उपमाने च 
ठस्यार्थात्‌ प्रतिपत्तिः \ अतो बहुत्रीहौ उपमानगतसादृश्यपर्यारोचनया उपमेयस्योपमे- 
यत्वमवगम्यते , तत्पु तु उपमेयर्वातिसादृद्य विचारेण उपमानस्योपमानत्वागतिरित्या 
योऽत्र उपमानोपमेय मावः 1 

अत्र च उपमेयर्वातिकिम्‌जल्काीनषट्पदत्वाभिघानसामध्यदिपरमपि साघम्यम- 
नभिहितमसितोदरत्वलक्षणमाक्षिप्तम्‌ । यथापूर्णन्दुविम्बं राशलाञ्छनत्वादसितो- 
दरमेवं कुमुदकाननमपि किञ्जल्कालीनषट्पदत्वादिति । असितोद रत्वलक्षणं धमं- 
मपे लुप्तेकदेशशत्वाल्लुप्तापीयमुपमा । 





उसका उदाहरण- वह कुमुद-कानन, जो रात्रि में विकसित होने कै कारण 
धवल वणं का है, जिसके पराग पर चारों ओर भोरे रुके हुए हे" पणन्दु विम्ब के 
समान जान पडता ह ॥२०॥। | 
यहां पर वह कुमुद कानन जो विकसित है, जिसके किञ्जल्क पर भोरे कदे 
पड़ .है--उपमेय है । पर्णेद्विम्‌ उपमान है । धनल्ता साधारण धमं है । प्रतिमा 
कब्द उपमानोप्पेय भावके बोधकाहेतु है! ओर वह उपमान से अन्वित है) 
कारण यों है-पुणेदविम्ब प्रतिमा या प्रतिबिम्ब या सद्‌ है इसके--एेसा बहुत्रीहि 
समास यहां किया जा रहा है-इसीलिए यहां प्रतिमा शब्द का अन्वय उपमान 
वाचक शव्द से हुआ है--अतः वहीं विश्रान्त है- अन्वित होकर निराकाक्ष है । 
इस प्रकार यद्यपि शब्दतः उसका संबंध उपमान से हौ है, फिर भी अर्थतः उपमेय 
का भो सादृश्य (से संव॑घ) ज्ञान होता हौ है । कारण यह है कि साद्य एक संब 
है भौर संबंध के आधार दोनों (उपमान ओर उपरेय ) दै । जब पुर्णेदुबिम्ब के प्रतिमं 
--इस अथं में तृतीया तत्पुरुष भी मान लिया जाय, तब प्रतिम का अन्वय उपमेय 
से होगा, फलतः उपमेयगत सादृश्य का कण्ठलेण (शब्दतः) अभिधान हृ ओर 
उपमान के साय सादृश्य के संबंव की अथतः अवगति होती है । निष्कषं यहं हआ 
कि यदि इस ङ्द मे बहुत्रीहि समास मान लिया जाय तो उपमानगत [ शब्दतः 
० 
गत (शब्दतः प्रतीत) सादुक्य पर विचार 
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उपमा २८७ 


नेत्रेरिवोत्परेरित्यादौ तु यद्यपि नेत्रोःपलादीनां समानधर्मा दीर्ंत्वनीख्त्वादयः 
स्वशब्देन नोपात्तास्तथापि भान्तीत्यभिधीयमानाथें तेषामनुप्रवेशात्‌ संपणत्वमेवोप- 
मायाः, चतुष्टयोपलम्मात्‌ । नेत्रादीनि ह्यत्र उपमानानि । उत्पलादीन्युपमेग्रानि । 
भानं दो्घंत्वनीलत्वादिविषणपयंन्तं सावारणो वर्मः । इव ाब्दक्च उपमानोपमेव- 


-भ्वावगतिहेतुः । तेनेयमुपमा संपूर्णेव प्रवोघाद्धवखमितीयं तु असितोदरत्वापेश्षया 


लुप्तत्वेनाप्युक्ता । 
समासोपमा चैषा पूणंदुविम्वप्रतिममिति समासस्य विहितत्वात्‌ । 
यदा त्वत्र ॒वाक्योपमा विवक्षिता भवति तदैतदेवोदाहरणम्‌ । 
मू०-- तदुदाहूर णाथंत्वेन “अखण्डेनेदुना तुल्यमासीत्‌ कुडदकाननम्‌ ।(२१॥। 
इत्येवं परिणमयितय्यम्‌ । 
एवमेषा संपूर्णां वाक्यावगम्या द्विविवोपमा प्रतिपादिता श्रौत्यार्थी च । समा- 
सावगम्या तु आ्थत्वेन एकप्रकारेवोक्ता । 





करने से उपमान को उपमानता ज्ञ!त होती है । इक्त प्रकार यहं उपमानोपमेयभाव 
आर्थं हीह । 

साय ही यह उपमेयगत पराग पर उगड़ हुए नरो की वात रही गई है-- 
इस उक्ति के सासथ्थं से एक दूसरा गो अनभिषहितवमं अत्तित(दरत्व-इयमो- 
दरत्व ङ्प है-- ज आलिप्त होकर प्रतीत होता ह । लिस प्रकार चन्द्रविम्ब उल 
से लांक्षितं होने के कारण कृष्णोदर होता है उसी प्रकार कुभुदकाननं भी अपने 
पराग पर भोरों के लिपट जाने से छृष्णोदर जान पड़ता है । इस अस्ितोदरता 
(मध्यभाग का काला हौना) रूपम की दृष्टि से देखा-जाय--तो उपमा का 
एक अंश ठृप्त है--उसल्एि इसे ठृप्तोपमः भी कंहं सक्ते हे । 

नेत्र के ससान उत्प है--इत्यादि प्रयोग में यदपि नेत्र ओर उत्पल के समान 
घमं दीघता एवं नीलत्वं आदि स्ववाचक्त उ्द से रुक्त नहीं है, फिर भी भान्ति 
(सुशोभित होते है) इस क्रिया से अभिधीयनान अर्थं की परिधि में उनका अनु 
भवेग है हौ-इसचिए उपमा की स्ंपणतः-रूर्ण{ङगता है, कारण उसके चारों 
अवयवों का शब्दतः प्रयोग है! यहाँ नेत्र आदि उपमान है, उत्पल आदि उपमेय 
है । मान क्रिया की व्याप्ति दीर्घता, नीर्ता पयन्तं है--ओर वही साधारण धमं 
है। कहने का अभिप्राय यहं कि बड़ वड़े ओर काके-काठे र्व मे दोनों एक से 
सुशोभित हो रहे है! इव शब्द उपमानोपमेयभाव की अवगति का हेतु हे । 
इसकिए यह उपमा संमु्णं है 1 विकास से धवल . . - इत्यादि द्वारा जो उपमा 
कही गई है--बहं असितोदरत्व जसे अप्रयुक्त धमं की दृष्टि से लुप्तोपमा के रूप 
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या तु तद्धितावसेया संपूर्णा तस्या अपि दै विष्यं भ्ौतत्वारथतवभेदेन । तत्र तस्येव 
(पा. ५।१।११६) इत्यनेन हि यो वतिविधीयते तस्य ईइवाय विधौयमानत्वादिव 
शन्दवच्छौतेन रूपेण उभयानुयायतया उपमानोपमेय भावावगतिनिबन्वनत्वम्‌ । 
य: पुनः-- तेन तुल्यं (पा. ५।१।११५) इति तुल्यार्थे वतिविं धीयते ततो ब्राह्मणेन 
तुल्यमघीते ब्राह्मणवदयीते क्षत्रिय इत्युपमेये यत्तदध्ययनक्रियाद्वारेण विश्रान्तं तुल्यत्वं 
| तत्‌ पर्यालोचनया अर्थादुपमानस्योपमानत्वमवगम्यते तेनार्थस्तत्र उपमानोपमेय- 
| भावः 1 तदुक्तम्‌-वतिना च कमंसामान्यवचनेन । षष्ठी सप्तम्यन्त, च यो वतिर्ना- 
| 1 मतस्तदभिघेया इति । क्म सामान्यवचनो वतिः--तेन तुल्य क्रिया चेतिः 
| 1 (पा० ५।१।११५) इति क्रियातुल्यत्वेऽभिघानात्‌ । तेन चाभिीयते उपमा । 
वाच्येति पूर्वोपक्रान्तमव्रानुषज्यते । षष्ट्यन्तात्स्चम्‌यन्ताच्च नामतो नाम्नः पघ्राति- 
पादिकादिति सबंवः | 
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में भो कहो गई है । "पूणं बिम्ब प्रतिमम्‌”--इत्यादि समासोपमा का उदाहरण हैः 
दथोकि यहं समास का विधान क्या गया है । जब यहीं वाक्योपमा विवक्षित 
होगी, तो यही उसका भो उदाहरणं हो जायगा । हँ, यहं अवश्य है कि वाक्यो- 
पमा का उदाहरण बनाने फे च्िषए | 

अ ण्ड चन्द्रमण्डल के सनन कुमुदकानन था--एेसी परिणति करनी पड़गी । 

इस प्रकार यह पुणा वाक्यगम्या उपमा दो प्रकार की हुरई-श्रौती ओर आर्थो । 
पर समासावगम्या उपमा तो आयं होने के कारण एकही प्रकार की ही कही गयी 
हे 1 | 

तद्धित प्रत्यय से ्रतोत होनेवाकी जो पूर्णोपमा होती है--उसे भी दो 
रकार का समक्षना चाहिए- श्रौत एवं आयं के भेद से । (तत्र तस्येव" पाणिनि ` 
का एक भत्र हे, जो "वति" प्रत्यय का वियान करता है--वहं इव" के अर्थं ने-- 
अतः इव' शब्द को तरह वह भी शब्दतः उपमान एवं उपमेय से अन्वित होने के 
कारण उपमानोपमेय भाव के बोध मे हेतु है! फिर जो "तेन तुल्यं क्रियाः चेद्वतिः 
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२८८ काव्यालकार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 
| 
| 


। (:.: १. तत्र तस्येव-सप्तम्यन्त एवं षष्डूथंत. शब्द से इवायं भे वति श्रत्यय का 
(1 , ५।१।११६ विषलन होता है । यहां साद्य, क्रिया- प्रथ्‌ बत नह, बल्कि 


॥ दव्य-्रयुक्त होता है । 
क्‌. | तेन तुल्य क्रिया चेडतिः-त॒तीयान्त चाब्दं में तुल्य अथं मे .वतिः प्रत्यय 
। | ५/।१।११५ क विवान होता है, पर यदि सादृक्ष्य क्रिया-वा 
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तत्र पूवस्या उदाहरणम्‌ 
म्‌०- अपि सा सुमुखी तिष्ठेदुटृण्टेः पथि कथचन । 
अप्राथितोपसंपन्ना १तितानश्रवृष्टिवत्‌ 1२२) 

अप्राथितोपसंपन्ना रण्टेः पथि कथन्न पतिता तिष्ठेदिति संवंघः अत्रानश्नवृष्टि- 
स्पमानम्‌ । सुमुखी उपमया । अत्रायितोपसंपन्नत्वे सति टष्टिगोचरपतितत्वेनाव- 
स्थानं सावारणोधमंः । वतिङ्च क्रियातुल्यत्वे विवीयमान उपमे क्रियाद्रारेण शब्देन 
वृत्तेन विश्रान्तः सस्तुल्यत्यपर्यालोचनयोपमानस्थोव मानत्वमवगमयति ! ततोजत्रार्थादु- 
पमानोपमेयमावः प्रतीयते । तेनेयं संपूर्णा आर्थो च तद्धितावतेया । 
--पाणनि सूत्र से तुल्य अयं मे वतिः प्रत्यय का विधान क्रिया गयः है-इर्चाङ्ए 
ब्राह्मण को तरहं अध्ययन {क्रिया सास्य) करता है--इच अथं नें वत्तिः प्रत्यय 
होने से श्राह्यगवद्‌ अयोते यहं प्रथोग होगा--अार यहां ब्रह्मण कौ तरह 
अध्ययन करने से क्षत्रिय उपमेय हआ ओर उसो से अध्ययन क्रियाकेद्रारा होने 
वाला साद्द्य अन्वित हे--ओर यहं सद्द किसदे है-एेती पर्यालत्चना करने 
पर अथतः उवमान को उषमानता प्रतत होतो हे। इसलिए यहां उपमानोपमेय 
भाव आथं माना जाता है। इसी अभिप्राय से सूक कारिका में वतिना च... 
इत्यादि कहा गया है । इस वति प्रत्यय का प्रयोग तब होता है, ज क्रिया के कारण 
समानता हौ । कारण यहु है कि तेन तुल्यं क्रियः चेतिः ढारा पाणिनि ने यही 
बताया है कि यदि (तृतीयान्त) उपमान (वाचक शाब्द) से उपमेय कौ क्रिया 
भरवुक्त समता-दिखायौ जाय, तो वहां सादृश्य के अथं ने चति अत्यय का विवान होता 
हे । इसी प्रत्यय से उपमा अभिहित की जाती है । पहल से चली सत्तो हई “वाच्वा' 
क्रिया का संबंध यहाँ भी कर लेना चाहिए । षष्ड्यन्त तया चप्तम्यन्तं नास प्राति- 
पदिक से- संबंध इसी रूप में हो । इस स्थिति में पहले का उदाहरण - 

अश्र के विनाही गिरी हुई जल्घारा के समान बिना प्रार्थना के ही आई हुई 
वह्‌ सुमुखी कहीं दृष्टिपथ मे आ जाती ! 

इस वाक्य का अन्वय यों करना चाहिए-बिना भ्राथना के ही आई हुई दुष्ट 
पथ मे किसी प्रकार वह सुमुखी आ जाती 1 यहा अनञ्रबृष्टि उपमान हे! सुमुखी 
उपनेय है 1 अध्राथिंतोपसस्पन्नता ओर दृष्टिगोचर-स्थिति साधारण धमं है ! यहां 
वति' प्रत्यय क्रिया-प्रयुक्त साम्य के अथं में विहित होकर उपमेय से गब्दोपात्त 
क्रिया द्वारा संबद्ध होता हआ साद्श्य को पर्यालोचना से उपमान की उपमानता का 
बोध कराता है । इस्ोकिए यहां अययंतः उथमानोपनेयभ?व अचगत होता हँ । 
इ शक्िए यह सम्पूर्णा , आर्थो तद्धितावसेयाः उपमा हुई । 
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२९० काग्यालद्कार-सार~संग्रह एवं लघुदृति कौ व्याख्या 


द्वितीयस्या उदाहरणम्‌ 

कि स्युरुःकल्िका मदुवत्तस्या अपि निरगंखाः। 

अकाण्डोड़डामरान ज्गहतकेन समर्पिताः 1२३ 

अकाण्डोडडामरः अनवसरे उद्भटः । प्रचण्ड इति पाठान्तरम्‌ । उत्कलिका 

उत्कण्ठाः । अवरास्मदथं उपमानम्‌ । तच्छन्दाथं उपमेयः । मन्मथेन समपिता 
यास्वा निरगला उत्क कलिकास्तत्कतूकं भवनं साधारणो घर्मः । व तिद्चेवार्थेविवी- 
यमानत्वादिव शब्दवदपमानोपमेययोरेकतरत्राप्य विश्रान्तः श्रौतेन खूपेणोपमानोपमेय- 
भावमवद्योतयति । तेनेय संपूर्णा श्रौती च तद्धितावसेया । अत्र तु तस्या अपि-इति 
पाठे षष्डयन्ताद्रतिविधेयः 1 यदा तु तस्यामपीति पाठः तदा सप्तम्यन्तात्‌ । यद््तस्‌~- 
उपमाने यः संशयः स॒ उपमेयाद्‌ व्यावतते--इति । 





दूसरी का उदाहरण- 

अवसर अनवसर का ध्यान न रखनेवाले हमारे काम के द्वारा सर्मपित उत्क- 
छाए क्या मेरी ही तरह निष्प्रतिबद्ध रूप से उसमे भौ होती होगी ? 
अकाण्डीडडामर का अथं है--अनवसर पर उद्भट होना । कहीं-कहीं अकाण्ड कौ 
जगह प्रचण्ड पाठ भौ मिलता है 1 उत्कलिका का अथं है--उत्कठा ! यहां अस्मदथं 
(मत्‌ का अथं ) उपमान है ओर तत्‌ शब्द का अथं--उपमेय है । मन्मथ के दारा 
सर्मापित जो वे निष्प्रतिबंध उत्कञाणए ह--उनका होना ही साधारण धर्म ॒है। वति 
प्रत्यय इव के अथं मे विहित होने से इव'शब्द की तरह उपमान ओर उपमेय में 
से किसी एक से ही अन्वित हो कर निराकाक्ष न होता हुआ शब्दतः उभयत्र 
उयमानोपमेयभाव का द्योतन करता है! इसकिए यह पूर्णा भौती तथा तद्धिता- 
वसेया उपमा है। पर यहां यदि तस्याः अपि-एेसा षष्टीविभक्तिक प्रयोग 
है-तो षष्ट्यन्त उपमान से वति. का विधान करना चाहिए, पर जब तस्याम्‌ 
अपि -एेसा पाठ होगा, तो सप्तम्यन्त (उपमानवाचक ) शब्द से. वति का 
वियान मानना चाहिए । जसा कि कहा है--उपमान के विषय मे जो संशय होता 
है- वहं उपमेय से व्यावृत्त होता है 1 


` इस प्रकार यहं संपूर्णां उपमा--वाक्यावसेया, तद्धितावसेया तथा समासा- 
वसेथा-तीनो प्रकार वाली प्रतिपादित हई 1 


उनमें से वाक्यावसेय तथा तद्धितावसेय- दो उपमां चै चे भरत्येक के ्नौत 


तथा आ्थं-दो-दो भेद होगे, पर समासावसेय तो आर्थं | 
आर्थं (एक प्रकार की) ही 
-होगी । इसलिए यह्‌ सब पूर्णोपमा पाँच प्रकार की हुई । | | 


पर्‌ एक देगा के ल्प्तं होने कते कारण), जो लष्तोपमा है-- वही | संक्षपोपमा 
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एवमेषा वाक्यसमासतद्धितावत्तया संपूर्णा त्रिविधोपमा प्रतिपादिता । तत्र 
वाक्यतद्धितावसेययोद्पमयोः प्रत्येकं श्रौतत्वा्थत्वमेदेन द्वैविष्यमृक्तम्‌ । समासावसेया- 


` यास्त आर्थत्वमेव। अतः पच्चघ्रकारेषा संपूर्णा । 


यातु वुपूतेकदेदाटवराल्लुपतोपमा सा संज्षेपोपमा । तस्या पञ्चविधत्वं वाक्य- 
समास चुन्वातुकृत्ताद्धतावनयत्वात्‌ । 

तत्र वाक्ये या संक्षेपोपमा सा पूवमुदाहूता । 
अखण्डेनेन्दुना तुल्यमिति त्र ह्यसितोदरत्वस्यानुपाच्तत्वात्‌ साघारणघमनुपा- 
दानाल्लप्तेकदेशत्वमपि विदयते । 

समासावसेया पुनः संश्चेपोपमा च्रिविवा। एकदटित्रिकोपे भावात्‌ ¦ एकलोपे 
द्विविधा, साघधारणयव्मंत्राचिन इवादेर्वानुपादानात्‌ । तद्क्तं “साम्यवाचकविच्य॒ते- 
रिति ।' ^तद्वाचिविरहेणेति चः । साम्यवाचकः सावारणवमंवाची । (साघारण 
घमः) सोदर्यादिः । तद्‌वाची उपमानोपमेपवाची च इवादिः। अत्र च सर्वत्र 
प्रकरणे “संक्षेपाभिहिताप्येषाः इति, 'क्वचित्समासः इति, 'निवध्यतः इति च त्रयं 
प्रत्येकमिति यथायोगमनुषज्यते । 


है ओर उसके भी पांच भेद होते है--( १) बाक्यावसेय (२) समासावसेय 
(३) सुन्धातुगत (४) कृदवसेय तथा (५) तद्धितावसेय । 

इनमे से भी जो वाक्यावसेय संक्षेपोपमा होती है-उसका उदाहरण 
पहले दिया जा चुका हे। 

अखण्ड चंद्रमा कौ तरह-यह्‌ । कारण, यहां पर असितोदरत्व (मध्य 
भाग का काला होना) जसे साधारणधमं का ग्रहण नहोनेसे एकदेडाका लोप 
भौदहे। 

सामासावसेया उपमा के फिर तीन भेद कयि गये है कारण--वहां कभी एकः 
कमी दो ओर कभी तीन कामी जोष होता है! एक अवयव कालोप होनेषपरदो 
भेद होते है--कारण, वहां साधारण धमं के वाचक इव आदि का प्रयोग नहीं होता । 
वही कहा गया है--“साम्यवाचक के अप्रयोगवजश” ! साम्यवाचक का अथं है-- 
साधारणधमं का बोधक । साधारणघमं से अभिप्राय है-सौदयं आदि उसके 
वाचक से मतलब है--उपमानोपमेय वाचक इव आदि का। इस समस्त भ्रकरण में 
संक्षय रूप में कही गई यह" कहीं समास मे" तथा "निबद्ध है--ये तीनो अंश सवत्र 
सब से यथासंभव अन्वित है 1 

इस संदभं में यह समञ्षना चाहिए कि साम्यवाचक का प्रयोग न होने पर समास 
मं जो संक्षेपोपमा कहौ गई है--उसका उदाहरण पह ह शुरणन्दु विस्ब भ्रतिमम्‌' 
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२९२ काव्यालद्कार-सार-सं ग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 


ॐ 


तत्र साम्यवाचिवियोगेन समसि या संक्षेपोपमा तस्याः पूवंमेवादाहरणमुक्तं 
'रणन्दुविम्बप्रतिममिति' । अत्र ह्यसितोदरत्वमर्थ॑साम्याविरेयत्टाच्छ्देन नोपात्तम्‌। 
इवादिवियोगे तु तस्या उदाह रणम्‌-- त्‌ 
इति काले कलोल्लापि कादम्ब कुल सकुलः । 
त्रिदशाीशलादंखः पर्चात्तपेन धूजटिः। 
तां शरिच्छायवदनां नीलोःपख्दलेक्षणाम्‌ । 
सरोज कणिकागौरीं गौरीं प्रति मनो दयौ । 
कादम्बा पक्षिमेदाः । सरोजकणिका गौरीं गौरीमित्यत्र सरोजकणिका 
उपमानं गौरी उपमया, गौरत्वं साधारणो धमं; । तच्च त्रयं स्वकण्ठेनोपात्तम्‌ । 
इवाद्यथ॑स्तु उपमानस्य साधारण वमवाचिना सह्‌ उपमानानि सामान्यवचनैः" 
(पा० अ० २।१।५५) इति य: समासस्तत्‌ सामर्ध्यादवगम्यते । तेनेयमिवादि 
शब्दरोपाल्ल्प्तंकदेशा । एवमेकदेशलोपे सति द्विविधा समासोपमोक्ता । 
द्वितय लोपे त्वेकप्रकारा भवति, साधारणघर्मवाचिन इषादेड्च युगपदप्रयो- 
गात्‌ 1 तदुक्तं “उपमानोपमेयोक्तौ साम्यतद्‌वाचिविच्यवात्‌' । अत्र साम्यशब्देन 
साम्यवाची शब्दो र्यते । साम्यविच्यवाच्चोपमाया असंभवात्‌ । तस्या उदाहूरणं 





इत्यादि दिया जा चुका है । यहाँ असितो डरता' (ृष्णाकता ) अथं सामथ्यं वज्ञ 
प्रतीत होने के कारण शठ्दतः नहीं कहौ गई! इव आदि का प्रयोग न होने पर उसका 
उदाहरण इस प्रकार होगा-- ˆ 

इस प्रक्ञार मनोहर वाणी बोलने वाजे हंसो के काल मे देवे्रसह शंकर ने 
उस्र गरो के प्रति अपने मन को संलग्न किया--जिसके मुख की कांति चंद्रमा की 
भति है" जिसके नेत्र नीलकमल जैसे है, ओर जो कमल की कणिका की तरह 
गौर वणं कीहै।- -ः 

कादम्ब एक विहोष प्रकार के पक्षी के लियं प्रयुक्त किया जाता है। सरोज 
कणिका गौरीं गौरीम्‌ -इस अशञ मे सरोज कणिका उपमान है, गौरी उयमेय हैः 
गौरत्व साधारण धमं है ओर ये तीनों शब्दतः कहे 


वचनः--इ पाणिनीय सूत्र के उपमान साधारणधर्म वाचक के 
दारा न का यहां स त वाच 
शः हां साघारणधमं वाचक. 


है--इसी समास के सामथ्यं से ; 

इव आदि अर्थं की अवगति हो जाती 
र ध इव भादि शब्द का लोप होने के कारण यहं लूपतकदेा उपमा हई" 
एर एक अश का छोप होने पर दो पकार की समासोपमा कही गई ।॥ ` ` 


दो अवयवो कां लोप होने पर तो एक ही भकार कौ होती ह--कारण, साधा- 


पमवाचक्‌ एवं रनद का साय प्रयोग होगा नह । बहो कहा गया हे--“उपमान 


गये है । “उपमानानि सामान्य 


भक्त, + 


[व 7 1  ॥ 1 


म 
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“त्रिदशाधीशशादुंख' इति, "नीलोत्प्दलेक्षणम्‌' इति च । "त्रिदशाधीशलादंखः' 
इत्यत्र च त्रिदज्ञायोल उपमेय, शादु उपमानम्‌ । तच्चं रयं स्वकण्ठेनोपात्तम । 
इवाद्यर्थः साधारणड्द वममेस्तेजस्वित्वादिः सामध्यादवसीयतें लोत्पर्दडेश्न- 
णामि'--त्यत्र तु नीलोप्पलपला्ानामूपमानत्वं, ईक्षणयोत्पयेयता । एतयो्च 
स्वकण्ठेनोपादानम्‌ ¦! नीकत्वदीवंत्वादिसावारणो घमं इवाद्य्थंदच उपमानोपमेयभा- 
वात्मकः स्वशब्देनानुपात्तोऽपि समासवयेनाथसाम््यदिवसीयतं । 'तवरिददावोशशच- 
शाद इत्यस्मात्त 'नीखोत्पकदलेक्षणामित्यस्य वहूव्री हित्वक्ृतो विदयषः ¦ तत्न हि 
'उपमितं व्याघ्रादिभिः इति तःपुरुषो विहितः एवमेषा साघारणयवर्यवाचिन इवदि- 
इचा प्रयोगात्‌ द्वितयलोपे समासे संन्षेप।पमोक्ता । 

त्रितपरोपे तु साघारणव्मवाचिन. उपमेयाभिवायिन उपमानोपमेयमाववा- 
चिनदच इवादेथुगपद प्रयोगात्‌ समासवत्तिनी सक्षेपोपमा भवति । तदुक्त “'साम्यो- 
एबं उपमेय जहां शब्दतः कहै गये है--वरहां साम्यवएचक तथा इवादि का प्रयोग 
न होगा । यहां 'लास्य' शब्द का तात्ययं “साम्य काचक्त राब्द'सेदहै\ स्ताम्यवाचक 
दाब्दं के विच्यव से उपमः ठी संभव न होगी । उत्ता उदाहरण हे--'त्रिदडावीश् 
दाद्‌ल' तथा नोलोत्पलद्लक्षणाम्‌' । च्रिदजावीश्चज्ञादंल--ने चिददाार्थ!(ङ उपभेय 
है ओर शार्दू उपमान । इन दोनों का शब्दतः प्रयोग किया गया है । इव आदि 
का अथं तथा सावारणधमं तेजस्विता आदि अथं सामथ्यावदा निश्चित करने योग्य 
हे । (नीलोत्परुदकलेक्षणाम्‌' में नीलकमल के पत्र उपमान हँ ओर दोनों नेत उपमेय । 
इन दोनों का शब्दतः प्रयोग है । नीलत्व, दीघंत्व आदि साधारण धमं तथा इव 
आदि उपमानोपमेयभावात्मक अर्थं स्व बोधक शब्दं से अनुक्त रह्‌ कर भी समास 
के सामथ्यं से निदिचत ही प्रतीत हो जाते है। “त्रिददाधीशशाद्‌ल' से नीलोत्पल- 
दक्क्षणा का कोई वैशिष्ट्य अथवा अंतर है तो इतना हौ कि परवर्तौ प्रयोग में 
बहुत्रीहि समास है । कारण, वहाँ पर “उपमितं व्याघ्रादिभिः सासान्याप्रयोगे-- 
[अर्यात्‌ जहां सामान्यवाचक शाब्द का प्रयोग नहीं है-वहां व्यघ्रादि के साथ 
उपमित का समास होता है |--इत्त पुत्र से तत्पुरुष का विधान क्या राया है । 
इस प्रकार साधारण धमवाची इव आदि का प्रयोग न होने पर दो अवयवो के 
जोव से समास में संक्षेपोपमा कही गई हे । 

तीन अवयवो का लोप होने पर तो साधारणवमं के वाचक, उयरेयव चक, एवं 
उपमानोपमेय भाव के वाचक इव आदि का सहप्रयोग न होने पर समासवतिनी 
संक्तेमोपमा हआ करतो है । वही कहा गया है--“साम्योपमेय तद्वाचि वियो- 





` गाच्च"--अर्थात साम्यवाचक, उपमेय वाचक एवं इवादि.का रयोग न होने से \ 


षाः 





॥ 188 11.441 .। ।। 





२९४ काभ्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं रुचवृत्ति को व्याद्या 


पमेयतदवाचिवियोगाच्च'" इति । अत्रापि पववत साम्योपमेयशन्दाभ्यां तद्वाची 
शब्दो ध्यते । तस्या उदाहरणं ““हरिच्छायवदनामिति'' । अत्र हि रारिच्छा- 
या तत्या छाया यस्य तथाविधं बदनं यस्या इति बहुत्रीहिगभे वहुव्रीहौ रशिकान्ति- 
प्‌ मानं, वदनकान्तिश्पमेया । तयोख्व साधारणो धर्म आहु कादकत्वादिस्तुल्यत्वं चेति 
चतुष्टयमवगम्यते । शब्दसपृष्टन्तूपमानमेव शशिच्छायेति । तदितरस्योपमेयादेस्वि- 
तयस्य समाससामर्थयेनार्थावसेयत्वात्‌ । एवमेषा त्रितयखोपे समासवविनी संकषेपो- 


पमोदाहूता | 2० ५ ५ ० ० ० 9 ® 
तदेवमत्र चतुः प्रका या लुप्ता समासोपमा प्रतिपादिता एकरोपे दवे द्वितयलोपे 
एका त्रितयकपि चैकेति । र 


सु्धातुप्रत्ययावसेया पुनस्पमा त्रिविधा क्यच्‌-क्यड-किप्‌-ग्रत्ययावसे- 
यत्वात्‌ । कयच्प्रतथयावसेयापि द्विविधा कर्मोपमानकत्वादधिकरणोपमानकत्वाच्च 
तदुक्तम्‌-वथोपमानादाचारे क्यच्‌ प्रत्ययवलोक्तितः--इति । यथा समासे संक्षपा 
भिहिता उपमा समाससामर्ध्यादवगम्यमाना निवध्यते तथा क्िमंर्िचिद्धिषये उपमा- 
नाक्क्मणः अधिकरणाद्रा आचारार्थे यथाक्रमं सौत्रः (प० ३।१।१०) ओपसङ्ख्या- 








यहा पर भौ पहर को भाति साम्य एवं उपभेय--शब्दों से उनके बोधक शब्दों का 
ग्रहण किया जना चाहिए 1 उसका उदाहुरण--“्शिच्छायवदनाम्‌' है । कारण, 
यहां पर शशि कौ कांति के समान कांति है जिसका-- बह वदन है जिसका--इस 
तरह्‌ के विग्रह्‌ से स्पष्ट है कि यहं वहृत्रीहि गभित वहूत्रीदहि समास का प्रयोग है 
यहां शरिकान्ति उपमान है, बदनकान्ति उपमेय हे। इन देनो का साधारण धमं 
आह लादकत्व जादि तथा ओौपम्यवाचक तुल्यता आदि-- दारो अवयव बोधित 
होते ठ । इन चारों अवयवो में शब्दतः यदि कोई अवयव कहा गया है--तो वहं 
हे-- शशिच्छाया" रूप उपमान । उससे भिन्न उपमेय आदि तीन अवयवो का 
समास क साम्यं से ही प्रतीति होती है! इतत भकार यह समासलव्ीं संक्षपोपमा 
तीन अवयवो का लोप होने पर कही गई। 


त तो इस ्रकरार यहा चार प्रकार को कप्ता समासोपमा प्रतियादित कीः ग्ईद- 
एरूद्प्ता--एक का खोप 


होने पर (उपमा के एक अवयव का लोपं होने पर) 
मे मे गं थव का लोवं होने पर 
दा भद , दो अवथवों का लोप होने पर एक भे ड < पर 

ॐ `. * €" पर्‌ एक्‌ भेद तथा तीन अवयवो का लोप होने प 
एक-- इत प्रकार सद भिलाकर 


कर चार भेद हए । 
पिर सुव्धातु प्रत्यथावसेय ए 


उपमा तीन रकार --क्यच वेय, 
कयङ्पत्ययाबतेय तया विथ र की होती है-- क्यच्‌ प्रत्ययावसयः 


दै-श्योकि कर्मकारक के ङ म क्यच्‌ प्रत्ययावसेयभी दो प्रकार की होती । 
र ` = ह्न उपमान वाचक शब्द से तया अधिकरण कारक मे 
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निकच्च [पा०३1 १1 १०] । यः क्यच्‌ प्रत्ययस्तद्‌वटेन यासौ भणितिस्तत्सामर्ध्या- 
दवसीयमाना निवध्यते । 
तस्था उदाहरणम्‌ 
मू०-- स दुःस्थीयनु कृतार्थोऽपि निःओेवैश्वर्यसंपदा । 
निकामकमनोयेऽपि नरकोयति कानने ।1२६।। 

निःरोषेदवयेसंपदा कृतार्थोऽपीति संव घ ! अत्र दुःस्थमिवात्मानमाचरच्चिति दुःस्थः 
कृदि दूदा रिद्रयाद्पप्लुत उपमानं भगवदात्मा उपमेयः आचाराख्यः सावारणो वमः 
क्यचुप्रत्ययोपात्तः 1 अत्र चोपमानसाघारणवघममयोः शब्दस्पृष्टत्वम्‌ । उपमेयस्य 
उपमानोपमेयभावस्य च सामर्ध्यादवगतिः । तेनेयं द्वितयस्य गम्यमानार्थ॑त्वाद्द्वितय- 


रोपे सति सुबघातूपमा । एवमियं कमपिमानिका सुन्धातूपमा उदाहृता । 


उपमानवाचक राल्द से क्यच्‌ प्रत्यय का विधन होता हें । बहौ कहा है--उपमान 
वाचक शब्द से आचार अथं सें क्यर्‌ प्रत्यय कौ उक्ति से 1 जिस प्रकार समासमें 
संक्षिप्त रूप में अभिहित उपमा समास के सामथ्यं से अवगम्यनान होती हइ निबद्ध 
को जाती हे, उसी प्रकार किसी विदय में उपमान चूतकसं अथवा अधिकरणाए्मक 
कमंबोधक शब्द से आचार अथं में सौत्रः ओर आओयसंस्यानिकः जो क्यच्‌ प्रत्यय 
विष्ठित होता हे, उसके दर से जो यहु उक्ति है--उसके सामथ्यं से निक्चित कौ 
जाती हुई निबद्ध होती हे । ं 
उसका उदाहरण-- 

निखिक एेश्नथं सम्पत्ति से परिपूणं रहने पर भौ अयने जापको दारिद्रयोपहतजन 
कौ तरहं आचरित करते हृए नितान्त रमणीय कानन में भी नरक को तरहं आचरण 
करते हं ।॥२६।। 

यहाँ दुःस्थ की भांति अपने आपको आचरित करता हृआ-इतना "दुःस्थीयन्‌' 
का अथं है ! यहाँ दुःस्य अर्यात्‌ दरिद्र उमानं है ओर भगवदत्मा-- भगवान्‌ 
उपनेय है, आचार , जो क्यच्‌प्रत्यय इरा उपात्त है, साधारण धमं है 1 यहां उपमान 
(दुःस्थ) तया साधारण धमं (आचार ) शब्दतः प्रयुक्त हैँ पर उपमेय (जात्मा) 
ओर उपमानोपमेयभाव की सास्यंतः अवगति होती है--अ्थतः प्रतीति होती है । 
इसचिएु यहां दोनों के आथं प्रतीत होने से दो अवयवो का रोप होने पर सुब्धातु- 
गत उपमा उदाहृत की गई 1 षः 
= 

१. सोत्रका अथं है--सूत्र से विहित । सूत्र है--उपमानादाचारे । २।१।१०) 
उपमानात्क्भणः सुबंतादाचारेथ क्यच्‌ स्यात्‌ । अर्थात्‌ उपमानात्मक कमबोधक 
सुवत पद से आचार अथं में क्यच्‌ त्यय किया जाता हे ॥३।१।१०1 

२. ओपसंख्यानिक--उपर्युक्त सत्र के वातिक अधिकरणाच्चेतिववतन्यम्‌ -- 
अधिकरण कारक में प्रयुक्त उपमान के बोधक सुबंत शब्द से भी क्यच्‌ प्रत्यय का 
उपसख्यान करना चाहिए-कहना चाहिए ॥\३।१।१०॥ 
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२९६ काव्यलङ्कार-सार-संग्रहं एवं खघूवृत्ति की व्याख्या 


अधिक्रणोपमानिका तु नरकीयति कानन इति [का० सा० सं०प रु 
अत्र नरक उपमानं काननमपमेयं कुयच्परत्ययोपात्तत्वादाचारः साधारणो घमं; । 
इवादयस्तु क्यच्‌ प्रत्ययसामर्थ्येनोपमानोपमेयमावस्याव्यत्वादप्रयुक्ताः । तेनेयमे- 


कलोपे सति सुन्धातूपमा । 


एवमेषाकयच्प्त्ययावगम्या द्विविधा संक्षेपोपमोक्ता । 

बय्‌ परतययसामर्थ्यावगम्या तु कत्तुपमानिका संक्षेपोपमा भवति । तदाहु-- 
कतु राचारे क्यडा सा-इति। तथेति उपमानादाचार इति क्वचिदिति च पूरवोक्तस्या- 
्ानुषंगः 1 कतुस्पमानादुत्तरेणाचारविषयेण क्यडा (पा० ३।१।११) सा 
संक्षेपोपमा कचिच्निवध्यत इत्यभः । 


तस्या उदाहरणम्‌ ध 
कृडानुवञ्जगत्तस्य पश्यतस्तां प्रियां विना | 


` खद्योतायितुमारन्वं,  तत्वज्ञानमहामहः ॥1२७॥। 
खद्योतो ज्योतिर्माछिका 1 अत्र खद्योतायितुमित्यादौ खद्योत उपमानं ठत्व- 
ज्ञानं पदा्थस्वङ्पयाथातथ्यपरिच्छेदः तदार्मकं यत्तनूमहद्त्कृष्टं महस्तेजरतदुपमेयं 
क्यञप्रत्ययोपात्तश्चाचारः साधारणो धमः 1 क्यङ्‌ प्रत्ययसामर्थ्यावसेयत्वादव्रेवादेर 
प्रयोगः 1 तेनेयमेकरोपेन शुग्ातूपमोपनिवद्धा । | 





इस प्रकार यहं सुब्वातुगत उपभा उदाहृत हुई अर्धय कम उपमान के ख्य में 
प्रयुक्त हुआ हे । 


अधिकूरणोपमानिका (जहाँ अधिकरण रूप मे उपमान का प्रयोग किया गया ` 


हो) का उदाहरण है--“नरकौयति कानने --यह खंड । 
यहां नरक उपमान है, कानन उपमेय है ओर क्यच्प्रत्यय दारा उपात्त आचार 
साभारण धमं है । नयच्‌ प्रत्यय के सामथ्यं से हो उपमानोवमेयभाव की अवगति 
हो जातौ है-इीकिए इव आदि का प्रयोग नहीं किय गयः है । 
स्यड. अत्यय से अवगत होनेवाली जो संक्षेपोपमा होती है-- वहां कर्ता 
उपमान्‌ होता है । बहो कहा है--कतुबोधक से आचार अर्थं नं किये गये क्यडः 
र से न उपमा ६८ है -कर्तुराचारे क्यङासा"' इस वाक्य के साथ पूर्वोदितं 
1 उपमानादाचारे ? तथा कवचिद्‌"--इन शब्दो का संबंध कर ठेनाः, 


चाहिए तव अथं | 
हए ओर तव अयं करना चाहिए- कर्ता रूप उपमान के बाद अशचारार्थक 


क्यडः' प्रत्यय चे वहू सक्षेपोपमा कहं निबद्ध होती हे । ~“: 


य को नक व कका 


९. क्यङ्‌. प्रत्यय का विधान “कत्त; 


ह । सूत्राथं है--उपमानं भूतकतत के पा यङ सोपदच' ३।१।११। भत्र से होता ` 


| वक सुबत शब्द से आचारारथं प्रत्यय 
१ तह जो सप्त ब हतो ससा लोव भी ताह] 


|| 


[क । । 11: 











उपमा २९७ 


क्वचित्त॒ विषये कत्तुंपमानिका सा सक्षेपोपमा क्विपा निवध्यते। सच किप्‌ 
सर्व॑प्रातिपदिकेभुम इत्येके (पा० ३।१।१ १ काञिक्ात्थं वातिकं) इत्यनेन दविघीयते 
-तदृक्तं सा किविपा क्वचित्‌-इति । अत्रापि तथेति उपमानादाचार इहि क्तुरिति 


च चयमनुषज्यते ¦ 
तस्या उदहरणम्‌ 


छृगानुवज्जगदिति । [का० सा० सं प० २५] 

कशानुरान्दादाचारक्रिवन्ताच्छतरि कपम्‌ ¦ अत्र कृशानुरुपमानं जगदुपमेयम्‌ । 
आचारश्च साघारणो वमः क्रिप्सामर्ध्यादवगम्यते 1 अत्र चोपमानोपमेययोः शब्दो 
पात्तत्वादिवादीनामाचारस्य चा्थंसाम्वाविनेयत्वादृद्धिवयलोपः 1 न खल्वश्रूयमाण- 
स्य क्िपोऽर्थामिधायिता वक्त शक्या । 





उसका उडहरम-- 
उच त्रिधा के बिना जगत को अग्नि कौ नाति देखनेवाले उस व्यक्ति लिए 
वस्तु का ययातथ्य ज्ञान रूप महान्‌ तेज, खद्योत की भांति आचरण करने ङ्गा 
अर्थात्‌ विषोग कौ वेचंनौ में वस्तुओं का वास्तचिकू ज्ञान क्मी-कभी-हो जाता था 
योत्र का अयं है--जञ्योतिर्मालिक्छा या जुग्न्‌। खद्योतयितुम्‌--इत्यादि भ्रयोग 
मे वयोत उनान है! तत्वज्ञान का अर्थ है--पदा्थं के स्वरूप का समुचित निणया- 
त्मक जान--तद्रष हो महत्‌ अर्थात्‌ उत्कृष्ट महः अर्थात्‌ तेज दौ-- यहाँ उपेय 
है । क्यङ्‌ प्रत्यय हारा बोधित आचार साघारण धमं है 1 उपमानोपमेय--भाव 
क्यङ्‌ प्रत्यय से हौ बोधित होते है--अतः इव आदि का प्रयोग नहीं हुजा हे । इसलिए 
यहां एक अवयव के लोप से सुब्धातुगत उपमा उपनिबद्ध है । 
कहीं कहीं तो किस विषय के संबंध मे यह संक्षेपोपमा क्विप्‌ प्रत्यय के दवारा 
उपनिनद् होती है-- यहां उपमान कर्ता कारक सें रहता है । उस क्विप्‌ का विधान 
` सवं प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः'--इस वार्तिक से क्या जाता है! वही 
कहा है--सा क्विपा क्वचित्‌-इति । यहाँ भी तथा “उपमानादाचारे 
ओर "क्तः ये तीन पद खण्ड सम्बद्ध क्ये जायं । 


उसका उदाहरग- शान्‌ वज्जगदित्यादि । 
` कृशानु शब्द से आचारार्थक क्विप्‌ प्रत्यय होने पर पुनः शत्‌. प्रत्यय किया 
 जायगा--तव कृञान॒वत्‌--यह रूप वनेगा। यहाँ कृशानु उपमान है आर जगत्‌ 
उपमेय है! आचार साधारण धमं है, जो विवय प्रत्यय के बल से ज्ञात होता हे ! 
 * यह्‌! उपमान ओर उपपेय के दाब्दतः प्रय॒द्त होने से तया इव आदि तया जाचार 
















| = धलुकाप्रयोगमीहै। 


२९८ कान्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 


# 1 


एवमेषा सुच्यात्ववसेया त्रिविया संक्षेपोपमा प्रतिपादिता-क्यच्‌-क्यड-क्िप्‌- 
अ्त्थयावसेयत्वात्‌ । क्यप्‌ प्रत्ययसामर्थ्यावसयात्त द्विविधा कर्माधिकरणोपमानक- 
त्वात्‌ । क्यप्‌ प्रत्ययावमेयात्वेकप्रकारा । क्िप्प्रत्ययावसेयाऽप्येकप्रकारेव भवति । 
तदेवमेषा चतुविधा सुब्धातुप्रत्ययावसेया संकषेपोपमोक्ता । 
कृसप्रत्ययसामर्ध्यावसेया संक्षेपोपमा द्विविधा कर्मोपमानिका कत्तुपमानिका च । 
तदुक्तम्‌--उपमाने कमंणि वा कर्तरि वा यो णमुल्कषादिगतः । तद्वाच्या सा इति। 
कपादिगतः कषाद्यनुप्रयोगक इत्यर्थः । 
कमपिमानिकायास्तस्या उदाहुरणम्‌-- 
तस्येतरमनोदाहमदहस्रज्वलन्मनः। 
उमां प्रति तपः शक्त्या कृष्टवुद्धेः स्मरानरः । 





को अर्थसामथ्यंवश् अवगति होने से दिङ्‌ प्तोपमा हे! अश्रूयमाणं विचप्‌ प्रत्यय भी 
अयं का स्पष्ट अभिधान करता है--यहं कथन तकं संगत नहीं हे । 

इस प्रञार सुव्धात्ववत्षेय (सुवन्त को जही धातु वनाकर प्रत्यय क्रिया जाय- 
वहां सुब्धातु प्रत्यय का व्यवहार हता है) संक्षेपोपमा के तीन प्रकार बताये गये- 
कयच्परत्ययावसेय, कयङ्प्रत्यवसेय तथा किवप्प्रत्ययावसेय 1 क्यच्‌ प्रत्यय के सामथ्यं से 
प्रतीत हौनेवालौ उपमा दो प्रकार की होती है |--क्मोपमान तथा अधिकरणोपमा- 
नक, पर कथङ्‌ प्रत्यय के द्वारा निर्ेय उपमा एक ही प्रकार की होती है । इसी 
भर्तारं क्वप्‌ प्रत्यय के द्वारा निचित की जानेवाली उपमा भौ एक ही प्रकार की 
होती है। इस प्रकार युब्धातुप्रत्ययावेय संेपोपमा सब चार प्रकार की कही 
गई । 

छतप्रत्यय के द्वारा निश्चेय संभेणोपभा दो प्रकार कीं होती है--क्मोपमानिका 
तया कत्तपमानिका । इती वात को ऊपर मूलकारिका में 'उवमाने कर्मणि वा'- 
इत्यादि से कह्‌। गया है। जिसक्ता अर्यं ऊपर किया जा चुका है । कषादिगतः का 
अभिभ्राय यह है क कब आदि धातुओं का यहाँ अनु प्रयोग होता है 1 

उस कर्मोपमानिका संक्षपोपमा का उदाहरण-- 


कि या जक य क क आ य 1 


१. कषादिषु यया विध्यनुत्रोगः ३४।४६। 
गया हौ उसौ का अनुप्रयोग भौ 
कति! यहाँ कष' ते णम्‌ल्‌ 


जित्च धातुसे णमुर्‌ का प्रयोग करट! 
किया जानां चाहिए- जैसे, निमूलकाष 


का प्रयोग है--तो बाद मे कषति" गत उसी (कष) 


॥ | ॥ 


-- णा ला [पा ] 








| 
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| 





उपमा 


९1 


९९ 


अव्र इतरस्य प्राह्ृतस्य संवंधि मन उपमानं भगवन्नन उपमेयं दहुयमानत्वं 
साधारणो चमं: । तच्च त्रय दाव्दस्पृष्टम्‌ । उपमानोपमेयमावस्त्वत्र णमुल्सामर्ध्यादि- 
वादीनासप्रयोगेऽपि गम्यते । तेनेयमेकलोपे संक्षेपोपमा कर्मोपमानिका छत्‌प्रत्यया- 
वसेया । 
क्तुपमानिकायास्तु तस्या उदाहरणम्‌ । 
स॒ दग्विश्रहेणापि वीयंमात्रस्थितात्सना 1 
स्पृष्टः कामेन सामान्यप्राणिचिन्तमचिन्तयत्‌ ।1२९।। 
विग्रहः शरीरम्‌ । अत्र सामान्यभूतः प्राणी गरुणातिशयश्ून्य उपमानं तच्छ 
निदिष्टद्च भगवानुपमेयः चिन्तयितृत्वं साधारणो घर्मः । णमुलसामध्यच्चि इवादेर 
म्रयोगेऽप्‌युपमानोपमेयभावावसायः 1 तेनेयमेकलोपे सति कत्रंपमानिका सक्षेपोपमा 
कृतप्रत्ययावसेया । 
एवमेषा कृस्प्रत्ययावसरया संश्षेपोपमा द्विविधा प्रतिपादिता । 





उद शिव के सन को, जिनक्तौ बुद्धि उमा के प्रति; तपः दित ते जआङ्ृष्ट् हो 
चुकी थो, अज्वलनश्चोक सउ्तराग्नि ने अन्य प्राङ्त जनो के मनोदाहं कौ नति 
जलापा ।२८।। 

यह अन्थ प्राजत जन का न उपमान है, मगदान का सन उपमेय है ओर दह्य- 
मानता साधारण घरं है! ये तीनों अवथव शब्दतः उपात्त ह, पर उपसानोवमेय 
भाव कों यहं णमुल प्रत्यय के सास्य से इवादि स्ता प्रयोग न होने पर भौं पतीत 
होती ही है। इसल्टि एक अवथव का छोय होने पर यह संक्षेोपमः हुई, जहाँ कमं 
उपमान के रथ लं प्रणुद्त है ओर ण्मुल्‌ नासच्त छत्मत्यय से उद्ध उपमा का निङ्चय हे । 

अव उस्र छृत्धत्यग्पवसेय संक्षेपोपसा कए उदाहरण दिया जा रहा है" जहाँ कर्ता 
उयमान के ङ्प मे प्रयुदत है- 

भगवान उस काम के ढएरा, जिसका शरीर राख किया जा चुका टै, जो केवल 
शक्तिमात्र ही अवशिष्ट है, स्पुष्ट होते ही इस प्रक्तार चिन्ताङील हुए- जसा कि 
सामान्य प्राणौ चिन्ता करता हे । 

विग्रह का अयं है--खरीर। यहाँ सामान्य प्राणी, जो गुणातिज्ञयं से रहित 
हता है, उपमान है \ तत्‌ सर्वनाम हारा निदिष्ट सगवान उपमेय है । चिन्ताशीकता 
साधारण धमं है। णमुल्‌ प्रत्यय के सामथ्यं से इन आदि का प्रयोग न हने 
पर भौ उपसानोवमेय भाव का निश्चय हौ जाता है। इसक्एु एक अवयव का 
रोष होने पर यहाँ संक्षपोपमा का वह रूप प्रदशित किया गया है, जहां कर्ता 
उपमान होता है ओर उपमा कत्प्रत्ययावसेय होती हे 1 





तः :9 


३०० कान्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं छधुवृत्ति को व्याख्या 


या तु तद्धितसामर््याविसेया वतिशब्दादवगम्यते सा संपूणंत्वात्पूर॑मुक्ता अन्या 
त्वसंपूर्णां कल्पवादेस्तद्धितस्य प्रयोगादवसीयते । तदुत्त--कत्पप्प्रभृतिभिरन्यैष्च 
|| तद्धितैः सा निबद्धचते कविभिः इति । प्रभृतिशब्देनात्र इवे प्रतिकृतौ (पा० ५।३।९६) 
| । इत्यादिविहिताना कनादीनां परिग्रहः । 





| । तस्या उदाहुरणम्‌-- 


|| 1 चण्डालकल्पे कंदर्प प्लुष्टवा मयि तिरोहिते । 

¦ संजातातुलनैराश्या कि सा शोकान्मृता भवेत्‌ \३०।। 
6११ अत्र चण्डाङ उपमानं मयीत्यस्मदथ उपमेयः कल्पप्‌प्रत्ययेन च सादृद्यमूपात्तम्‌ । | 
| ्रकृत्य्थंसद्दो अथे भगवत्कातृयापनद्शा कल्पवादीनां (पा०५।३।६७ “सूत्रस्थवाति- ५ 
कानि) --विधानात्‌ । क्रर्यादिस्तु धमः स्वश्ब्दानुपात्तोऽपि सामथ्यदित्रावसीयते। 
| { ५ तेनेयमेकरोपे सति तद्धितावगम्या सेक्षेपोपमा । एवमश्वक इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ 
| ¦ । इवबार्थोप लक्षिते सदृशे कनो विधानात्‌ । 








=-= 


| 
इस प्रकार कृत्प्रत्यय के द्वारा निरिचित की जाने वाटी संक्षेपोपमा दो प्रकारकी 


= ज = == 


क =. ५०७ केत | 
क क 


कही गद है-- 
पर तद्धित प्रत्यय के द्वारा निरिचत प्रतीत होनेवाली उपमा वति प्रत्यय 
के हारा अवगत होती है, बह सम्पूणं अवयवो से सम्पन्न होने के करण पहले 
। हौ कहौ जा चुकी । इसके अन्य सम्पूणं अवयव वाले भेद कल्पप्‌ आदि तद्धित 
| ५1 मत्य के प्रयोग से निरिचित होति है! बही कहा है--कल्पपूप्रभृति . ... । 
॥{ 1 भमृति शब्द से यहां इवे प्रतिङृतौ° इत्यादि सूत्रों से विहित कन्‌ आदि प्रत्ययो 
का परिग्रहं किया जाना चाहिए। 
उत्का उदाहुरणः- 


| ~= \ अ के समान कम्दपं को जलाकर जब में तिरोहित हो गया, तब अपरिमित 
| । = नराय के उत्यन्न होने से क्या वह्‌ 


हि > 1 


[ 
ॐ ~~ भक 









हं शोकवश मर गई होगी ॥।३०।। 

| वह चण्डा उपमान है, भयि' का वाच्याथं उपमेय है, कल्पप्‌ प्रत्यय 
<: से साद्क्य का उपादान है! कारण प्रकृति अंश॒ के अ्थंसे सदश अथं में 
भगवन कात्यायन को वातिक--पद्धति से कत्पप्‌ आदि प्रत्ययो का निधन हे । 


॥1 । त घमं स्ववाचक शब्द से न कहे जाने पर भौ अयत; ्रतीत हो हीः 
¦ | रए एक अवयव का जोप.होने पर प्रतीत होने 
बालो सक्षेपोपमा हई । इसी प्रकार ह यह्‌ तद्धित प्रत्यय से प्रतीत हं 


टि र जईवक'--इस प्रयोग मे वही बात समञ्चन 
चाहिए, भरयोकि इव के अयं से । उपलक्षित-परिचायित-- सदज्ञ अथं में कन्‌ 
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आयः शकक इत्यादौ तु त्रितयरोपन तद्धितस्राम्यादुपमावसायः । ठथाहि, अत्राय 
शूलेनान्विच्छतीति चिग्रदह्य--अयः बुख्दण्डाजिनाम्याम्‌ (पा ५।२।७६) इतिठन्‌- 
विधीयते । अत्र चायः बुखभुपमानम्‌. अधन्वेषणोपायः कस्चिद्पमेयः, तीक्ष्णत्वादि 
साधारणो वमः उपमानोपमेयमावस्चेति चतुष्टयमवगम्यते । तन्मध्यात्स्वदान्दस्पृष्ट- 
मुपमानमयःदुलेनेति । रिष्टशब्दस्य तु त्रितयस्यात्रार्थ॑सामर््यादवगतिः । ननु 
चात्रोपम नेनायः दुलेनाधथन्वेषणोपायतस्योपमेयस्य . तद्धावाच्यवसानेनापादिताभेदस्य 
भ्रतीयमानत्वादति्योक्तारयं न तूपमा तत्कथमेतद्पमोदाहरणम्‌ 1 उच्यते-- 
यथा इशिच्छायवदनामित्यत्र सत्यपि शरिच्छायावच्छादितरूपत्वे वदनच्छायाया 
कथखिद्धेदप्रतिपततिपुरःसरोकारेणोपमामेदत्वमुपन्यस्तं तथात्रापि भविष्यतीत्यदे 
तेनायः शूकिक्‌ इत्यत्र त्रितथरोपे सति तद्धितावक्तया संक्षेपोपमा भवति । 


प्रत्यय का विधान किया गया हि। “इवे प्रतिज्ृतौ' तथा संज्ञायां चः से यह्‌ 
प्रत्यय होता डे । 

"आयम्ड्लिक''--इस षयोग में तीन अवयवो कालोप दहने के कारण तद्धित 
के सामथ्यं से उपमा की अतीति होती दहे। कारणयों है-इसर चन्द कां दिग्रहु 
होग--अयःदूलेन अन्विच्छति--जायः शूक्िकः अर्थात्‌ जो अयः शूल्-लहं 
शूल की भाति कूर आचार से या तीक्ष्ण उपाय सरे व्यवहार करे वह्‌ आयः- 
शृ लिक अर्थात्‌ क्रूर कहा जाता है । आयःशूलिक हशब्द अयः बू से अयः. (शूलदण्डा 
जिनाभ्याम्‌ ठक्ठञौ ५।२।७६) सूत्र ढारा ठक्‌ प्रत्यय का विवान होने पर वन सकेगा । 
यहां अयःशूल--उपमान है--अथन्विषण का कोई उपाय उपमेय हे । तौक्ञणत्व 
आदि साधारण धमं है तथा उपमानापमेयभाव तो है हौ-इस प्रकार ये चारों 
अवयव प्रतोत होते हैँ। इन चारों अवयवो मे से केवल अयःशूल का राब्दतः 
उपादान है । अवशिष्ट तीनों की अथं सामथ्यवश्च अवगति होती हे । 

यहां यह आशंका की जा सकती है, कि यहां उपमान रूप अयःशूल से 
अयन्विषणोपाय रूप उपमेय का निगरण होने के कारण अभेदापादन किया 





१. इवे प्रतिकृतौ--सद्डा या श्रतिमा के अथं मेँ उपमान वाचक से कन्‌ 
अत्यय होता है 1. 
२. संज्ञायाश्च--इव के अयं मे उपमान वाचक से कन्‌ प्रत्यय होता 
` हेः यदि समुदाय संज्ञा हो ! 
३. अयः शदण्डाजिनाम्याम्‌--अयः शूल तथा दण्डाजिन से कमशः ठक्‌ ह. 
ओर ठम्‌ प्रत्यय होते हे 1 । ~ ~ प. 





२०२ काव्यालङ्खार-सार-संग्रह एवं खघुवृत्ति की व्याख्या 


| एवं श्वा मूपूरष॑ति, कूलं पिपतिषति (पा० 4 1 वात्तिकम्‌)-- 
। १1} इत्यादावपि यदि म रणपतनाचानुगण्यस्य स त्ावाव्यवसायात्‌ सन्‌ 
| वाच्यया इच्छयोपमाननरूतया समापादिताभेदस्य प्रतीयमानस्य मेदावगतितिवेषन 
| || कर्षिते तदोपमाभेदत्वं वाच्यम्‌ 1 अन्यथात्वतिशयोक्तिभेदतास्यावदेयां 1 यदाह 
| | 1 सन्विधौ भगवान्‌ कात्यायनः--आशङ्कायामचेतनेषूपसंल्यानम्‌ न वा तुल्यकारण 
| ¦ त्वादिच्छाया हि प्रवृत्तित उपक्ब्धिः--इति । उपमानाद्वा सिद्धम्‌-इति च (पाण 
| (|| ३।१।७ सूत्रस्थानि १२।१३।१४ वातिकानि) । अत्र हि न वा तुल्यत्वादित्यादिना 
| (| | तद्धावाध्यवसानं सूचितम्‌ । उपमानाद्वा सिद्धमिति तूपमानोपमेयभावः प्रतिपादितः) 
| | इयं च घातोः सनो विधानात्‌ तदन्तस्य च घातरत्वात्सुन्वातूपमावद्धातुवातूपमावसेया | 
| {1 एवं वत्तंमानसामौप्यादावप्युपमाभेदत्वमतिशयोक्तिमेदत्वं वा यथाप्रतीति योज्यम्‌ | 


7 = 
| | गया है--अयःशूल रूप उपमान से उपमेय निगीणं है--अतः इस रूप से उपमेय का 
| ५ तीति होने के कारण यहाँ अतिशयोकित होनी चाहिए--उपमा कंते कही गई? 
|` ई उत्तर यों है जसे-शशिच्छायवदनाम्‌- यहाँ बदन की कांति- शक्षि कौ छया 
|| "1 या कांति से अवच्छादित या तिरोहित है--फिर भौ दोनों में कथन्‌चितभेद 
| क ्रतोति होतो हौ है 1 उसी भेद प्रतिप्र्तिको परिस्फ़ूति से इसे उपमाभेद केरूप 
|| ॥ मे जते उपन्यस्त किया जाता है वही स्थिति “आयःयूलिकः में मी समञ्चन 
।॥ | चाहिए । अयःशूल से भौ क्रूराचार अयवा अथन्विवणोपाय तिरोहितं होकर भी 
| । कथञ्चित्‌ भिल भिन्न प्रतीत होने के कारण यहां त्रिलृप्ता तद्धितावसेय संक्षेपो. 
॥ ना कहौ ना सकती है। [कान्य धरकाश कार ने इसका खण्डन किया है ओर 
भयःूलिक' को त्रिलु्तोपमा का नही, प्रत्युत प्रथमातिशयोक्ति का ही उदाहरण 
र किया है। विवृत्तिङञार ने भो इसका ` विरोध क्रिया है ओर मम्मट काही 
समर्थन किया ह । शशिच्छायवदनाम्‌- वाले दृष्टान्त का भी खण्डन किया है 1 | 
के सापि कूल. पिपतिषति" इन पयोगो मे, जो ॥ 
सकती हे, यदि ल सिद्ध होता है-- भौ उपमाभेद की 1 
ध नपर उपमेय के भेद ज्ञान का कोई कारण हो । 

` त्यय का अयं है ओर उपमेय है- मरण या पतन शौ श्रवप्ति। 


४ क यहां निगीणं है ओर इस प्रकार दोनों का अभेद हौ ग्या 
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। | । 

॥ । | - न वर उपमेय गत भेद प्रतीति का कोई मूर हो, तो 
॥ § ~ --- _  भलतशयोभित हौ कनी पड़ी ! 

9 १ माश्चसा के ~ सेमी: । | 

| ( = भमी सन्‌ अत्यय का विथान किया जा सकता हं" 
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उपमा ३०३ 


चूणिकाकारस्य * त्वेवमादो तद्‌भावाध्यवसानसमाश्रयणेनातिशयोक्तिभेदत्वमेवेष्टम्‌ । 
यदाह--न तिङन्तेनोपमानमस्ति इति । अत्तएव दण्डिना-- 

लिम्पतीव तमोऽद्धानि वर्पतीवाजृजनं नभः । 

असत्पुल्षनवेव टृष्टिविफल्तां गता 1 





जैसा फि सेन्‌ प्रत्यय की विधि के विषय में भगवान कात्यायन ने कहा है-- “यदि 
कर्ता अचेतन हो, तो तत्कतंक च्या त्ते सन्‌ प्रत्यय का विधान (जड नें इच्छाके 
असंभव होने से) आ्ंका अथ में होना चाहिए। | वस्तुतः पाणिनि का एक 
सत्र है--“वातोः कमंणः समानकतृकादिच्छायां बा“-समानकतृक धातु के 
याक्ियाके ] कमं से इच्छा अथं मे सन्‌, प्रत्यय का विकल्प से अभिधान होता 
है। समानकत्तंक का अभिप्राय यह है कि इच्छा्थंक प्रत्यय निस धातु से 
करना है--उसका तथा इच्छति कमं दोनों का कर्ताएक है! इसी दत्र पर 
कात्यायन ने तीन वातिक लिखे (१) अ्ञंकायाम्‌ . - . (२) न वा तुल्य . . (३) 
तया “उपमानादवासिद्धम्‌ । प्रत्येक का अयं यो है--( १) आशंक्ायामित्यादि-- ° 
चूंकि इच्छा चेतन धमं है, इसलिए सन्‌' प्रत्यय का क्म से कम इच्छा 
अथं में प्रयोग अचेतन से नहीं किया जा सक्ता! करः पिपतिषति प्रयोग 
-में "कूल' (क्िनारा) अचेतन ही है-अतः उससे सन्‌॒ भ्रत्यय कसे होगा ? 
कलतः अचेतन का भी संग्रहुकरनाहो, तो सुत्र मे ˆआश्ाकाः का भी ग्रहण 
क्या जाना चाहिए ओर तब आज्ञंका अयं मे भौ सन्‌ प्रत्यय का विधान 
हो सकेगा । 

(२) नवातुल्य . . ----अयवा सुतर में आडंकायास्‌' नहीं नी ग्रहण किया 
जा सकता । कारण यह्‌ है जिस प्रकार इच्छा का पता प्रवृत्ति से चेतन में ऊगता 
है उसी प्रकार अचेतन मे भी जगता है अतः समान कारण से उभयत्र इच्छा का 
अनुमान हो जाने से उभयत्र इच्छा" अथं में ही सन्‌ प्रत्यय का विधान हो सकता 
है। उदाहरणार्थं, श्हार यदि घट बनाना चाहता है-तो वह चिल्ला कर अपनी 
इच्छा का प्रकाडान नहीं करता, प्रत्युत उसके पास ॒घट-निर्माण को सभी सामम्री 
देखकर हमे उसकी घट निमणि की इच्छा अनुमित हो जाती है । उसी रकार जब 
हेम देखते है कि अब पत्यर गिरने ही वाला है, बह अपना आश्य स्थान छोड रहा 
है ओर कु दरारे दिखाई पड़ रही है--तब हम अनुमान कर लेते है किं अब करार 
गिरने ही बाला है । इसी प्रकार जब कुत्ता मरनेवाला होता है तव वहं अकेलापन 
अधिक पसन्द करता है ओर उसकी आंखें पयराने सीं क्गती ह । इन ४ 
स्थितियों से भावी कार्य की इच्छा अनुमित हो जाती दै (२) उपमा- ८ 
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सविष्यत्कालस्याध्यवसानादतिरायोक्तिभेदत्वमेव वाच्यम्‌ । एवमन्यत्राप्यूह्‌ यम्‌ । 


__ __- __ ~~~] 





नाष्रासिद्धम--अयवा इन प्रयोगो का अथं यो भी समन्ञाया जा सक्ताहे। कूल 
पिपतिषति" का अथं “कृं पिपतिषतीव' किया जा सकता है--कूल गिरना चाहता 








(\| ्चूणकार महामाष्यकार ही हं । उन्होने कहा है--“चूणकाद्‌ भाष्यकारः स्यात्‌ । 
| महाभाष्य यों हँ--आशंकायामचेतनेष्‌पसंख्यानङः कनत्तव्यम्‌ । अरमा लुलठिषते, 
कुलं पिपतिषति! †कि पुनः कारणं न सिद्धयति । एवं मन्यतं चेतनावत एतद्भव- 
तीच्छेति। कूलं चातेतनम्‌ । अचेतन ग्रहणेन नाथः । आशंकायामित्येव । इदमपि 
सिद्धंभवति इवा मुमूदति-इति। नवा तुल्यकारणात्वादिच्छाया हि परवृत्ति 
उपकब्धिः। न वा वक्तव्यम्‌ 1 कि कारणम्‌ 1 तुल्य कारणत्वात्‌ । दुल्यं हि कारणं 
चेतनावति देवदत्ते कले चाचेतने । {कि कारणम्‌ । इच्छायां हि प्रवृत्तित उपकन्धि- 
° भवति! योऽप्यसौ चिकोभवति नासावाधोषयति कटं करिष्यामीति । कि 
ताहि सवंद्धंरज्जुकोरपुल्पाणिं दृष्ट्वा तत इच्छा गम्यते 1! कूलस्यापि 
|¦ 1 पिपतिषतो लोष्टाः शयन्ते भिदा उपजायते देशान्तरमुपसंक्रामति। इवानः 
; खल्वपि समुमूषवः एकान्तश्ीला शन्याक्षाश्व भवन्ति। उपमानादासिदडम्‌-- 
| उपमानाद्‌ वासिद्धमेततूलृल्ठिषत्‌ व्ठिषेते । पिपतिषति इय पिपतिबति न वं नं 


तिडन्तेनोपमानमस्ति । एवं तहिं इच्छेवेच्छा सर्व॑स्य वा चेतनावत्वात्‌ 1 अथवा 
सवं चेतनावत्‌ । 


9 कि ० 


कंयटः--आडांकायमिति। आज्ञंका संभावना ।. . . । लृलठिषत । इति 1. . * - । 
वर्तमानं सामीप्य इति लद्‌ प्रत्ययः! इवा मुमर्बति-इति। शुनउ्चेतन्येऽपि जीवितस्य 
त्रियत्वाव्‌ व्याध्याद्यभिभवेऽपि तिर्क्त्वान्मतंमिच्छा नास्ति । न चेति। कारयेणे- 
च्छानमीयते। . . - कार्यानुमेयेच्छाश्रयेण सन्‌ प्रयुज्यत इत्यथः 1 उपमानेति 
यदिच्छानिमित्तं कायं तदचेतनेषुनास्ति। यच्चास्ति न॒ तदिच्छाया कार्यामिति 
मत्वा परिहारान्तरोपन्यासः। न वं तिडन्तनेति। तिङन्तार्थेनेत्यर्थः। क्रियायाः 
|. ~ सध्यकस्वभावादनिष्पन्नरूपत्वादिदं तदिति परामरञंविषय वस्तुगोचरत्वाद्‌- 
1 पमानोपमेयभावस्येदं तदिति परामज्ाभिावादिति भावः) इव शब्द प्रयोगं तु अध्या- 

 रोपस्तु विद्यते। रोदितीव गायति नृत्यतीव गच्छति देवदत्त इति । परिपूर्णेन 
च न्यूनस्थोपमानं भवति । क्रिया च सर्वा स्वाश्रये समाप्नोति न्यनत्वासंभवस्तस्याम्‌ । 
 “ “ “ । सवस्यवेति। आत्मदेतददानेनेति भावः1 ..;, १ वेदः स्वभावानां 


चतन्यम्‌ प्रतिपादयतीत्यरथ; 1 ` 
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३०४ काव्यालङ्ार-सार-संग्रह एवं लशधुदृत्ति की व्याख्या 
8. इत्य दिरगभीश्तावितशयोसरे्षाभेदत्वमेव महता प्रपञूचेनाम्यवायि । तेन कदा देवदत्तो 
| गरामं गमिष्यसि, एष गच्छामीत्येवमादावपि वतंमानसामीप्ये वत्तमानरूपतया 
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उपमा ३०१५ 


एव्रमेषा वाक्यसमाससुन्वातुङकृत्तद्धितावतनतेया संक्षेपोमा परंचविधाप्रतिपादिता 1 
संपूर्णा तु वाक्यसमासतद्धितभेदेन त्रिविया पूर्व॑मूक्ता । आसामेव चावान्तरभेदा अन्ये 
निदिष्टाः 1 तथाहि । संपूणयोवक्यितदधितोपमयोः श्रौतत्वार्थमेदेन प्रत्येकं 
देविध्यमूक्तम्‌ । सं्नेपोपमायाच समासोपमाया एकटयत्रिरोपेन चतुविवत्वस्‌ । 
एकलोपस्य हि तत्र देविव्यमुक्तमिवादेः सावारणवमवाचिनस्च खोपात्‌ । 
सुन्यातूपमायास्चतुविवत्वं क्यच्‌ क्य्‌ङ क्विप्‌ भ्त्ययावसेयत्वात्‌। क्यच्प्रत्ययावसेयाहि 
कर्माविकरणोपमानकत्वेन दवि वियोक्ता 1 कृतप्रत्ययावसेयायाइ्च कतुकर्मोपमानकत्वेन 
द्विविधत्वम्‌ । 





है--अर्थात्‌ !लगता हं मानो कूर गिरा" अथवा कूर सम्भवतः अव वेसे हौ गिरने- 
वाला है जसे एक चेतन्रणी गिरना चाहता है । यहाँ उपमान के ल्पमें क्सि 
चेतन को ठेषछर भ अपना समीरित सिद्ध किशा जा सकता हें । 

यह (तुल्यकारणत्यादित्यादि बतिकं से उपमान एवं उपनेय की एकरूपता 
भुचित की गई है। पर 'उपरन्वादिद्धम्‌--इस वतक से उपमानोयमेयनःव 
प्रतिपादित किया गया हे । 

एके अधोगं दें पहले वादु सै सन्‌ प्रत्यय का विचान क्तिथि सया हें ओर 
सन्नन्त क॑? युनः धातु बनाकर, उसे तिङ प्रत्यय क्या गयः ह इसलिए सुब्धातु कीं 
भाति घादुघातूषना कही जा सक्ती हे 

इसी प्रकार अआ रह। ह" यह्‌ जया--एेते ्रयोगों ने समीय में हौ होःनेवालं 
भावौ क्रिया के किण भदिष्यकार का प्रथोग न क्या जाकर जहां वतमान काल 
का हौ परथोग क्िया जाय-- वहं भी सहुदथों को प्र्तरत क्तः साक्षी पर उपमा या 
अतिरथोवित का व्यवहार किया जा सकता है ! चूणिकाकार जयदा महाभाष्यकार 
नेतो एते स्थलों में अतिशयोक्ति काही भेद स्वीकार क्याहै। जसा कि उन्होनि 
स्वयं कहा है क्रि तिङन्तायं से उयमा की ही नहीं जा सक्ती । कारण, उपमान 
सिद होता है ओर तिङ्न्ताथंक्रिया स्व्य होती है!" इसीक्ए माचायं दण्डी 
ने--एेला गता है मानो अथक्तार सारे अगोंके ऊपर केप चटा देताः 
जाकाज्ञ अञ्जन कौ वर्षां करता है\ इस समथ दृष्टि वसे हीरे विफल होः रही है, 
` जेते असत्‌ पुरुष को सेवा" इस उदाहरण को अतिशय (उपमान के द्वारा उपेय 
का निगरण ) गभं उत्प्रेक्षा का ही प्रकार बताया है ओर सप्रपंच बताया है । [लेषन 
क्रा से व्यापन उपमेय निगीगं है--इसक्ििएि अतिशयः है ओर व्यापन कर्ता तम 


पिरय 


अ दो चक य व [मरय = 


*१. सिद्धमेव समानार्थमुपमानं विवीयते । तिङडन्ता्यंस्तु साघ्यत्वादुपमनं न 
| व 








३०६ क(व्यालङ्कार-सार-संग्रह एं लघुवृत्ति को व्याख्या 


| तदेवमेषा स्ठदशविघा ्र॑थकृता उपमा प्रतिपादिता 1 तदाहुः-- 

| +| कृतदधितसमसिभ्यः सुव्यातोरथ वाक्यतः । 

। ॥4 पूर्णा लुप्वैकदेशा च गम्यते द्विविवोपमा।) 
एकद्रयत्रधाणशच रोप त्स्याल्छोपिनी त्रिधा] 
पूवौ' मेदौ द्विवा चात्र तृतीयस्त्वेकङूपतः 11 इति ॥ 

पवौ" मेदौ द्विवा चात्रेति । सावारणवम॑वाचिलोपाच्चैकरोपस्य दवैवि्यम्‌। 

द्रितयलोपोऽपि साघारणघमंवाचीवादिवियोगात्तथा उपमेयवाचीवादिवियोगाद्ि 

| विधः । एषा चोपमा विचित्र भेदत्वे सत्यपि यत्रैव चेतोहारित्वमस्ति तत्रैवालका- 
रतां प्रतिपद्यते न सवेत्र्युक्तम्‌ । 


॥ि 
कः आः जके = पि चक 








लेपन कर्ता के रूप में उत्प्रक्षित है! इसी कारण देवदत्त! कव गाव 
जाओगे ?' अभी जा रहा हृ--इत्यादि प्रयोगो मे भो समीपी भावी क्रिया 
अयं मे वतमानकालिक क्रिया क। प्रयोग है! यहं नविष्यक्ाल मे जो क्रिया 
सध्य है उसका निगरण वतंमानकाल्िकि छ्य कर गई है--इसल्िषए यहं 
अतिशयोक्ति का ही प्रकार समञ्लना चाहिए 1 इती प्रकार अन्यत्र भी समन्षना 
चाहिए । 
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इस प्रकार यहं सक्षेपोपमा, जो पांच प्रकार--वाक्यावतेय, समासावसेय, 
सुब्धात्ववसेय, कृदवसेय एवं तद्धितावसेय- की है- प्रतिपादित कौ गई! पूर्णोपमा 
तीन भ्रकार की--वाक्यावसेय, समासावसेय एवं तद्धितावसेय- होती है, जिसकी 
चचा पहेही कौ जा चुकी है। इन्हीं के ओर भेद भी कहे गये ह 1 क्योकि, वाक्या 
वसेय एवं तद्वितावसेय पूर्णोपमा भे प्रत्येक के श्रौत तथा आयं दो-दो मेद होति! 
॥(~ स्षपोपमा देः चार भेद है एक अवयव का कोप होते ले दो, ओर दो ओर तीत 
| अवयवो का लोप होने से एक एके सब मिलाकर चार सेद हुए 1 एकं अवय 
कारोप होने सेदो प्रकार -स्योकि वहां इव आदि आर खादारण घमं के वाचक 


न 



















र । 
# (० का लोप होता है! सु्धातूपमा के भी चार भेद है--स्यद्‌ प्रत्ययावसेय (दी) 
(४ > श्य्‌ भत्यावसेय (१) तया र्विपूप्रत्ययावसेय 1 स्यच ्त्ययावतेया के दो *“ 
| । ह मानिका तया कञुपमानिका । 


तो इस प्रकार ग्र॑यकार ने ी बात 
सब । वह्‌ 
अषोलिलित कारिका से संर ९७ प्रकार को उपमा बताई । वह ` 
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| भे कही गई है- 

1 १ ह उपमा वंक्षेपोपमा ~ ञे ( 

| । 4 श ` संम इनके र पहल दो प्रकार री भानौ गर है- पूर्य एवं संेपोपमा। क, 

| {~ = = स्पपुस्तपावोस्मोमे लम्तकमागा खूप सेशं 

। त ~ 4 कहीं वहं पर्णा ओर कही कष्तक्नागणा `` 

॥ = (लकः पिः क) रः न ¢ ~ओ क 
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उपमा ३०७ 


रतिवस्तूपमा 

उपमान संनिघाने च साम्यवाच्युच्यते वुचैयंत्र | 

उपमेयस्य च कविभिः सा प्रतिवस्तूपमा गदिता ॥ 

यत्रोपमानोपमेययोः संनिवाने साम्यवाचिनः पदस्यासकृदुपादानं क्रियते सा 

प्रतिवस्तूपमा । ननु यदि साम्यवाचिनः पदस्य तव्रासङ्ृदृपादानं क्रियते ततोऽनेक- 
वाक्यत्वमापादयति । न चानेकरस्मिनु वाक्ये इवादीनि प्रयुज्यन्ते एक वाक्यनिष्ट- 
तया तेषामभिवासामर्थ्यावसितत्वात्‌ । अतश्चेवादीनामप्रयोगे कथं तत्रोपमानो- 
पमेयभावावसाय इत्यारङ्वचाह-- 

प्राकरणिकेतरत्वस्थित्यैकश्चोपमेयतां भते 1 

उपमानत्वं चापर इत्युपमावाचि डून्यत्वम्‌ 11२३ 
नानावाक्यत्वादिवादीनामप्रयोगेऽपि प्राकरणिकत्वाप्राक रणिकत्वपर्याखोचनया 
अथंसाम्यादिव्रोपमानोपमेयभावोऽवसीयत इत्यर्थः । 





जनिन्नरूपको भौ संभव है । यह्‌ टुप्तेकदेश्ा उपमा तीन प्रकार को इसलिए संभव 
है कि कहीं एक लृप्ता कहु द्विचप्ता ओर कहीं तीनलप्दा भी हो जातौ हे । पहले 
कै दो भेदो--एक ठुप्ता तथा द्विलृप्ता-में से प्रत्येक के दो दो- मेद होते ह-भौर 
तीसरे का एक रूप । 

यहां पहङे के दो भेदो से प्रत्येक के दो-दो मेद होते है--एक प्ता के दो भद 
है--वमं ल्प्ता एवं वाचक कुप्ता । द्विलप्ता भी ध्मंवचकः लुप्ता तथा उपमेयवाचक 
लृप्ता-के दारा दो प्रकार की हुई । इस प्रकार इस उपमा के जाने कितने विचित्र 
रूप हुए--फिर भी अखकारता वहीं संभव है-- जहां मनोहारिता होगी, सवत्र नहीं । 
भतिस्तुपमा [ का निरूपग यहं से आरम्भ क्रिया जा रहा है] 

जहां उपमान तया उपमेय--दोनों के सन्निधान में साम्यवाचौ शब्द का रयोग 
विद्वानों हारा किया जाता है--वहाँं कविगण प्रतिदस्तूषमा नामका अलकार 
बताते हैँ ॥२२॥ 


जहां उपमान ओर उपमेय के संनिघान में साम्यवाची पद का अनेकधा उपादान 


हो- वहं प्रतिवस्तूपमा होती है । यहाँ आशंका यहं की जा सकती है कि यदि साम्य- 
वाचौ शब्द का वहां अनेकवारं ग्रहण किया गया है तब तो अनेक वाक्यता हौ जायगी 
- वहां एक से अधिक वाक्य का प्रयोग होगा ओर णर इव" या उसी तरह के ओर 
भो शब्द इन भिन्न वाक्यो के बीच नहीं प्रयुक्त क्त्य जा सकते, क्योकि उन शाब्दो म 
जयं के प्रत्यायन्‌ की सामथ्यं तभी आ पाती है जब वे एकः हौ वाक्य मे प्रयुक्त हो । 


् फिर इस स्थिति मे सादृश्य कौ प्रतीति इव' आदि के अप्रयोग से क्योकरहो सकेगी ? ` 
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३०८ काव्यालद्कार-सार-सं ग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


तदाहुः 
इवादेरप्रतीतापि शाब्द संस्कारतः क्वचित्‌ । 
उपमा लध्यतेऽन्यत्र केवलाथंनिवन्धना ।।इति)। 
इह प्रकारत्रयेण उपमाया प्रतिपत्तिः । क्वेचिदिवादिशब्दसामर्थ्याद्पिमा 


वाच्यभूता भ्रतीयते यथा चंद्र इव भूखमस्या इत्यादौ । क्वचित्त॒ तत्तद्‌ विशिष्ट 


(~~~ ब] बबा न्क 
समाधान यों है--यच्यपि यहाँ इवादि शब्द का प्रथोग नहीं क्योकि यहां वाक्य- 
भिन्न-भिन्न है। उपमान ओर उपमेय का (सादृश्य) संबंध अथप्रतौति कौ सामथ्यं 











उपमा 
1 
५ | ९१२ 
] 
संपूर्णा लुप्ता 
(भा ) (द्रादशविध) 
[न~~ ~~~ 
। | ( 
वाक्यावमेय सामासावसेय ताद्धितावसय 
| 
१ व । र 5८ :५ 
| | ३। | | 
श्रौती आर्थी आर्थी श्रौती आर्थी 


(अन्ययावसेया) (सद्शादिपरावसेया) 








9 ----- स्य 
वाक्यावक्षया समासावसेया सुन्घातुपरत्ययावसेया कृदवसेया तद्धितावसेया 
| 





९. ॥ ५ ~ ५ 1 ९ = १ ९ | 
| पा द्विखोपा त्रिरोपा कमपमानिका कतंपमानिका 


२ ३ | | 
घर्मलुप्ता वाचकलुप्ा | 
| 
1: 

| | ओ 


क्यजवसेया क्यङ्प्रत्ययावसेया किवबवसेया 


८ (कत्‌पमानिका) 





६ । | 
कर्मोपिमानिका अधिकरणोपमानिका 
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उपमा ३०९ 


संस्कारसहायाच्छब्दात्‌ स्वार्थाभिवानमुलेन रक्यमाणायास्तस्याः प्रतिपत्तियंथा 
शस्त्री श्यामेति (पा० २।१।५५ सूत्रस्थभाष्यम्‌ ) 1 अत्र हि समासनिवंयतनैक पचादि 
संस्कार सहिताभ्यां शस्त्रीव्यामा शब्दाभ्यां स्वार्थाभिवान व्यवधानेन रभ्यमा- 
णोपमा गम्यते 1 क्वचित्तूपमानोपमेयनिवंयन 1 शब्द संस्का रामावेऽपि केवखदिवा्ं- 
सामर्थ्यात्‌ तस्याः प्रतिपत्तियंथा रूपकदीपकप्रतिवस्तूपमादिषु-इत्यथः । अतदचास्यां 
प्रतिवस्तूपमायां केवकेनैवाथं सामर्ध्यनोपमानोपमेयत्वमवगम्यते-इत्यदोषः । 

तस्या उदाहरणम्‌ 


विरकास्तादृशो लोके दी रसौदयंसंपदः । 
निशाः कियत्यो वर्षेऽपि यास्विदुः पू्णंमण्डलः ।1३ १1 
विरा स्वल्पाः । तादृशः पार्व॑तीवत्तिन्यो याः शीछसौदयं संपदस्तत्‌ सटश्यः । 
शीर सुस्वभावता । सौदययंम्‌ खावण्यम्‌ । 





तब निरदिचत होता है जब प्राकरणिक एवं अप्राकरणिक की स्थिति मस्तिष्क में 

स्पष्ट हो जाती है ॥ २३! नाना वाक्यवश इत्यादि का प्रयोग न होने पर भी प्राकरणिक 
एवं अप्राकरणिक को पर्थालोचना से अर्थसामन्थंवश यहां उपमानोपमेभाव निर्चित 
होता हे । 

इसी बात को अन्य ङोगों ने भौ कहा है--उपमा कहीं तो इव के गभं से प्रतीत 
होती है--अर्थात्‌ इवादि शब्दों से साक्षात्‌ प्रतीत होती है, कहीं शब्द संस्कारवा 
लक्लित होती है ओर कहीं केवल (शब्दसर्मापित अयं कौ सामथ्यं से व्यक्त होती हे । ) 

यह तीन तरहं से उयमा की प्रतीति होती है- हीं तो इव आदि उाब्दों की 
समथता से उपमा साल्ञात्‌ अभिषेय होती है" जेते “चन्द्र इव मुखमस्याः" [ चन्र की 
तरह इसका मुख है ] इत्यादि प्रयोगो मे स्पष्ट जान पडता है । कर्ही-कहीं तो तत्तत्‌ 
भ्रक्तार के विशिष्ट संस्कार की सहायता से शब्द पहले अपना वाच्यायं प्रदान करते 
है जौर फिर नच्परायं प्रतोति दारा लक्ष्यमाण सदश्व या उपमा कौ प्रतीति होती 
है--जंपे, “शत्जी इयामा' प्रथोग 1 इस प्रयोग मे समास होने के कारण यद्यपि मूल 
रान्ड मे क्रिसो प्रकार का परिवतंन नहीं आया फिर मी अथंसामथ्यंवश हौ उपमा 
को घ्रतोति होती है। रूपक, दीपक एवं प्रतिवस्तूपमा आदि अक्कारों मे भी इसी 
भकार शठ्द परिवतंन के अभाव मे अर्य सारण्यक ही उपमा को प्रतोति हमा करती 
है । 

इसलिए इस प्रतिवस्तुपमा में केवल अयं को महिमा से उपमानोपमेयभाव की 
अवगति हो जाती है--अतः कोई दोष नहीं है 1 
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३१० काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खधुवृत्ति क) व्याख्या 


[क 7 1 1 षः 


अत्र॒ संवत्परमध्यव्तिन्योऽखण्डश्शिविम्वा रात्रयो द्वादश उपमानं शोल- 
सौदर्ययोः संभाराः सकललोकोल्दरष्टाः कतिपयजनजुषः उपमेयाः साघारणस्चघर्मो 
विरख्त्वम्‌ 1 टच्चोपमान सन्निधाने कियत्य इत्युपात्तम्‌ उपमेयसन्निधाने तु विरला 
| 

| 





ऋ ॐ ऋ 
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इति 1 इवाद्यनुपादानेऽपि च प्राकारणिकत्वाप्राक रणिकत्पर्याखोचनयात्रोपमानो- 
यमेयभावावचायः 1 तेनेयं वस्तुनि वस्तुनि साधारणोपनिवंघात्‌ प्रतिवस्तूपमा । 


नि । 


इति महाश्री प्रतीहारेदुराजविरचितायामगरद्धटालका रसारसग्रह्‌ 
लघुवृत्तौ प्रथमो वर्गः । 








उसका उदाहरग- 

इस संसार मे उस तरह की शोल एवं सोौन्दयं रूप समृद्धि विरल ही है--वषं 
मे कितनी रात्रिया एेसी होती हं जिनमे इन्दु अपने पणमण्डल से उरितहोता हे \\२३१ 
| विरल अर्थात्‌ थोडे! उस तरहं की, पार्वती में रहनेवाली जौ शील-सौदयं 
की संपत्ति हे- तत्सद्श् । हील अर्थात्‌ सुस्वभावता । सोदयं का अथं हू लावण्य! 

यहा वषं भर मे होनेवाली बारह रात्रिर्या, जिनमे पुणसण्डलं इन्दुदिम्ब उदित 
| 4 होता है, उपमेन है। शोल एवं सौन्दयं के संभार, सकल लोक में उत्कृष्ट 
कतिपय प्राणी ही उपमेय है-साधारण धमं है--विरलता । वहं धमं उपमान 
। 4 के सलिधान में किमन्यः" ?--कितने इस रूप में उपात्त है उपमेय के पासविररा 
| # ¦ इस रूप में [अथतः किमन्यः तथा "विरला' एक हौ हँ ] । इव आदि का उपादान 
। 4; न होने पर भ प्राकरणिकता तथा अप्राकरणिकता की पर्यालोचना करने पर यहं 

उपमानोपमेयभाव का निश्चय होता है । इसी कारण इसे वर्ठु वस्तु मे (के समीप) 

साधारण धमं का लगाव होने से प्रतिवस्तूपमा कहते है 1 ॑ 
। भौ रतीहरेदुराज विरचित उद्भटाक्ार सारसंग्रहं तथा उसकी कघुवृत्ति 

| ` नाम की टीका-दोनों का अनुवाद समाप्त हृज। 
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प्रथम वगं समाप्त हुआ । 
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हितीय-व्ैः 


आक्भेषोऽ्थान्तरन्यासो व्यत्तिरेको विभावना 
समासातिशयोक्ती चेत्यलकारानुपरे विदुः ॥१। (२४) 
समासातिशयोक्ती चेत्यत्र समासातिश्यशब्दयोर्क्ति दाब्दः प्रत्येकमभि संवध्यते । 


आक्षेप : 


प्रतिषेव इवेष्टस्य यो विदेषामिदित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा 1२11 (२५) 

ह काचिद्टक्रभणितिस्तथाविघा संभवति यस्यां विचित्सितोऽ्थो निषेधव्याजेन 
संस्क्रियते न तु निषिध्यते । तत्र विवित्सितस्यार्थत्य यः प्रतिषेवः क्रियते स प्रतिषेध 
इव भवति न तु प्रतिषेष एव अवान्तरवाक्यार्थत्वेन तत्र॒ वाक्यस्यापय॑वसानात्‌ । 
अवान्तरवाक्या्थंता च तत्र॒ निषेधस्य दिवित्सितार्थविरोधाद्‌ भवत्ति। ठत्र हि 
विधित्सितोऽथं; पूर्वोपक्रान्तत्वेन स्थेम्नावतिष्ठमानः स्वरिर्त्वेन निषेधं निषेवता- 


दूसरे रोग जिन अलकारों को जानते है" वे है-- आक्षेपः अर्थान्तरन्यःस. 
व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति एवं अतिरयःदित । 

समासातिशयोकिति की- मे सभास एवं अतिराय दोनों शब्दो का "उक्ति 
से संबंध जोडना दाहिए । [ रमःसएवे > इ.स में दं समासहे ओर ठन्दर समास के 
अत मे प्रयक्त शब्द का सम्बन्ध दरद्रतमासान्तवर्तौ प्रत्येक पद से होता है। नियमं 
ही है--द(षदौ दरद्मध्ये दरदान्ते च भूयमाणं पदं प्रत्येकसभिसंबध्‌यते ! ] 
आक्षेप 

[जक्कार का स्वरूप |- 

कुछ विशेष कहने की इच्छा से अभिरषित वक्तव्य का भी जहाँ प्रतिषेव सा 


कह। जाय- वहां सज्जन कवियों ने आक्षेप अकार कहा टै \\ १।। 
यह वक्रकथन के विशिष्ट का वंसा होना संभव है, जिसमे प्रतिपादनाथं उभी- 


¶ 

स्मित वक्तव्य निषेध के दहने ओर चमक या निखर उठता है, न कि उसका निषेव ~= 

होताहै। एसे स्यलो मे अभीप्सित वक्तव्य का जौ प्रत्षिध क्या जाताहे- व्ह ` । 
स = अ 4: 
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३१२ काव्यलद्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


स्पर्याल्च्याञ्य स्वगतविशेषाभिवानायावान्तरवाक्यार्थीक रोति । अतोऽनन्तरोक्तेन 
अरकारेणेष्टस्यार्थस्य विशेषमभिधातुं यत्र निषेव इव न तु निषेव एव असाविष्टा्थ- 
निराकरणस्य जेदेन संभवदाक्षेपसंश्कोऽकंकारः सत्कविभिरभिधीयते । सन्तः 
कवयः इति संबंधः 1 तस्य मेदद्वितयोपदशनायाह्‌ । 
वध्यमाणोक्तविषयः स च द्विविव इष्यते 1 

वध्यमाणमुक्तं चेष्टमाश्ित्य निषेधाभिघानादाक्षेपो द्विविव इत्यथः । ननु प्रतिषेव 
इवेष्टस्य--इत्याकषेप लक्षणमूक्तम्‌ । इष्टत्वं चेच्छाकमंता । यस्य च वस्तुन इच्छा- 
कर्मता तस्य नावश्यमुक्तिक्रियां प्रति कर्मत्वं भवति ) इष्यमाणं हि केदाचिदुच्यते 
कदाचिन्न । अतदनचेष्टस्योक्तिक्मतामाभ्रित्व यदेतदाक्षेपस्थ वक्ष्यमाणोक्तविषयतया 
दै विष्यभूक्तं तन्न संगच्छत इत्याशङ्क्याह । | 





प्रतिषेष की तरहं जान पडता है-- कुछ वस्तुतः प्रतिषेध हो, सो नहीं । कारण, अवा- 
न्तर वाक्याथ को सहायता से प्रस्तुत वाक्य सुसंगत होता ह ! वाक्य का अवान्तर 
अर्थ, निषेष का अभौोप्सित वक्तव्य अथं से विरोध होनेके कारणहोताहे। कारण 
यह है कि एसे स्थलों मे जो अयं पहङे से चखा आ रहा है, फलतः स्थिर रूप में स्थित 
है, उसका प्रतिषेव एक विरोधी बात है--ओंर प्रतिषेध कहा गया है । इसलिए 
इस विरोधाभास के निवारण का एक ही रास्ता है ओर वहं यह है कि उस प्रतिषेध 
का तात्पयं प्रतिबेब मे न मानकर--स्वाथं (निषेध) से उसे पृथक्‌ कर-ल्या 
जाय । इमो कारण उषपय्‌ क्त निर्दिष्ट रीति से अभीष्सित--अथं गत कुछ अति- 
रयता का आधान करने के लिए जहौ निषेध सा किया जाय, नकि निषेव 
ह, बहा इष्ट अयं के निराकरण कौ ठेदामात्र संभावना होने से आग्षेय संज्ञक 
अलक्ञार सत्कवियों के दारा कहा गया है 1 

इस आक्षेप केदो भेदो का प्रदर्शन करने के लिए (आचाय) कहं रहे है 
जआकप अल्क्तार दोप्रक्रार का होता है-- वक्ष्यमाणविषय एवं उक्त विषय । 
६ (आगे कहे जानेवाले) तया उक्त (पीछे कहे गये ) इष्ट विषय का प्रति- 
क श रा धा है । यहा आशंका त की जा सकती 
२ इ णो शाप कीस्मिषा ८ े गई है--उसमं 
(इच्छायंक)त+-त्व, स अथं कमश = ४ ५ 1 र 
जिस वस्तु मे इच्छा कौ कर्मता है, उसमे वचन य र 
होगी --अर्यात्‌ जो इच्छा ~र कमं ह 8 गी 
ही || > सक्ता है। कारण यह्‌ है 8 1 व ६ 

| क इष्यमाण (इच्छा का कमं) वस्तु का 








| 


आक्षेप ३१३ 


मू०-- निषेवेनेव तदुत्रेयो विधेयस्य च कोतितः !;३।1 (२६) 
विधेयस्य विघातं ज्ञापयितुमभिमतस्य यो निवेव इव तेनायं वक्ष्यमाणोक्त- 
धिषथ अआशक्षेपो निवव्यते । एतदुक्तं भवतति । वियानकर्मताद्रारेणेवात्र इष्टत्वम- 
सीयते, निव्न्यनान्तराभावात्‌ 1 विचानक्तर्मता च विवानात्मिकाया उक्तेः कमंता। 
सा चद्विविवा आर्थी दान्दी च! यत्र॒ स्वशज्डव्धापारमन्तरेणाऽपि शन्दान्तर्‌- 
व्यापारसहायनिषेवमुलेनेव विवित्सितोऽर्योऽतरगभ्यते तत्रार्थो । तत्र॒ च वक्ष्य 
माणविषय आक्षेपः । यत्र तु विधिमुखेनैव वक्तुमिष्टस्या्थंस्योपादानं क्रियते 
तत्र राब्दी ] तत्र चोक्तविषयता आक्षेपस्य । एवं चानन्तरोदितया नीत्या लाब्देना्थेन 
च विधिना यदवसितमिष्टं तस्योक्तिक्रियाक्म॑त्वसंभवादुक्तिक्रियायाः कमभरूतो 
योऽथंस्तदाश्चयं वक्ष्यमाणविषयत्वभूक्तविषयत्वं चाक्षेपस्य न विर्ध्यते । 





कभी कथन होता है ओर कभी नहीं होता। इसकिए इष्ट को उक्ति कमं 
मानकर--इच्छा कमं को वचन क्रिया का कमं नानकर-जो कभी ह भौ सकता 
है ओर कभी नहीं भी हो सक्ता-- जो आक्षे के ठी मेद --वक्ष्यमाण विषय तथा 
उक्त विषवय-कियि जाते है, बह संगत नहीं हे । इसी आदांका को मन में रखकर 
आचायं उद्भट क्त कहना है-- 

वस्तुतः यहं आक्षेप जो दो प्रकार का कहा जाता है वहं विधेय के आपाततः 
प्रतीत निषेव के कारण ॥३।।(२६) 

वियेय का अर्थात्‌ विधानार्थ- ज्ञापना्य--अभीप्सितं वस्तु का जो अपाततः 
निषेध किया जाता है--इसौलि्‌ यहं आक्षेप दक्ष्यस्राण विषय तया उक्तविषय-- 
दो प्रकार काहोता है। कहने का अभिभ्राय यहं है कि पहले जो इष्ट" के निषेव 
की वात कहु गई थौ, उसकी जगह यहाँ निषेवक के निषेव क दात कही जा रही है-- 
समन्वयायं यहौ कहा जाना ठीक है कि इष्ट या इच्छा कमं का पता विधेय (विवान 
कम ) के द्वारा ही लगता है--अतः इष्ट के आपाततः प्रतिषेध का तात्पर्यायं विधेय 
क्ता हौ आयततः प्रतिषेध हुआ- क्योकि इसके अतिरिक्त इसरा रास्ता नहीं है । 
विवानकमंता विधानात्मक उक्ति (वचन) क्रियः कौ हौ कर्मता तो है--मीर क्या 
है ? वह विधान कर्मता या विधेयता दो प्रक्ञार कौ होती है--जाब्दी तया आर्थो 1 
जहा लाचक्त शाब्द के व्यापार क अपेक्षा न रखता हुआ शब्दान्तर के व्यापार को 
अपेक्षा से निषेव द्वारा अभीष्ट विधेय अयं ज्ञात ह्येता हो--वहां आर्थो विषेयता 
होतो है वहाँ 'वभयमाणविषय' आक्षेप होता है । पर जहां स्पष्टतः (निषेध यारा 
नहा) अभीष्ट अथं का कथन होता है-- वहां विषेयता शाब्दी होती है, एल्तः 
बहा उक्त विषय नाम का आक्षेष अलंकार होता है 1 इस तरह उपर्युक्त सरणी का 
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` समुद्र के जल का घड़ा द्वारा नापने की अहमयं कर्ता केः द्वारा अकत 


३१४ काव्यालङ्कार सार-सग्रह एवं रुधुवृत्ति क व्याख्या 


तत्र वक्ष्यमाणविषयस्याक्षेपस्याीदाहरणम्‌-- 
मू०- अहो स्मरस्य माहात्म्यं यदुद्रेऽपि दशेदशी 1 
इयदास्तां समुद्राम्भः कुम्भैमनितु के वथम्‌ 11१।। 
अहो इति विस्मये । अत्र॒ मन्मथमाहात्म्यं तदवस्थाविरेषसंस्पर्शेन 
प्रतिपादयितुमिष्टम्‌ । तच्च तस्य तथाश्रतिपादनमियदास्तामि्यादिना निषिद्धम्‌ । 
निषेषश्चात्रामिधेयत्ववि रोधात्‌ । अभिधेयत्वेन च विरोधं वक्ति आनन्त्येन तस्य तथा- 
विधस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । स्द्रेऽपि नाम ईदृशी दशेति हि सामान्यरूपवेन मन्मथं 





अनुगमन करने से शब्दतः एवं अथतः प्रतीत इष्टायं हौ सका 1 उस्तकी उदित 
कमता भी संभव हौ सकती है--इस प्रकार उविति क्रिया का कमेभूत जो अर्थं 
हेता है--उस को लेकर आक्षेप के दो भेद;--देक्ष्यसाणदिवय ओर उतः 
विषय--किया जानः छिस तरहं विरुद नहीं हो पाते! 

उन दोनों में भौ आल्षव का वक्ष्यस्पण विषथ नामकः प्रभेद का उदाहरण 
अघोक्वित है- 

जव स्म॑र का सर्हिभा पर ध्यान जाता है तो आद्रचयं होता है कि उसने खर 
को भौ यह दशा कर दी? रहने दो इस नात को, छोड यहं । ना समुद्र के जल 
को घड़ से मापने मे कहीं हसं सन समथ हो सके है ।1 १।।१।। 

अहो--विस्मया्थेक अव्यय है । यहाँ मन्मथ की महिमा--लिसने खर की 
उस अवस्था विहेष सा संस्पद क्रिया है-- प्रतिपाद्य है! पर उस प्रकार का प्रति- 
पादन इथदास्ताम्‌, द्वारा निषिद्ध है । फिर भी जब ऊपर धह अभिधेय रूय से प्रक्रान्त 
है--तो तद्विरोधी निषेव का दूसरा अभिभ्राय हौ केनाहोगा । | स्पष्ट है कि कोई कुछ 
वात कहना ही चाहता हो ओौर बाद में उसक्ता तुरन्तं प्रतिषेध करे-- तः इस प्रतिषेध 
का अभिग्राय यही लगाना होगा कि उसका दह्‌ वणन नहीं करना चाहता--यहं वातं 
नहीं, बल्कि निषेव द्वारा वहं यह्‌ कहना चाहता है--कि उदका वर्णन बणंयिता को 
दाक्ति के बाहर है] अभिषेय अनन्त है--इसलिए स्र कः तथादिय सासथ्यं 
भेरी वाणी की चक्ति के बाहर की वात है! चदरकोभीो-- [जो संसार को रुकाता 
दै] यह वशा--इस वर्णन से हौ सामान्यतः सन्मय कौ महिम भ्रतियादित की गई 
है न कि विशेष रूप से । इसलिए बवतव्य स्मर माहात्स्य की विशेष अवस्याओं का 
आनन्त्य होने से उसक्ता आपाततः निषेध दिया गया है, न किं वश्ुतः ओर पायं- 
न्तिक । कारण, निषेव का वास्तविक अर्थं लेने से भक्रान्त अथं का विरोषं होगा, 
अतः प्रतिषेध का अवान्तर वावया्थं ह लेना पड़ेगा । कारण यह है कि यहाँ जो 
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आक्षेप ३१५ 


माहारम्यं प्रतिपादितम्‌, न तु विशेषलूपत्तया । अतो वक्त्मिष्टानां स्मरमाहात्म्या- 
वस्थाविदोपाणामय मानन्त्येन्नामिधाननिषेव इव न तु निषेव एव, विवक्षितार्थं 
विरोधेनावान्तरवाक्यार्थत्वात्‌ । तथा हि अत्र समभूद्राम्मसः कुम्मैर्मातुमशक्यत्वं 
यदत्मदर्थकतृ'कम भिहितं, तत्सादव्येनानर्त्यविशिष्टत्वेनोत्कषयितुमिष्टानां मन्मथ- 
माहात्म्यावस्थाविशेषाणां पूवं प्रतिपिपादपिषिततत्वेन लव्प्रिष्ठानां वादयाथंत्दम्‌ 1 
अतदचतदमिधाननिषेवस्य तद्विरोवादव्रावान्तरवाक्याथंता। न चादान्तरवाक्यार्थो 
वाक्यविश्चान्तिस्थानतया वक्तुं शक्यः । न खलु रक्तः पटो भवत्ति-इत्यत्र 
रक्तत्वावच्छिन्नपटभवनपरत्वाद्रावेयस्य पटभवन-पयदसानमात्रत्वं सुभणस्‌ । 
अतोऽत्रापि  निषेषस्यावान्तरवाक्यार्थत्वेन वाक्य-विश्रान्तिश्थानत्वाभावान्‌ निषेव 





है--उसौ की तरह प्रकृत सें मो मन्मथ सहिना कौ अनन्तानन्त उत्ृष्ट अवस्थाओों 
के ही प्रतिपाद्य होने में कारण स्थिर एवं प्थंवसिति वाक्यायं हें ! इसलिए प्रतिपाद्य 
के अभिधान का निषेध उपर्युक्त प्रक्रान्तवाक्याथं का विरोधी ही हुडा ओर इस 
विरोध को हटाने का एकत ही रास्ता है-- वह यहे कि निषेव का तात्पयं ह इतरा 
मान लिया जाय । यह अवान्तर बाक्यायं सी वाक्य का परम प्रतिपाद्य नहीं दोना 
चाहिए । “लार कपड़ा बन रहा है --इस दाद्य का अथं “रव्तपट बन रहः है-- 
इतना होगा, न क्ति पट. बन रहा है-- इतना ही ! इसीलिए य भौ निदे चूकि 
अन्य अभिप्राय से कहा गया है, फलतः वाक्य की विश्रःन्ति उसके वाच्याथे क लेकर 
नहीं हो सकती, परिणामतः निषे से निषेध क्ली तरहं (आपाततः ही निषेध) 
होना चाहिए, न कि वास्तचिक निषेव-समस्चना चाहिए । इस प्रकार जब इस 


निषेव का अभिध्राय कुछ इस तरहं का निकाल लिया जाता है, जो प्रान वाक्याथ 


क्ता उपोदक हो- तब वहं (प्रतिषेध) शब्दतः भ्रूयनाण होकर भे ठी 
मन्मथ को अवस्थाओं की विशेषताओं का निषेव करे, पर अथतः जो उस निषेव का 
अभिप्राय लिया जाता है--वहं निषेव नहीं करता इसीलिए ओर इसी भकार यहा 
पर भौ घडो द्वारा समुद्र के जर केः भान कीः जो अशक्यता प्रदतं कौ गड है-- 
उसी समानता के आधार पर इस वाक्य का पर्यवसान इस अयथं मे है कि मन्मय कौ 
अवस्याओं की अनन्तता का बृद्धि द्वारा मान हक्य नहीं है । इस कारण यहं 
अभीप्सित अथं प्रतिबेध के व्याज से आनन्त्य-स्वरूप विरोष-पर्यवसायी वताता 
है) इसौ कारण इस अङंकार ` आक्षेप (प्रतिषेध) कहते हैँ । यहां “जहो ! 


स्मर की भी क्या महिमा है कि जिसके कारण रद्र कौ भी यहं दशा हुई --इन 
शब्दों की सहायता से इतना हो रहने दो, विद्ेष कौन क्े--इस उक्ति दारा 
प्रतीत श्रतिषेव' से हौ वक्ता यहं शुचितर करना चाहता हं कि शब्दोपात्त 
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३१६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लशुवृत्ति को व्याख्या 


ङ्पत्वमिव न तु निषेवलू्पता । स च निपेधोऽवरान्तरवाक्याथंत्वात्‌ प्रवानवाक्याथौनु- 
गुष्येन प्रवर्तमानः स्वकेण्ठेनामिधानं मन्मथमाहारम्यावस्थाविशोषाणां निषेषति न 
पुनरर्थसामर््यावपेयमपि । अतश्च समुद्राम्भसः कुम्भैमातुमशक्यत्वमस्मद्थेकतृ कं 
स्वकण्ठेनाभिहितं यत्तत्साद्च्येनावसिते सं विज्ञानपददून्ये स्मरमाहात्म्यावस्था 
विशेषणामानन्त्यलक्षणे विशेषे वाक्यस्य पर्यवसानम्‌ तेनायमिष्टमथं प्रतिषेधव्याजेन 
विदोषेऽवस्थापयति, तस्मादाक्षेपः ) अव्र च अहो स्मरस्य माहात्म्यं यदुद्रेऽपि 
दशेदरी--इत्येतच्छब्दव्यापारसहाधेन इयदास्ताम्‌--इति निषेधेनैव स्वकण्ठे 
नोपात्तानामपि मन्मथमाहात्म्यावस्थाविशेष'णां वक्ष्यमाणतया सूचनम्‌ । तेषां च 
तथासूचितानां निषेधव्याजेन संविज्ञानपदशुन्यानन्त्यभेदप्रतिपादनम्‌ । अतौ 
वक्ष्बमाणाविषयता आक्षेपस्य । 


उक्त विषयस्य तु तस्योदाहरणम्‌-- 





मन्मय को महिमा अनन्त है। इस प्रकार से सुचित माहात्म्य के वर्णन का निषेध 
यहं इं गित करता है कि वहं इतना अन्तहीन है--उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता इस प्रकार स्पष्टहै कि यहां आक्षेप का वह प्रभेद है, जहाँ विषय 
वक्ष्यमाण रहता हे । आक्षेप के दुसरे रूप उक्त-विषय का उदाहरण-- 
अइचथं है कि इस प्रकार सोचते हुए उसको चिन्ता की कोई इयत्ता न दील 
पड़ो-ठीक ही है, भला कहीं काम संबंधी विकल्पों ओर काल का कभी अन्त देखा 
जा सकाहे। 
रका के उततराद्ध मे चित्रता--अ!इचयं मयता-क। उवित स्पष्टतः तो नहीं 
पर क्व वा--इक्त कयन से उसका आक्षेप अच्छो तरह से.किया जा सकता है । 
पडे उदाहरण में (आक्षेप का मृ कारण "विरोध" था ओर यहाँ प्रसिद्धि है। 
य प्रकारो से होता है--विरोधवश ओर प्रसिद्धिवश्च भी । कहा भी 
य [खट ने इतौ अभिप्राय से कहा है--] जहां पर वक्ता, कोई वस्तु लोक 
मे भिद हे (इत्लिये प्रसिद्धिवश भोता स्वयं समक्न केगा) अथवा अभीष्ित 
वस्तु लोक में विश्ढ है--इ्लिए वक्तव्य वस्तु के विषय मे जो कुछ कहना है-- 
उकतका आक्ेष (प्रतिषेष) करते हृए्‌ अभीप्सित वक्तव्य कौ सिद्धि के लिये प्रसिद्ध 
या विषढ़ किप भिन्न उमान का श्रयोग करता हो- वहां आक्षेप होता है! 
न्ुत उदाहरण नें प्रसिद्धि का समयन करने के लिए काल को उपमान रूप 
नं भयु किया गया हे । जिस भकार समय का अन्त नहीं रष्टव्य है, उसी रकार 
कामविकल्पो का भौ अन्त ग्रष्टव्य है। इसलिए इस विषय मे आङ्चयं नही ही 
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आक्षेप = 


इति चिन्तयतस्तस्य चित्रं चिन्तावधिन यत्‌ 1 
क्व वा कामविकत्पानामन्तः काटरय चेद्धितः २}; 
अत्र चित्रत्वस्योक्तस्योक्तिः क्व वेति प्रसिद्धत्वादाक्षिप्यते | पर्द॑त्र खलु विच्छ- 
त्वमाक्षेपनिवन्यनमूक्तम्‌ इह तु प्रसिद्धत्वम्‌ । द्वास्यामेव च प्रकाराभ्यामाक्षेपो 
भवति विशुद्धत्वेन प्रसिद्धत्वेन च । उक्तव-- 
वस्तु प्रसिद्धमिति यद्विच्डधमिति वास्य वचनमाक्लिप्य 
अन्यत्तथात्वसिद्‌च्ये यत्र ब्रूयात्‌ स आक्षेपः इति (दद्रट का० ८-९९ ) 
प्रसिद्धत्वं चात्र समथंयितुं कालसादृदयमूक्तम्‌ । यथा काङ्स्यान्तो नेक्ष्यते तद्व- 
त्कामविकत्पानाम्‌ । अतो नैवात्र चित्रत्वमन्यत्राप्यस्य र्पस्य परिद्ष्टत्वात्‌ इत्ति | 
कालतुल्यतया ` चाऽत्र कामविकत्पानामानन्त्याटमको विशेषः स विनज्ञानपदबून्योऽभि- 
धित्सितः । तस्य च चित्रतया सामान्येन पूवमूपक्रान्तस्याधुना निवेध-वशेन संवि- 
ज्ञानपदशून्येन विवक्षितेन रूपेण वाक्चार्थभ्रतत्वान्निपेवस्य पू्वंवदवान्तरवाक्याथंता 
तेन केत्ययं निषेध इव न तु निषेव एव । तेनात्रोक्तविषयताक्षेपस्य । तदाहु-- 





करना चाहिए, क्योकि अन्यत्र भीः इद तरह कौ चीडः देखी गहं! कार से दम्पन्ता 
करने फे कारण काम संबभौ {दि ल्प( कीः ज .नन्त्यात्मेक विडेवतता अज्ञे है-- यह्‌ कहा 
जाना वांछित है। वहं आख्चयंक्री ङ्प में सामान्यतः क्दतव्य है, पर क्ति जा 
रहा है--उक्षफा विरोध । निवक्षित दै उसक्तौ अज्ञेयरूयता- यहुः वर्ठुतः 
वाक्याथं है--इसल्एि वक्तव्य का निषेव--मानना होगा कि आपाततः है-- 
उसका तत्पर्यायं कुक ओर हो हे! इसच्एि क्ववेत्ययम्‌'--!रा प्रतत निषेध 
आपाततः हो जान पड़ता है, न कि वास्तविक । इसक्एि यहं अशक्षेप का विषय 
उक्त होने से--“उक्त विषय आक्षेप" हआ । इसी अभिध्राय कोः व्यवत्‌ करते 
हए अन्यत्र भी कहा गया है-- शब्दतः उक्त या अयंतः प्रतीत वदतव्य अथं का यदि 
निषेध किया जाय, तो वहं प्रक्रान्त का विरोधी हग, फलतः इस दिरोध की हनि 
के लिए निषेध का ठेसा अभिम्राय लिया जायगा, जो वदतव्य का विरोधी न होकर 
उसका प्रतिपादक ह होगा-ओर एसा जहां होग--दहीं आक्षेप होगा । 
निष्कषं यह्‌ विः जो कुछ कहना अभीष्ट है-- वहं भरक्रान्त है--ओैर उसि का निषेव 
किया जाय-- तो यह बात मन ने वैठगी नहीं ओर अपने सौये ङ्प में न ब॑ठ्गी, तो 
कोई इसरा ठेसा अथं लेना होगा, जिससे प्रक्रान्त कौ सही प्रतिपत्ति हो सके । 
उक्त-विबय आक्षेप में विवक्षित अथं शाब्द होता है ओर वक्ष्यमाण विषय 
आक्षेप मे विवक्षित अथं आर्थं (अथतः प्रतत) होता है, क्योकि वह विदित 
अयं की भ्रतीति अन्य शाब्द के व्यापार की सहायतावश निषेघ-ढरा होतो हैः 
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३१८ कव्धालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति कौ व्याख्या 


शब्दस्पष्टेऽथवाप्या्ं वक्तमिष्टे निषिद्धता । 
तदङ्खं तद्विरोधेन यत्राक्षेपो भवेदसौ ।।इति 
शब्देन स्पृश्यते वक्तुमिष्ट उक्तविषये आक्षेपे } वक्ष्यमाणविषये तु विवक्षितस्या- 
थता, शब्दान्तरव्यापारसहायनिषेधमूलेन तस्योपस्थाप्‌यमानत्वात्‌ 1 यद्वात्रोभ- 
यत्रापि निषेधः क्रियते स विवक्लितार्थविरोधात्‌ स्वतात्पयं त्यक्त्वा विवक्षितमेवार्थं 
संस्कुवंस्तदङ्गतां प्रतिपद्यते । अतोऽ द्विविष आक्षेपो भवतीत्यर्थः । 


अर्थान्तरन्यासः 
|} समथंकस्य पृं यदुवचोऽन्यस्य च पृष्ठतः। 


| 
विपयंयेण वा यत्स्यात्‌ हि रब्दोक्त्याऽन्यथाऽपि वा । 








साक्षात्‌ नहीं । आक्षेप के उभयविध रूपों मे जो निषेध श्रुतिगोचर ठोता है, उसका 
प्रक्रान्त प्रतिपाद्य अयं से विरोच होने के कारण उसका अपना स्वा्थ-अभिषेयायं 
छोड़ दिया जाता है-भौर विवल्ित अयं का ही परिष्कार करता हुआ अनुरूप 
अयं में पयंवसित हो जाता है । इसलिए यहां आक्षेप दो प्रकार का कहा गया। 
|. प्रक्रान्त प्रतिपाद्य अथं से विरोध होने के कारण उसका अपना स्वा्थं-अभियेयायं 
| छोड़ दिया जाता है जर विवक्षित अथं का ही परिष्कार करता हुआ अनुरूप 
| अयं में पथवसित हो जाता है । इसलिए यहा आक्षेप दो प्रकार का कहा गया । 


अर्थान्तरन्यास : 
॥। ~ अयन्तिरन्यास उसे. समञ्षना चाहिए जहां पे समर्थक वाक्य का ओर 
। वाद में उससे भिन्न समथ्यं वाक्य का विन्यास किया जाय अथवा इससे विपरीत 


| ` कमभीहो, साय ही वहा "हि' या जर भौ एतदथंक शब्द की उक्ति हो यान हो। 
॥. [जितत सनय्धं समयक भाव स्पष्ट हो ] अर्थात्‌ हिः भ्रयक्त भी रहं सकता है। 
~: ओर नहीं भो\ ॥४11 (२७) ! र थ 

| न समभ्यक्षनयंक भाव हो- वहां अयन्तिरन्यास होता है। कारण य 
है कि यहां भमवक वाक्य कौ समयंकता का पता दो बातों से चरता है---व्याप्ति* 
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= *व्याप्तिः- वसे तो न्याप्ति' - सामान्यतः 
श्याप्तः से वयाप्य ओर का विचार वड़ाहौ गंभीर है, पर स 


जहां जहां > मापक का नियत साहचयं समक्षा जाता है-अरथा्‌ 
८. जह्‌ व्याप्त रहे, वह्‌ वहा व्यापक का रहना ही “व्याप्ति' हे। न्यत्र यत्र धूम्‌- | 


न अ ऊ, त क 


` ` स्तत्र तत्र वहिन" 











अर्यान्तरन्यास ३१९ 


ज्ञेयः सोऽ्थान्तरन्यासः । 
यत्र समर्थ्यसमथंकभावः सोऽर्थान्तरन्यासः । तत्र हि समथकस्य समर्थंकतावग- 
तिहितु व्यास्चि पक्षवर्म॑त्वं चानुपन्यस्यार्थान्तरस्येवोपन्यासः क्रियते व्या्धिपक्षवर्म- 
त्वयोः स्वशब्दानुषात्तयोरपि गर्भक्रितत्वात्‌ 1 अतोऽसावर्थान्तरन्यासः। स च 
चतुर्विधः । तत्र समथके पृवं मभिहिते समध्यंस्य यत्र पस्चादभिघानं तत्र द्रौ प्रकारौ 
भवतः । हि शब्दाभिन्यक्तत्वं समथ्यंस्मथंकभावस्यैकः प्रकारः। वठदुक्तं सम्थकस्य 
पृं यद्वचोऽन्यस्य च पृष्ठतः--इति। हि शब्दोक्त्या--इतिच । 
तस्योदाहरणम्‌ 
तन्नास्ति यन्न कृस्ते लोको ह्यव्यन्तका्यिकः। 
एष श्वोऽपि भगवानु वहुभूय स्म॒ वतते 11३1 





ओर पक्षथमंता*। पर यहा व्याप्ति ओर पक्लवनता का साक्षात्‌ प्रयोग न कर 
अयन्तिर (एक भिन्न ही अय का) क्रा ह उपन्यास क्रिया जाता है । यदपि व्या- 
प्ति एवं पक्षवमंता का साक्षात्‌ उपादान हुं होता, फिर भी वह्‌ अर्यान्तर उन्हू 
अपने गभं में अव्यक्त रूप से रखता ही हे। इसोलिए इसे अर्वान्तरन्यास कहते 
है। यहं चार प्रकार का हता है। उन्म सं जहां समयक पहले गया हो ओर 
समथ्यं वाद मे- वहां दो मेद होते हं । उदम मो "हि" शब्द के दारा जहां समथ्य- 
समर्थं भाव कथित हो--वहं एक प्रकार है। समर्यकस्य पूर्वं यत्‌". . . .' 
इत्यादि से यही तो कहा गया है। उसका उदाहरण यो है-एेसा कुछ भी नहीं 
है, जिसे संसार नहीं करता, कारण दहं अत्यन्त स्वार्था है -अगतिक गति हे। 
देखिए न, भगवान शंकर को भी वट्बेष धारण करकं अपना कायं सिद्ध करना 
पड़ा था 11३ 

बटभूय का जयं है--अभी-अभी दीध्र ही उपवीत होकर । यहां इवं का, 
जो समस्त चराचर का अतिक्रमण करने वाले हँ" ब्रह्मचारी बनकर अना- क्छ 
जंचता नहीं है, अतः उसका उयपादन करने के लिए समर्थक वाक्य का उपन्यास 
पह हो कर दिया गया है-- तन्नास्ति यचकुरते . . - इत्यादि ही समयक वाक्य 
है । अत्यन्त कायं व्यग्र होने के कारण भगवान्‌ उंकर ने अनचितिरूपकाभी सहारा 
लिया- जसा कि अनन्यगतिक होने से अन्यान्य साधारण पुरुष किया करते हे । 
यहाँ "हि" शब्द के वारा समथ्यं समर्थक साव को अभिव्यवित कौ गई है 





+पल्लव्मताः--यक्ष में (संदिग्धसःध्यवान्‌ अधिकरण भें) हेतु का रहना ही 


व्याप्त कौ पक्षघर्मता है--“वूमवान्‌ पवतः“ पक्षधमता का स्वरूप हे 1 


३२० काव्यलद्कारसार-संग्रह एवं रषुवृत्ति को व्याख्या 


बहुभूय अचिरकृतोपनयनत्वमापद्य । अत्र शर्वस्य | सव॑राकातिशायिनो 
बहुभावेन वृत्तिमहूपपद्यमानतयाशङ्क्य तत्समर्थनाय समर्थकं पूवंमेवोपन्यस्तम्‌-- 
तन्नास्ति यन्न॒ कुरुते-इति । अल्यन्तकायिकत्वात्‌ अनुचितमपि खूपमनुभुतवान्‌ 
श्वंस्तदन्यैवंविधपुरुषवदिति । अत्र च हि शब्देनाभिव्यक्तः सम्यंसमर्थकभावः । 

यत्र पूर्वेणैव क्रमेण समध्यंसमथंकयोख्पन्यासो हि रशन्दस्चाथसामभ्य व-- 
सेयार्थत्वान्न प्रयुज्यते तत्र द्वितोयोऽर्थान्त रन्यासभेद भवति । तदुक्तम्‌ अन्यथापिवा- 
इति । हि शब्दोक्तिमन्तरेणापीत्यथः 1 


तस्योदाहुरणम्‌ 


प्रच्छन्ना शस्यते वृत्तिः स्त्रीणां भावपरक्षणे । 
प्रतस्थे धूजंटिरतस्तनुः स्वीकृत्य वाटवीम्‌ 11४1) 





जहां पूर्वोक्त करन से ही समथ्यंसम्थकू वाक्यों का उपन्यास हौ--परन्तु 
"हि" शब्द का सक्षात्‌ प्रथोग न हौ, बल्कि अयंग्त सामथ्यं से प्रतीत हौ सके-- 
उक्षा अयं बुद्धिगोचर हो सके-- वहां अर्थान्तर न्यास का इसरा भेद होता हे । 
इसौकिरए कलह है--अन्थया पि बा-अर्थात्‌ 'हि' ब्द की उक्ति के विना भी-- 
कहीं-कहीं अथतः तमथ्यं-समथक-भाव की अवगति हो जाती ह । 

उसका उदाहरण- 

स्त्रिणां के भाव का परीक्षण करना हो, तो प्रच्छन्न व्यवहार हः प्रशस्त कह 
गया है । यही कारण है कि भगवान शंकर पार्वती कौ परीक्षा लेने के लिए ब्रह्म 
चारो का ङ्प धारण करके गये ४।। 
भाव अर्यात्‌ आश्य । वाटवौ अर्थात्‌ ब्रह्मचारी कौ 1 यहाँ धूजंटि के वटु वेव के 
आलम्बन द्वारा भ्रच्छन्न वुत्ति उपपत्ति यक्त नहीं है-एेसौ आशंका करके उसका 
समर्थन करने के लि पहले हौ समर्यं का अभिधान किया 1 श्रच्छन्ना चास्यते' 
वृत्तिः दारा [पूरा बाक्यायं यों हुज--] स्त्री के आज्य की परीक्षा में 
वृत्त होने के कारण शंकर ने प्रच्छन्न वृत्ति क्रा सहारा लिया । यह “हिः शब्द 
का उपादान नहीं है, कारण उसको जगह “अतः'-- शब्द का उपादान किया है, 
जिसके सामथ्यं से यस्मात्‌ = निस कारण'- अर्थ को उपलन्धि होती है। 

इस प्रकार अयन्तिर न्यास के वे दो भेद कहे गये, जहां समर्थक वाक्य का समथ्यं 
ला -से पुवं उपन्यास किया जाता है । यहां दो भेद इसलियि होता है कि कहीं 
हि' का कब्दतः ओर कहीं अर्थतः उपादान होता है। ` 

भौर जहां पर इसके विपरीत समण्यं का पहले कथन किया जाय ओर समर्थक 
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भाव आश्रयः । वाटवीम्‌ ब्रह्मचारिसंवंधिनीम्‌ । अत्र घूजटेवंद्रवेषारम्बनेन 
प्रच्छन्ना व्ृत्तिरनुपपन्नेत्‌याशङ्क्य तत्समर्थनाय पर्दभेव समथकमभिहितम्‌- 
प्रच्छन्ना श्यते वृत्तिः--इ्यादिना । योपिदाज्चयप रोक्षणप्रवृत्ततवादृधूजं टिः प्रच्छ- 
त्रां वृत्तिमाश्रितवान्‌ इति 1 हि शब्दवचात्रातः चब्दसामर््येन दित्यर्याथं- 
स्यावगतत्वान्नोपात्तः 1 
एवमेतौ समर्थक पृर्वोपिन्या्तावर्थान्तरन्यासौ दवेवौक्तौ । 
यत्रापि चैतद्धिपयेयेण समथ्यंस्य पुर्वमुपन्यासः पञ्चात्सम्थ॑कस्य तत्रापि सम्य 
समथंकभावे हि शन्दावगतेऽ्थाक्षि्चे च सति द्वैविध्यम्‌ । तदुक्तम्‌--विपर्यपेण वा 
यत्स्याद्धि शब्दोक्तयाऽन्यथापि वा-इति । 
पर्वस्योदाह्‌ रणम्‌ 
ह्‌ रोऽथ ध्यानमातस्था संस्थाप्यात्मानमात्मना । 
विसंवदेद्धि प्रत्यक्ष निव्यति च्वानतो न त॒ 11५] 
अत्र॒ हरस्य व्यवरहिताद्यथेविषयत्वनाप्रतिहतवाह्य च्दरियदृत्तित्वात्सति बाह्ये 
न्द्रियजन्यप्रत्यक्षसंभव व्यानाश्रयणमयुक्तत्वेन संभाव्य तत्सम्थनायोक्तम्‌-- 
विसंवदेद्धि प्रत्यक्षमित्यादि । अत्यंतादिसंबादकोपङुब्व्युपावाथित्वाद्‌ व्यानमास्थित- 
चानु हर इति । | 
हि शब्दानभिव्यक्ते तु समथ्यंसमर्थकमावे यत्र॒ समथ्यंस्य पुवभरुपन्यासस्तत्रो- 
दाहरणम्‌ । | 





का बाद मे--बह्मं भौ "हि" शब्द के द्रा ससथ्यं-लमयंक-भाव का स्पष्ट कयन 
होने से तथा अथंतः ्रतीत होने से-दो मेद ओर हो सक्ते हं। इसी वात को 
विपर्ययेण वा यत्स्यात्‌ . . "इत्यादि के द्वारा क्ष हें। | 

पहले (तीसरे भेद) का उदाहरणः-- 

भगवान्‌ शंकर अपने अंतःकरग से अपने आपको सुस्थिर कर ॒ध्याननग्न 
हो रहै 4 कारण, घ्यान-जनित-्ञान अत्यक् से कभी विसंवाद नहीं खाता अथवा 
उत्तराद्धं का अर्थं यों भी किया जा सकता है कि--कमी-कभी इन्द्रियों दारा अजित 
जान वास्तविकता से विसंवाद खा जाता है, परंतु ध्यान-जनित जान से एेसो आशा 
कभी. नहीं कौ जा सकती । 

यहँ- यह स्पष्ट ह क्रि व्यवहित-अव्यवहित - सभी भकार कै अर्थो 
सगवान्‌ शंकर को बाह्य इन्द्रियां भी व्यापार ओीरू है--उनका ज्ञान जब बाह्य 

इन्वरियों से हो संभव है, तव [किसी तथ्य को जानने के ल्वि | उन्होने ध्यान का 


ॐ च्यक 


सहारा क्यों छया ?-इसमे तो कोई साफ उपपत्ति लक्षित नहं होती--जतः 
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३२२ काव्यालङ्कार-सार-सग्रह एवं घुवृत्ति को व्याख्या 


अपश्यच्चातिकष्टानि तप्यमानां तपरस्थुमाम्‌ । 
असंभाव्यपतीच्छानां कन्यानां का परा गतिः 11६11 
बहनामसिमतवरप्रापत्युपायार्ना प्ार्धनादीनां संभवे कस्माद्धगवती तपसा शरीर- 
मायासिववतीत्याशडवय तत्सम्थनायाभिहितम्‌--असंभाव्यपतीच्छानामिति । 
दुःप्रापभर््॑भिलापित्वात्तपः समात्रितवती 1 तपांसि भगवतीं लेदयन्ति तानि पुनः 
खा तथाविचान्युपार्जयति अतस्तपस्तप्यते तपस्तपः कमकस्येव (पा० ३। १।८७-८८) 
इति कतुः कममवद्धावः। 
एवमेष चतुविघोऽर्थान्तरन्यासोऽभि हितः 
ननु यदि समध्य॑समर्थकमावे सत्यर्थान्तरन्यासो भवति एवं सत्यप्रस्तुतप्रं सा- 
टष्टान्वयोरपि समर्थ्यसमथकभावसद्‌भावादर्थान्तरन्यासताप्रसङ्धः । तथा दहि-- 





इस आपाततः अनुपयन्न अथं का समर्थन करने के ल्यि `विसंवेदद्धि प्रत्यक्लम्‌-- 
इत्यादि कहं दिया! अर्थात्‌ इससे यहं ताया कि अत्यन्तं अविसंवादी ज्ञान कौ 
प्राप्ति के चयि साधनम्‌त ध्यान का हर ने सहारा लिया । 

सम्प्रति, जहां हि शब्द के द्वारा समथ्यं समर्थक भाव अभिव्यक्त नहीं है ओर 
जहा मथ्यं का उपन्यास पहले तथा समर्थकं का वाद से किया गया है--उसका 
उदाहरण नीचे दिया जा रहा है-- 

अत्यन्त कष्टकर तपस्याओं को करतौ हई उमा देवी देखो गई । ठीक ही 
है असंभाव्य पति कौ इच्छा करने वारी कन्याओं की दूसरी ओर कोन सी गति 
हो सक्तो हे ? ।\६॥ 

अभिमत वर को प्राप्ति के लिये प्रार्थना आदि अनेक विध उपाय जब संभव 
हँ तो क्या कारण है करि भगवतो पावती ने तपस्या से अपने शरोर को क्लेदा दिया-- 
इस प्रकार को आशंका का उत्यापनपूर्वक समर्थन करने के लिए कहा गया है-- 
जतभाव्यपतोच्छानामित्यादि । दृष्प्राप्य पति की अभिलाषा होने के कारण तप 
का सहारा छिया। तपस्याय भगवती पार्वती को खेद या वलेदा प्रदान ` कर रही 
ह" फिर भी तथाविध तपस्याओं का वह उपाजन कर रही है-इसीक्ए तो कहा 
र = शकर रही है 1 यहाँ तपः क्रिया का कर्ता है--उमा, पर होक 
1 4 प्रयुक्त है। इसका व्योरा--तपस्तपः कमेकस्येव [२।९॥ 
ह। स पाणिनीय सत्र से स्पष्ट किया गया ह कि क्यों कर्ता कर्मवत्‌ प्रयुक्त 


ई मकार चार भेदोवाला यह्‌ अर्थान्तरम्यास्‌ कहा गया 
९" समध्रफ का पटले ओर समर्यं का बाद से--(1) हि का भ्रयोग। 
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अर्थान्तरन्यास ३२३ 
प्रोणित्तप्रणायिस्वादु काले परिणतं वहू । 
विना पर्षकारेण फट पद्यत शाखिनाम्‌ 1 
इत्यस्या मप्रस्तुतप्रशंसायां विशेषात्सामान्यस्य प्रतिपत्तिर्यथा सेचनादिकं 


पुख्षव्यापारमन्तरेण वनशाखिनां दिविधगरणोपेतस्य फलस्य प्रसूतिर्देदप्रघाना एवं 
मेतत्सवं जगति दैवप्रवानमित्ति। अव्र च समर्थ्य॑समर्थकभावो विद्यते । सर्द जग- 
च्चेष्टितं दैवभ्रयानं पुद्पकारान्वयन्यतिरेकाननुविधायित्वाद्‌वनञा खिकवदिति ¦ 





(11) "हि चा अश्रयोग\ 
२. समथ्यं का पहले आर समयक का वाद मे-- (11) "हि" का प्रयोग। 
(1४) हिः का अप्रयोग । 
इर प्रसग मे एर आसा यह दडाको जा सकती है कि यदि समध्वं समर्थक 
भाव होने पर अर्थान्तरन्यास का होना निभर करता हो, तो अप्रस्तुत प्रददा ओर 
दृष्टान्त में भौ अर्यान्तरन्थाच का व्यवहार होना चाहिए, क्योकि वहाँ भी समर्थ्य 
समथ भाव का सद्भावहोतादह्‌। क्योकि 
वृक्ष के उन फलों को देखो, जा ्रगयो को प्रसन्न करनेवाले हुः सुस्वादु हं ओर 
अपने समय पर पूगंरूप देँ परिपक्व हौ गये ह--पर तदथं मन्‌ष्य के लिए किसी प्रकार 
का श्रमं नहीं करना षडा! पौरष के विना ही फर देखो । - 
इस अप्रस्तुत भ्रश्॑सा मे विशेषः से सालान्य को प्रतीति हो रही हे-- 
वन॑ङे वक्षो को पुरुष साध्य सेचन आदि व्यापार नहीं मिले फिर भी दव ने फलप्रसूति 
करा दी-इसी से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि इसी प्रकार समस्त दिदव में 
सव कुछ दे वाधीन ही है। यहीं समथ्यं समर्थक भाव है । समस्त जगत दवग्रधान ह, 
पौरष प्रधान नही, कारण पौरुष से फल का अन्वयः व्यतिरेक नहीं द्ष्टिगोचर 





१. प्रस्तुत इलोक भामह के काव्याक्कार के तृतीय परिच्छेद में अप्रस्तुत 
प्रशंसा का उदाहरण है । इलोक सङ्ख्या है ३० वीं । 

२. अन्वयव्यतिरेक--'तत्सत्वे तत्सत्वमन्वयः, तदभावे तदभावो व्यतिरेकः; 
-उसके रहने पर उसका रहना, ओर न रहने पर न॒ रहना क्रमशः अन्वय- 
व्यतिरेक है! इसी के द्वारा कार्यकारण भाव का निर्णय होता है । उदाहरण के 
लिए पौरुष एवं फल से कायकारण भाव समन्ञा जाता है--पर पौरष के रहने 
पर भी फल का न रहना ओर पौरुष के न रहने पर भी फल का होना- सिद्ध 
करता है कि इनमे अन्वय व्यतिरेक नही है--अतः कायं कारण भाव नहीं है । 
देवप्रधान हौ जगत्‌ हे 1 


व्‌ क हु क्क क्क ह यो य ह 
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३२४ काव्यालकार-सार-संग्रह एवं लधुप्ृत्ति की व्यास्या 


छ।दटध्यव्याधिर्खक्षणदीपः । दर्टान्तेऽपिच समथ्यं- 





वकम विद्यते तथा हि-- 5 

त्दयि दष्ट एव तस्था निर्वाति मनो मनोभवञ्वालतम्‌ 1 

अलोक हि सितांशोिकसति कुमूदं कुमृद्रत्याः॥। 
इत्वर यथः; चन्द्रगरुणपक्षपातित्वेन . कुमृदिन्यादचन्द्राखोके कुमुदं विकसति, 
उ पातित्वात्तस्यास्त्वदृ्शने मनो मन्मथाग्निश्रज्वलिवमरुपञचाम्यति-इति 
लमव्यंचर्थकभावोऽवगम्यते । तेन दृष्टान्तेऽपि अथान्तरन्यास्तताप्रसङ्खं इत्या 


ङक्यट्-- 
{सू }-- भ्रकृता्थसमथनात्‌ । 


अग्रस्तुतप्ररसाया टण्टान्ताच्च पृथक्‌ स्थितिः 11५1) (२८) 


हता \ उदाहरण वन का वृक्ष ही है । इसकिए अप्रस्तुत प्रसा जनने अलक्ष्य में 

नी अस्दुत चञक्षण के संग्न से अति व्याप्ति* (अकक्ष्यव्याप्ति) नामका लक्षण 

दयेव अशक्त है! यही नही, दृष्टान्त में भी समथ्यं समयक भाव हे! व्योकि-- 
उद्रक्ा कामदग्य मन तुम्हारे ही देखने के बाद विश्नान्तिलाये करता है) 





ठोक दी हे ङुमुदिनी का पुष्प कुमुद चन्माके ही आलोकत मे चिकित होता हे) 


यह्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा के गुण में कुमुदिनौ दा पक्षपात होने से ज्योत्स्ना 
| दः द्धम्‌ द विकसित होता है--उसी प्रकार तुम्हारे गणो मे हौ पक्षपात होने से 
तुम्हारा दन होने पर ही मनोभव का सताया हआ उसका मन विश्रान्ति का लाभ 


करता है! --इसपते भी समथ्यंसम्थक भाव को अवगति होती है । इसकल्दि- 


॥ 


. दृष्टन्त में भी अर्यान्तरन्यासता के भरसक्त होने कौ संभावना है! इसी आदंका को 


मन नें रलक्तर कहा है--दष्टान्त ओर अप्रस्तुत प्रशंसा से अर्थान्तर न्यास की 
प य्‌ स्विति इसीलिए है कि अर्थान्तरन्यास मे प्रकृत अथं का समर्थन होता हे पाष 
ठक ह है-अप्रस्तुत प्रशंसा ओर दष्टान्त में समथ्यं समथंक भाव क्ञल्कता है, न कि 
वहा जर्यान्तरन्थास को भांति समर्यं समर्थक भाव संभव है ! कारण यह है कि अर्था- 


न्तर न्यास में शब्दतः उक्त समथ्यं का, जो यथा संभव कभी समर्थक से पहले ओर .. 


कभो समनः के बाद में प्रय्‌क्त होता है" सभयंन होता है, पर अप्रस्तुत भ्रशंसा मं 
अत जथ कौ क्षमता से (साम्यं ) से प्रकृत अथं का आतप होता है--उसकी 
अभ्दतः उक्ति नहीं हौतो--अग्रृत वाच्यहोता है भर प्रकृत व्यय ! [ अथन्तिरन्यास 





“अतिन्याप्ति--लक्षण दोष तीन है अव्याप्ति, असंभव ओर अतिव्याप्ति । 
| अति व्याप्ति अलक्ष्य में लक्षण का चल्ञा जाना है । 
\ 
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अर्थान्तरन्यास ३२५ 


सत्यम प्रस्तुतप्रशंसायां दृष्टान्ते च समध्यंस्तमयंकभावोऽवगम्यते 1 न तु 
तत्रा्थान्तरन्यासवत्समथ्यंसमर्थकमभावस्य संभवः । अर्थान्तरन्यासे हि समथ्यस्य 
यथायोगं पूर्वेत्तिरकारमावित्वेन स्वकेण्ठेनोपात्तस्य समर्थनम्‌ । अग्रस्ततप्रयंसायां 
त्वप्रकृतसामर्ध्येन प्रकृतमाक्लिप्यते न तु स्वकण्ठेनोपादीयते । यथा पूर्वोपिर्वाणते 
उदाहरणे । तत्र॒ हि वनदाचिनां फल्दशनेनाप्रकृतेन दैवप्रधानेन समग्रजगद्‌- 
गोचरं दैवघ्रावान्यं प्रकृतमाज्िप्यते, न तु स्यार्थान्तरन्यासवत्स्वकण्ठेनोपादानम्‌ 1 
अतश्च तत्र॒ सत्यपि समर््यसमर्थकभावे गन्दोपक्रान्तप्र कृताथंनिष्ठत्वामावान्नार्था- 
न्तरन्यासस्रम्‌ । णष्टान्तेऽपि च द््योरपि समर्ध्यसमर्थक्योः स्कण्ठेनोपात्त त्वात्‌ 
सत्यपि . स्वकण्ठोपात्तप्रकृ ता्थनिष्ठत्वे दष्ठान्तस्य समर्ध्यंत्तमर्थकभावपुरस्सरी 
कारेणाप्र वतंमानत्वान्न भवत्यर्थान्तरन्यासत्वम्‌ । न खलु तस्य समध्यंसमर्थक- 
भावपुरस्सरीकारेण प्रवृत्तिः, विन्प्रतिविम्वभाव समाचर्य शब्दस्पृष्टत्वात्‌ । 
अर्थाद्धि तत्र समथ्यंसमर्थकभावावसायः 1 अर्थान्तरन्यासे तु समध्यंसतम्थंकभावेनै- 
वोपक्रमः । तेन यत्र समर्ध्यसमथंकभावोपक्रममर्थान्तरोपादानं तच्रा्थन्तिरन्या- 
सत्वाद्‌ ष्टान्तस्यार्थान्तरन्यासताप्रसंगो न भवति 1 तदिदमुक्तम्‌ प्रकृताथं 


मे दोनों पक्ष वाच्य होति ह]! पूर्वोक्ति उदाहरण से यहं बात स्पष्टहीहो जातोहं) 
कारण यह्‌ है कि वह अप्रकृत अयं है--वनवृक्नों क्ता फर दन दवप्रधान हौ दै 
इस अभ्रक्ृत अथं से--समग्र जगत दद अयान है--ाकरणिक अथ आक्षिप्त होता हे । 
अर्यान्तिरन्यास को भांति यहां अघ्रकृत जयं का शब्दतः उपादान नहीं ह । इसलिए 
वहा समथ्यं समयक भाव के रहते हए भी च॒ क्रि वह शब्दतः उक्त प्रकृतायं परक नहीं 
है, अतः वहां अर्यन्तिरन्यास नहीं है । दृष्टान्त में भौ यद्यपि समथ्यं एवं समयक 
का कण्डतः--शब्दतः--कूयन होता है, इसक्ए यह कब्दोक्त प्रङकृता्परक हो 
भो, तौ भौ अर्यान्तर न्यास को भांति दृष्टान्त समथ्यं समयक भएव पर अपने चमत्कार 
को धुरा नहीं रखता । यहं कहना कि दृष्टान्त समथ्यं साम्यक भव पर ही अपने 
चमत्कार का सारा भार र्लक्तर प्रवत्त होता है--ञोक नहीं है, यहा तो सारा भार 
विम्ब प्रतिविस्व भाव पर है, जो शब्दतः उक्त होता है । सामथ्यं समयक भाव 
का निड्चय तो अर्थं सासथ्यंवश होतः है यहा, जबकि अर्थान्तरन्यास में समथ्यंसमयक 
भावपरहौ चमत्कार का सारा उत्तरदायित्व है- इसी बात को प्रदशित करने के किए 
हौ अर्थान्तरन्यास को प्रवति है । इसलिए जहां समथ्यं ससयंक भाव के ही प्रदानाय 
अयन्तिर क्ता ग्रहुग कतिया गया हो, बह अर्थान्तरन्यास ही होगी, रुलतः दृष्टान्त 
भें अर्यान्तरन्यासता की प्रसक्ति का कोई असंग ही नहीं है! इसी अभिप्रायसे सूत्रकार 
ने यह कलहा है--्कृतार्थसमर्यनात्‌--इत्यादि। यहां प्रकृत इन्द शब्दोपत्त 
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समर्थनात्‌-- इति । अत्र प्रकृ तडान्दः स्वकण्ठोपात्तप्रकृताथनिष्ठो द्रष्टव्यः । 
समर्थनं चात्रोपक्रमावत्थावर्त्युपात्तम्‌ । 


व्यतिरेकः 


विदोषापादनं यत्स्यादुपमानोपमेययोः । 
निमित्तारण्टिरष्डिभ्यां व्यतिरेको द्विधा हि सः 11६11 (२९) 
उपमानोपमेययोः परस्परं यत्र विदोषः ख्याप्यते स व्यतिरेकः 1 तत्रह युपमाना- 

दुपमेमस्योपमेयादुपमानस्य वा केनचिदिविशेषेणातिरेक आधिक्यं तस्मादु व्यतिरेकः ) 
स च द्विविवः। तत्र॒ विरोषच्यापननिमित्तस्याथंसामथ्यदिक्षेपादेकः प्रकारः । 
अपरस्तु तस्य स्वडब्देनप्रतिपादनात्‌ । तदुक्तम्‌--निमित्तादृष्टिरष्टिभ्यां दिधा-- 
इति । एताकवपि च भेदौ प्रत्येकं द्विविवौ । चिद्धि अर्थमामध्यतिप्रतीयमाने उपमानोप- 
मेयभावे पूर्वोक्तेन प्रकारद्वभेन व्यविरेकः ख्याप्यते कचित्तु इवादिभिस्पात्तेः । 





भरज्तायंपरक समक्ना चाहिए । समयन यहां उपक्रम को अवस्या मेही 
उपात्त हे 1 


व्यतिरेकतः 


उपमलन जर उपेय का जो परस्पर विश्ेषापादान है, वही व्यतिरेक है ओर 
यह निमित्त क दिद्यनान तय अविद्यमान रहने से--दो प्रकार काहोता है \६।। (२९) 
पमान जार उपेय का जहा पारस्परिक "विशेव' कहा जाय, वहु व्यतिरेक होता 
डे ! क्योकि जहां उपनान से उयनेय का अथवा उपचेय से उपमान का कितो विेषता 


के कारण अतिरेक या आधिक्य दिखाना हौ तो वहाँ व्यतिरेक होता है [ व्यतिरेक == 
चि--जतिरेक = विज्ञेव के कारण आधिक्य) ! वहं दो प्रकार का होता है । उनमें 
से “विज्ञ 


शद्तयन रूप निमित्त का यदि अर्थसामथ्यंवश आक्षेप होता हो-तो 


वह्‌ एक अश्र ह। इतरा भेद वह है जहां निमित्त का ङब्दतः कयन हो! वही 
निभित्तादष्िदुष्िन्यीं द्विषा 


प्या कहा गया हे । इन दोनो भेदो से से भी प्रत्येक 
दहा ह। करणः कटुः पर अय के सामथ्यंवड उपमानोपमेयसाव भरतीय- 


के 


स्न हता है--आःरं इस स्प में पूर्वोक्तं दोनों भेद कहे जते ह ओर कहीं “इव 
जादिवाचज ङब्दों दारा उपमानोपमेयभाव वाच्य रहता है । 
उने नो जहां 


' जयक्तामय्ववश उपनानोपमेय भावं की अवगति होती है-- 
उन शूर्बोक्ति द विधां ने से पके भेद का उदाहरण यों है-- 


वह गोरो शिर पर जाकर तपस्या के कारण छश कलेवरा उमा को दूरसे 
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व्यतिरेक ३२७ 


तत्राथसामर्थ्येन यत्रोपमानोपमेयमावोऽतगम्यते तत्र पूवंस्मिनु प्रकारद्वये पूवं 
मेदस्योदाहुरणम्‌ 1 


मू०-- सा गोरी-शिखरं गत्वा ददेमां तपः कशाम्‌ 1 
राहुपीतप्रमस्येन्दोजजयन्तीं दूर तस्तनुम्‌ 11७; 


राहुणा पीता द्रवद्रव्यस्योदकादेः स्वगलविलान्तर्भावनं यत्तदूबदात्मान्यन्तरी- 
कृता प्रभा यस्य स तथोक्तः । अत्र राहूपीतप्रभत्वविरिष्टस्येनूदोस्तनुष्पमानम्‌ । 
तपः कृशा पावंत्युपमेया । अनयोः सावारणो वर्म॑: स्वभावतः सौदर्ये सति निमित्त- 
वज्ञाद्विच्छायत्वम्‌ 1 तच्च स्वकण्ठेनानुप।त्तमपि पदार्थस्वरूपपर्यालोचनया रम्यते । 
एवमिवाद्यभावेऽपि उपमानोपमेयभावस्यात्र साम्यात्‌ प्रतिपत्तिः जयन्तोमिति 
च उपमानादृपमेयस्य विशेषः ख्यापितः । तस्य च विदोषस्य ख्यापमानस्य निमित्त- 
मत्र न स्वकृण्ठेनोपात्तम्‌ । अथंसामर्थ्यात्ति तदवगम्यते । राहूरिदुप्रभापाने तु तथा 


ही इस प्रकार देखतौ रहौ जंसे राह दारा पौत-प्रभ उत्छरष्ट इन्दुं मण्डल 1) ७।। 

राहुपीत्रभस्य-- बहुब्रीहि समास है! रह के द्वारा प्रभा पौ की गईं हे-- 
जिसक्ी--वह हआ--राह-पौत-प्रभ ! प्रभा का पान द्रव द्रव्य का जिस प्रकार 
गलबिल के भीतर डाल जेना है-वसाहीदहै। सो, यहां राहु-पीत-प्रभ इदु 
का सण्डल ही उपमान है । तपः-कृुचा पावती उपमेय है। इन दोनों का 
साधारण घमं है--त्वाभाविक सोदयं के रहते हुये भी निमित्तवशात्‌ कांतिराहि- 
त्य । यह्‌ यद्यपि शब्दतः नहीं कहा है, फिर भी पदां रूप कौ वर्यालोचनः करने 
पर उस धमं कौ अवगति हो जातौ है) इसी भकार इव आदिका उपादानन 
होने पर भी उपमानोपमेयभ।व कौ यहाँ सामर्थ्यात्‌ अ्रतीति हो ही जाती है “जय- 
न्तीम्‌'--उत्कृष्टा्थंक विशेषण से उयमान को अपेक्षा उपमेय की विशेषता ख्या- 
पित हुई! उस उक्त विशेष का निसित्त यहाँ क्या है--इस पर कोई प्रकाडा 
नहीं डाला गया! पर अथं सासथ्यं से उसकी अवगति हो दही जाती ह! राह 
इन्दु के अभापान मे वंसा समयं न हो सका जंसौ तपस्या पावंती के रपलावण्य का 
नाश करने मै--फलतः पार्वती अत्यन्त छरकाय हो गयी थौ--इस प्रकार स्पष्ट 
यहं हुडा कि राहु से भौ सोने में तप अधिक है--यह आधिक्य उपमान से 
उपमेय कौ विञ्ञेषता का सयं न करने मे निसित्त है 1 इस श्रकार यहं अनुपतत्त- 
निजित्त (अनुषात्तवाचक) व्यतिरेक का पहला मेद हृआ॥ . 
उपात्त निभित्त व्यतिरेक का उदाहरण यह है- 

राति में श्रौ हौन पद्म तया दिन में गोभारदहित चंद्र को अपने चाइवत काति- 
शील मुख के दारा तिरस्कृत करती हुई (पावती कौ देखा) ॥१८॥ 
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न समर्थः यथातपः सातिशयत्वात्पावंत्याः क्षामत्वे इति राहुतोऽपि तपः साति- 
|: ! शयत्वमुपमानादुपमेयस्य विरोषनिमित्तिमव्रावगम्यते । एवेमयमनुपात्तनिमित्तो 
। व्यतिरेकः । 
उपात्तनिमित्तस्तु 

पद्यं च निदि निःश्रीकं दिवा चन्द्रं च निष्प्रभम्‌ । 

स्फुरच्छाथेन सततं मुरवेनाधः प्रकुवंतीम्‌ 11८1 
| मुखमुपमेयम्‌ । पद्ममिन्दुर्चोपमानम्‌ । तच्चात्र यं स्वकण्ठस्पृष्टम्‌ तयोस्तु 
॥ साधारणो धर्मः कान्तिमत्तादिस्पमानोपमेयभावश्चव्यतदुभयं सामर्थ्यादवगम्यते । 
न खल्वत्र वध्यमाणव्यतिरेकवत्‌ उपमानोपमेयभावस्य द्योतका इवादय उपात्तः । 
अवः प्रकुवंतीमित्ति चोपमानादुपमेयस्य विशेषः ख्यापितः । तत्र च निमित्तमुपात्त- 
मुपमानोपमेयोभयावारत्वेन । उपमानयोस्तावत्‌ पद्यचंद्रयोनिशि दिवाच यथा 








| यहाँ मुख उपमेय है । पद्य ओर इदु उपमान हे । यहां वे दोनो शब्दतः उक्त 
| है। उन दोनों का साधारण धमं कान्तिमत्ता जदि तथा उपमानोपमेय भाव-- 
। ये दोनों सामर्थ्यात्‌ अवगत होते है । यहां आगे कहे जाने वाठ व्यतिरेक के उदा- 
¦. हरणो को भति उपमानोपमेयभाव के द्योतक इवादि प्रयुदत हैँ ही नहीं । -अधः- 
भक््वती-- तिरस्कृत करती हुई--इस विशेषण द्वारा उपमान की अपेक्षा उपमेय 
की विशेषता स्पष्ट को गई है । यहां जो निमित्त है-- वहं उपमान तथा उपमेय-- 
उभयपरङू है । दोनों उपमान पद्म एवं चंद्र के साधारण धर्मं ह कंशः रात्रि-गत 
निःधौक्ता एवं दिन-गत निष्त्रभता । इसके दिपरीत उपमेय मुख सें अहोनिल 
काति का सद्भावं है । इसक्लिए उत्कषं योजकं निमित्त का उल्लेख होने से यहं 
व्यतिरेक है । - 
तो इस भ्रकार जहां इव आदि के द्वारा उपमानोपमेयभाव नहीं स्पष्ट किया 
गया, बहा व्यतिरेक को दोनों विधाओं का घदह्ञंन किया जा चका, | 
इवादि के उपादान द्वारा उपमानोपमेयभाव कः जहां वचन है--ओौर वहां 
निस व्यतिरेक को स्थिति संभव है-उसते कहने जा रहे. है-- 
, विश्ेवापादन का सम्ब॑घ होने के कारण व्यतिरेक वहां भी -संभव है जहाँ 
ययः, इव आदि शब्दों से समन्वित भिन्न धमं हारा दृष्टान्त श्रस्तुत विःया गया 
` होप [३गा] भः . 
८ { ष - । 
| ष्टीकंरण' के किए कही गई हँ। वधस्य 
बस्ठुतः यह पर उपमेय-गत धमं का उपमान मे अनस्तित्व हे1 यथा--इव आदि ` 
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व्यत्तिरेक ३२२ 


्रमं॑निःश्नोकत्वनिष््रमत्वे, उपमेये तु रात्रिन्दिवं स्छुरच्छायता । अतो विशेवे 
निमित्तदशंनेनायं व्यतिरेकः 
तदेवं यत्रेवादिनोपमानोपमेयभावो नावचोत्तितस्तत्र द्विविधो व्यतिरेके) 
दशितः 1 
इवाद्युपात्ते तूपमानोपमेयभावे यी व्यतिरेकस्तमाह्‌ । 
यो वैवर्म्येण डष्टान्तो यथेवादिस्मन्वितः। 
व्यत्तिरेकोऽत्र सोऽपीष्टो विशेषापादनान्वयात्‌ 1७1} (३०) 
यो वैधर्म्येण =उण्टान्त इति विशेषापादनान्वयादिति च व्यत्तिरेकललक्षणं 
योजितम्‌ । वेधम्यं हि उपमेयघर्मस्योपमाने विगमः ¦ यथेवादिसमन्वि त इत्यनेन यथे 
वाद्यवद्योतितत्वमुपमानेपमेयभावस्याह्‌ । 
तस्योदाहरणम्‌-- 


से समन्वित होने से--यह्‌ रक्षित किया गया हें क्ति सा जच होगा तो वहा निडिचतः 
ही उपमानोपमेयभाव ही होना । 
उसका उदाहरण (लोनिए)- 

शोणं पत्र, जज एवं वायु के. मन्नण-जनित कष्ट के बावजूद तपस्या में लगी 
हई अन्य तपस्वियों की भांति अपुवं गवं न करती हृई-- [ पावंती को देखा | ॥९॥ 

रोणंपत्र, अम्बु एवं वायु का आज अथवा अशन या भक्षण । यहां अन्य तपस्वी 
उपमान हैँ । भगवतो पावती उपमेय है । सावारण धमं है--कष्ट कर तपस्या 
में स्थित होने के कारण चित्त -गत उल्त्ास \ “वतिः प्रत्यय यहां उपमानोपमेय- 
भाव का बोधक है, जिसका निमित्त है--ग्वदरहन के कारण चित्त-गत उत्तल्रास । 
"गवं का संवहन न करना'- यही उपमान का उपमेय से विहेष हे । निङ्चय 
ही तपस्वी अतिह्यतप वश समुल्लसित चित्त वाठ होकर गवं वहन करते ही हैः 
पर जहां तक भगवती पार्वती कौ वात है वे अत्यन्त ज्ञान्तचित्त को है, अतः उनमें 
क्रिस प्रकार का गवं नहीं है । इस रकार यहाँ गवपिक्रम कौ अवस्था कौ दृष्टि 
ते उपमान एवं उपमेय मे साम्य है, पर उपमान के दारा उसका संवहन न होने 
के कारण उपमान से उयतेय को विशेषता है मौर इसीलियि व्यतिरेक है ॥ न निर्वाह 
क्ति जाने हा निमित्त शब्दतः अन॒क्त होने पर भी अथं सामथ्यं वका ज्ञात हता 


` है ओर वह है--चितत का अत्यन्त चां तिपुणं होना । 


इस भ्रकार व्यतिरेक के इस उद्याहरण मे निमित्त का अदशन्‌ दशान है। वति 
भरत्यय से उपमानोपमेयभ!व का दयोतन होता है1 रहा इसरा रूप--जहां निमित्त 
का. उपादान रहता है--उसक्ा . उदाहरण अपनी ओर से समञ्च केना चाहिए । 


~~~ - ~न ननन ~ ~ 


॥. 


॥॥1| | ||॥॥11111 11. । ¦ 








३३०. काव्यारङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


शीर्णपर्णाम्बुवाताशकष्टेऽपि तपसि स्थिताम्‌ । 
समुदूवहन्तीं नापूर्वं गव॑मन्यतपस्विवत्‌ 11९ 
शीणंपर्णाम्‌वरुबातानामशो भक्षणम्‌ । अत्रान्यतपस्विन उपमानम्‌ । भगवत्युपमेया 
साधारणड्च वमः कष्टे तपस्यवस्थितत्वाच्चेतसः सोल्कासता । वतिश्चात्र गर्वोद्हुन 
निवंधनं यत्तच्चेतसः सोल्लासत्वं ठल्निवंघनमुपमानोपमेय भावम्‌ अवगमयति । ग्वं न 
समुद्रहन्तो मित्युपमानादुपमेयस्य विदोषः प्रतिपादितः । अन्ये किर तपस्विनः 
सातिगयतपोवशात्‌ समूल्लसितचित्ताः सन्तो गवं समूदरहन्ति । भगवती तु अत्यन्त 
मुपशान्तचित्तत्वान्न तथा । एवः चात्र गर्वापक्रमावस्थापेक्षमुपमानोपयेययो : 
सादृश्यं तदनिर्वार्हात्तदुपमानादुपमेयस्य व्यतिरेकः 1 अनिवहि च निमित्तमन्र स्व 
कण्ठेनानुपात्तमर्ध्याद्थंसामथ्यदवगम्यतेऽत्यं तोपश्ान्तचित्तत्वं नाम । 
एवमयं निमित्ताने वत्युपात्तोपमानोयमेयमावो व्यतिरेकं उदाहूतः। 
निमित्तोपादाने तु तस्योदाहरणमुत्ेयम्‌ 1 


इस प्रक्रार व्यतिरेक के चारों भेदो का सोदाहुरण विवेचन समाप्त हुआ। 
व्यतिरेक के पहले दो भेद निमित्त के ग्रहण करने एवं न करने से होता है फिर इनमें 
से प्रत्येक के दो-दो भेद इस आवार पर हो सकते है कि उपमानोपमेयभाव के बोधक 
इव आदि का कभी उपादानं होता ह ओर कभी नहीं होता है) तालिका यों हुई 


( क--उपात्त निमित्त (१) इवादि वाचक का 


व्यतिरेक उपादान । 
(२) इवादिवाचक का 
( जहां उपमान एवं उप-  अनुपादान । 
मेय मे विगेवपादन हो) ! (ख) अनुपात्तनिभित्त-- (३ ) इवादि का उपा- 
| दान । 
(४) + » अनुपा- 


दान । 

व्यतिरेक के पुर्वोक्त चारों भेदो के दिूष्टोदितयोग्य चन्द के प्रथोगवज्ञ पुनः 
परवोपकरान्त ङ्प से द्रे चार ओर भेद हो जाते है! वही कहं रहे है--हिलष्टोः 
क्तिथोग्य शब्द के ¶यक््‌-पथक्‌ प्रयोग हारा उहाँ विशेबोपादन क्या जाय- 
बह भौ व्यतिरेक का एक रूप होता है 1८11 -(३१ ) ॥ 


५ चलकर एक भ्रयत्नोच्चार्याणाम्‌--इत्यादि कारिका ष्टा यहं कहा 
जायगा एक 


्ा सलेव का लक्षण क्या होता है 1 फिर उस दिलष्टालंकार के योग्य जो 
च्वार्ण हता है--उसके अनुरूप जो शब्द होता है--उसका जव पृथक्‌ पृथक्‌ 


` तवी] 


न्च 


ऋ ऋ काक 


रि मी ते रे त प 


ननो ` सः 


व्यतिरेक ३३१ 


एवमेते चत्वारो व्यतिरेका प्रतिपादिताः 1 निमित्तदशशनादशंनाम्यां यौ व्यति- 
रेकौ तयोः प्रत्येकमपमानोपमेयभावस्य इवाद्यपादानानुपादानाभ्यां द्विभेदत्वात्‌ 1 
एषामपि चतुर्णा व्यतिरेकाणां दिलष्टोक्तियोग्यशब्दोपादाने सति पुनरपरे 
पूर्वोपिक्रान्तेनैव रूपेण चत्वारो भेदा भवन्ति । वदाह-- 
शिचष्टोक्तियोग्यशन्दस्य प्रथक्पृथगरदाहूतौ । 
विशेषापादनं यत्स्याद्‌ व्यतिरेक : स च स्मृतः ।८॥ (३१) 
एकश्रयत्नोच्चार्याणामित्यादिवक्ष्यमाणलक्षणं दिष्टम्‌ । दिटष्टालकारसमुचितं 
यदुच्चारणं तत्समुचितस्य शब्दस्य यदा तंत्रेण सदृशराब्दान्तरोपादानहेतुतया वा 
प्रयोगो न क्रियते अपितु पृथक्‌ पृथगरुच्चारणं तदा विदोषापादाने मति व्यतिरेको भवति । 
तस्योदाहरणम्‌ 
म्‌०-- या शेिरो ध्रीस्तपसा मासैकेन विश्रुताः 
तपसा तां सुदीर्घेणः दूराद्विदवतोमयः 11१० 


(दो बार) प्रथोग हौ ओर उसके द्वारा विज्ञेषापादान हो, तो वह व्यतिरेक होगा । 
[यपि इसे इकलेषधुक्त व्यतिरेक या दिेष्टोक्ति योग्य छब्द युक्त व्यतिरेक कहना 
चाहिए, फिर सी यहाँ छेष ' तव कहा जाता जव कि एकत उब्द एक टी बार कहा 
गया होता ओर उसके दो अथं होते, पर यहां वही एक शब्द दो वार पृथक्‌ 
पुथक्‌ अयं में प्रयुक्त है-- तव इटेष कंसे कहा जा सकता है? | यदि दो अथं लेते हतो 
यह आवश्यक है क्ति [ उस ब्द क ] आवृत्ति हो [ नियम है--सङ्कदुच्चरितः शन्दः 
सछृदेवा्थं गमयति ]। उस शब्द को केवर एक ही वार उच्चारित करने सेनी 
यहं अभीष्ट सिद्ध नहीं होने को ओर एक हौ अथं के बोधक दौ भिन्न शब्दों के 
प्रयोग करने से भी। यहाँ तो एक ही आकारं के दाव्द को, जो भिन्न भि अयं 
रखते हो--रो बार उच्चारण ` करना होगा-उघ्न उदाहरण (निम्नलिखित 
है) | 

तपस्‌ (माघ) से एक मास के लिए हो भूलोक विश्रुत शेलिरी श्री को अपने 
सुदीघं तथस्‌ से इर से हौ तिरस्छृत करती हई [पावती ] । अर्थात्‌ शिशिर कौ 
शोभा ने तो एक ही तपस्‌ (नाधमास) से भूतल मे विशति प्राप्त कौ, पर 
पावंतौ दीचं तपत्‌ से भूतल में परसिद्ध हुई । 

यहां शिशिर शोभा उवमान है 1 भगवती पार्वती उपमेय है । दोनों का 
साधारण घमं है--तपोयोग । एक स्थर पर तपस्‌ का अयं है--माघमास ओर 


ष 





पा० भे०--१ मासेन भुवि विश्रुता 1 २. तपसा सहसेव॑नाम्‌ । 
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३३२ काव्याल्कार-सार-संग्रह एवं ङधुवृत्ति को व्याख्या 


अव्र हिहिरशोभा उपमानम्‌ । भगवती उपमेया । तयोस्च साधारणो धर्म 
स्तपोयुक्तत्वं नाम । एकव तथा माघो मासः, अपरत्र तु अभ्युदयहेतुः कच्छा- 
चरणम्‌ 1 इवादयस्चात्रानुपात्ता अपि सामर्ध्यादवगम्यन्ते । व्य तिरेकस्तु-दू रादिदधती 
मधः-इति) तस्य च निपित्तं मासैक्यं दी्धंत्व तपसोः । ठच्च यथाक्रममुपमानो- 
पञेयगतत्वेनोपात्तम्‌ । तत्र च वत्यादिना अनुपात्ते उपमानोपमेयमावे निमित्तदंनेन 
व्यतिरेक उदाहृतः । 
एवमनया दिशान्यदपि दिरण्टोक्तियोग्यशब्दनिवंधे सति व्यतिरेकस्य पूर्वोक्तन- 
येन भेदत्रयमुदाहायंम्‌ 1 
विभावना-- 
क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना । 
ज्ञेया विभावनैवासौ समावौ सुमे सति ॥।९॥ (३२) 





अन्यत्र अभ्थुदय का उपाय कष्टमय आचरण । इवादि यहां यद्यपि उपात्त नहीं है 
फिर भो अयं के संदभं से उसको अवगतिहोही जातीदहै! ईरसे ही तिरस्कृत 
करतो हुई'“-- व्यतिरेक घोषित करता है। निमित्त है--तपस्‌ की एक ओर 
एक मास को हौ स्विति ओर इसरी ओर दीर्घकाल तक स्थिति ओर वे कमः 
उपमान गत ओर उपमेयगत प्रयुक्त ह! यद्यपि "वति" इत्यादि प्रत्ययसे उप- 
मानोपमेयभाव उपात्त नहं है, फिर भौ निमित्त दशन से “व्यतिरेक की स्थिति स्पष्ट 
हो जाती हेै। 

इतो प्रकार हिष्टोक्तियोग्य शब्द काःव्रथोग होने के कारण पूर्वोक्त तपसे 
व्यतिरेक के ओर भौ तीन- भेदों का उदाहरण देख लेना चाहिए । 

विभावना [का विचार से यहाँ से आरंभ किया जा रहा है]-- 

क्रिधा का प्रतिषेध होने पर भौ जब उसके फल का प्रकाडान देखए जाय ओर 
इस स्यति मे आपाततः प्रतीत विरोध का परिहार सुभ हो--तो बह विभावना 
नामक अकार होता हे 11९11 [३२] 

यहां जो कुछ भो उत्पन्न होता है--वहं सब क्रिया का ही. फल है । क्रिया के 
ही द्वारा कारण से कार्यं को उत्पत्ति प्रातीतिक रूप से दिखाई पड़ती है समस्त फलों 
का क्रिया ही एकमात्र अव्यवहित कारण है! जहा क्रिया का प्रतिषेध किया जाता. 
हो ओर फल को उत्पत्ति कहौ जाती हो-बहां विभावना नमक अक्कार कहा 
जाता है । कारण के न रहने पर भौ वहाँ कायं की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता 
दै--अतः विश्ढाभासा भावना या उत्पादना जान पड़ती है--इसीलिए इसे 


। विभावना कहते भी है | 
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२३ 
इह यत्किञ्चित्‌ जायते तत्सव क्रियाफलम्‌ क्रियामुतेन कारणेभ्यः कार्योत्पत्तेः 
त्रावीतिकरेन क्पेण परिद्द्यमानत्वात्‌ सर्वेषां फलभूतानां क्रियैवाव्यवहितं कारणम्‌। 
यत्र चक्रिया प्रतिषिव्यते अथ च क्रियाफलस्योत्पत्तिच्पदिश्यते तत्र विभावनाख्यो- 
ऽलकार : । कारणविगमे किल कायस्य तत्रोत्पत्तिः उपवगण्यंते, अतो विल्दडाभासा 
भावना उत्पादना तेन विभावना । नन्वेवं । सति व्यथंदोपत्वप्रसङ्ः--विद्दधाथं मतं 
व्यथंमिति । अत आहु-समायौ सुलभे सति-इति । सामायधिः परिहारः । यत्र 
विरोवस्य सुरमः परिहार इत्यर्थः 
तस्या उदाह रणम्‌-- 
मू०-- अद्ध ऊेखामक्तारमीरसमालम्मनपिञ्जराम्‌ । 
अनलक्तकताभ्राभामोष्टमुद्रां च विश्रतीम्‌ ।1१०॥। 
अद्कटेखा रारीरयष्टिः 1 कःदमीरं कुंकुमम्‌ 1 येयं पीतच्छायता च्चरीरस्य 
सा नायिकानां कृकुमसमारम्मनलक्षणक्रियाकार्या प्रायेण परिदृश्यते । भगवत्यास्तु 
शरीरे पौतच्छायत्व न कृकुमसमालम्भनेनोत्वादितम्‌ 1 अतः कृकुमसमालम्भन- 
क्षणाया: क्रियायाः विगमे फलस्य पीतच्छायत्वस्यात्रोपदेराः । परिहार ख्चात्र स्वाभा- 
-विकतया तच्छायत्वम्‌-इति । तेनेयं विभावना । अनलक्तकतास्राभामित्यत्रालक्तक- 





यह यह आशंका को जा सकती हे [कारण के न रहने पर भी कायं का कथन 
होने से] व्यथत्वं दोष का प्रसंग उपस्थित है। व्ययं का अथं है-जहां बात 
विरूढ जान पड़े। इसी आपाततः प्रतीत होने वाजे दोष के परिहार केही ल्ि 
कहा है--समाधौ सुलभे सति--इति । अर्थात्‌ जहां इस आपाततः प्रतीत विरोध 
क्ता परिहार सुलभ हो--[ वहीं विभावना होती हे ] 1 उस (विभावना) का उदा- 
ह्रणः-- 

कुकुम स्यशं के विना हो पीता अंग रेवा वाली, तथा अलक्तक के विना ही 
तास्राभ ओष्ठ मुद्रा धारण करती हुईं [पावती को देखा | ।११॥ 

अंगजेखा से मतलब है--शरीरयष्टि का! काहमौर का अथं है--कुकुम । 
शरीर कौ जो यह पीत प्रभा है, वह नायिकाओं में प्रायः कुंकुमस्परन रूप क्रिया 
के द्वारा सम्पन्न की जाती हई दिखाई पड़ती है, पर भगवती के शरीर में पीत- 
परभा कुंकम छेय से उत्पन्न नहीं की गई थो । इस प्रकार कुकर लेपन रूप क्रिया 
के न रहने पर भो पोत प्रभा रूप फल की यहाँ उक्ति है। इस विरोध का परिहार 
यह्‌ है कि पार्वती के गात्र मे पोलापन स्वाभाविक है। इसीच्ि यहां विभावना 
है 1 अनलक्तकतास्नाभ--कहने से यह स्पष्ट है कि अलक्तक के दारा उत्याद्य राग- 


` -क्रिया का यहां निषेव है ओर उसके फल लमैहित्य या जाल्म कौ उत्पत्ति जो 


ऋ 








[१ ककिर कका त ` र 
र र 1 8 ` हि, [क 
 । क = ॐ @ ऋ ऋ क "= 

वि ~ - 


। क र य 
9९४ ह 






॥ है॥ तनुता भगवती. एवं 
५ जह स्पक कीन एव लता- का साधारण घमं है! वन इाब्द में इलेष है 


३३४ कव्यालद्कार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


कारणिकाया रागक्रियाया निषेस्तत्करस्य लौहित्यस्योत्पत्तिः स्वाभाविकी निदिष्टा 
अतो विभावना । अत्रच कुडकुमादिसंपाचेन पिज्ञरत्वादिना उपमानभूतेन स्वाभा 
विकस्य पिज्नजरत्वादेस्पमेयभूतस्याभेदाघ्यवसायो तियोक्त्या द्रष्टव्यः । 


सखभासोकितः 


कृतार्थेन वाक्येन तत्समार्नैविशेषणेः । 
अप्रस्तुताथेकथनं समासोक्तिरुदाहुता ।।११।। (३३) 
यत्र परस्तुता्थनिष्ठं वाक्यं तत्समानै विंशेषणेरतेनाप्रकृतेनार्थन तुल्यानि यानि 
विकेषाणानि तदुद्रारेण साद्द्यवश्ादप्रस्तुतमर्थ॑मुपमानभूतं कथयति सा सक्षेपेणो- 
पमानोपमेयलक्षणाथद्वितयाभिषानात्समासोक्तिः । तस्या उदाह्‌रणम्‌-- 
दन्तप्रभासुमनसं पाणिपत्क्वशोभिनीम्‌ । 
तस्वीं वनगतां खीनजटाषट्चरणावलिम्‌ १२] 





स्वाभाविक है- यहां कही गई है--इसच्यि विभावना है! यहा पर कुडुमादि 
संपाद्य पौलापन इत्यादि उपमान है ओर स्वाभाविक पौलापन इत्यादि उपमेय 
दे-जो निगीणं दै। अतः अभेदाध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति भी यहां द्रष्टव्य हं) 

र (का विचार |-- जहां भरकृता्थपरक वाक्य से अप्रकृतं का 
कथन हो रहा हो ओर साधन समान विशेषण हो- हां समासोवित होती है । १०॥ 
(३३) ॥ - र 
ध म वाक्य तत्समान विेबणों द्वारा अर्थात्‌ अप्रकृत अथं 
2: १,६.५६ विशेषणो द्वारा सादृक्य वा उपमान रूप अप्रस्तुत 
त करे वहा संक्षेप मे ही उपमान एवं उपेय स्वरूपं दो अर्थो का 

न होने से समासोक्ति होती है1 उसका उदाहरण यों ह 

उदाहरण यो है-- 


. भङ्कृत्‌ प:--सुमनरूपं ॐ गं ति ; 
सुशोभित द, ॑ दतां को काति से समन्वित पल्लवरूयी हाथों से 
कोदेवा] ` ` = करे जटा वाली छ कलेवर जलस्थित [पावती 


अप्रकृत अं पुष्प . । न 
व्याप्त अ हो ही जिसकी दंतप्रभा है, पल्लव हौ जिसके हाथ है 
यहा भगवतो 4 र जटा है-- वहं पतली वन की लता । ¢ 
ह तानि जीर जराप ज वितोषभ ह नः 
| रुव एवं रमर रूप से लता के संदर्भ में एवय प्राप्त करते 


1 2. = त्या जो रूपक की कलंक का कारण है । इलेष से 


न 








£ 








समासोक्ति ३३५ 


अत्र॒ दन्तभ्रभापाणिजटा भगवतीविशेषणसरूठा यथाक्रमं लतागतसमनः 
पत्लवषट्‌चरणसूपेण रतया तद्धादमापचन्ते। तनुत्वं तु भगव्दीलदयोः साधारणो 
धमेः। वनशब्देन च ङ्पकप्रतिभोत्पत्तिहेतुना इलेपेण भगवतीठपर्चर्यावार श्त 
= = ~ 
मुदकं लतावारेण काननेन रूप्यते ¦ अत ॒एवान्यत्न प्रङृतया भगवत्या उपमेयभरुठय। 
कता उपमानत्वेनाक्षिप्यते । तेनेयं समासोक्तिः 


अतिक्शयोदितिः 


मू०-- निमित्ततो वचो यत्त॒ लोक्रातिक्रान्तगोचरम्‌। 
मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलंकारतया बुधाः 11१९। [३४] 
मेदेऽनन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यत्र॒ वध्यते। 
तथा संभाव्यमानाथनिवेवेऽतिडशयोक्तिगीः । १२।। [३५] 
कायंकारणयोरयंत्र पौर्वापियंविपयंयात्‌ । 
आगुभावं समालभ्ग्य वच्यते सोऽपि पूववत्‌ ।। १३11 [३६] 
यदु वचनं किञ्ित्कारणमाध्रित्य रोकातिक्रान्तगोचरमुपनिवध्यते साति- 
रायोक्तिः । तस्याश्च चत्वारो भेदाः। यत्र॒ भेदेऽन्यदवेऽनन्यत्वमैक्यं स एकः । 
अन्यत्राभेदे एेक्ये नानात्वं भेदो यत्र स द्वितीयः । तथा वह्रिविद्यमानस्याथंस्य 
संभावनामात्रेणोपनिवंधे तृतीयः। कायंकारणयोस्तु कांस्य शीघ्रमेवोत्पादात्‌ 
पोवपियंविपर्ययेण चतुर्थो मेदः । तत्रास्य मेदस्योदाहूरणम्‌ । . 





दो अथं भिक्त है--मगवती की तपहचर्या क्ता आधारभूत जल तथा लता क! 
आवार कानन । फिर जल कानन से रूपित भी है--जल पर कानन का आरोपः 
भौ है! इन्हीं समान विशेषणो की क्षमता से उपनेयभूत प्रस्तुत भगवती | भ्रज्ृत 
अर्थं ] से कता का उपमान रूप मे आक्षेप होता है 1 इसील्वयि यहां समासोवित हे । 


अतिहायोकितिः 


जो बात कफिसो खास कारण से लोकोत्तर ङ्प से कही जाय, विद्वान्‌ लोग 
उसे अतिशयोक्ति अलंकार के रूप मे मानते है ।॥ ११॥ [उसके चार मेद यों हं |- 
(१) भेद मे एेक्य ओर (२) एेक्य में भेद जहां निबद्ध हो वहां तो अतिशयोक्ति 
होती ही है वहां मो होती है जहां बाहर अविद्यमान अथं का भौ संभावना मातर 
से उपनिवंध हो ॥\१२॥। [३५] (४) शीघ्रता प्रदशित करने के छथि जहा 
कायं एवं कारण के (स्वाभाविक) पुर्वापरीभावं को उल्ट कर रखा जायवः 
भौ पहले कौ भांति अतिशयोक्ति ही होती है ।\१३॥ [३६ 


मिक ५१ प + ५*१ ). 
॥ ५ क) + ^> । ९५१९५ त 
१.11 । 
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२२३६ काय्यालङ्का र-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


तपस्तेजः स्फुरितया निजलावण्यसंपदा । 
कृरामप्यङ्शामेव ददयमानामसंशयम्‌ । १३] 
अत्र यासावकाह्यावस्था भगवत्याः पूवं ममूत्ततो भिन्नमपि तपोजनितं काश्यं 
तदभेदेनोपनिवद्धमङ्कगामेवेति 1 तत्र च निमित्तं तपस्तेजसा सविशेषत्वमापादितः 
सौदयंसंभारः 1 अतो निमित्तवशेन लोकातिक्रान्तो गोचरोऽस्य वाक्यस्य । तेनेय- 
मतिरायोक्तिः । द्वितीयस्य तु भेदस्योदाहरणम्‌- 
अचिन्तयस्च भगवानहो नु रमणीयता । 
तपसास्याः कृतान्यत्वं कौमारादेन लक्ष्यते ।। १४1 
उत्र भगवती कुमारीभावेऽपि वतंमाना वतदुत्तरकाकुभाविनी यासौ यौवना- 
वस्था तदूयुक्तत्वेनोपनिबद्धा कौमारादन्यत्वमिति । निमित्तं चात्र तपोजनिता 
रमणीयता । तेनायमभेदे भेदोपनिबंधः 1 व्रतीयस्य पुनर्भेदस्योदाहुरणम्‌- 
पतेयदि शशिद्योतच्छटा पद्म विकाडिनि। 
मुक्ताफलाक्षमाकायाः . करेऽस्याः स्यात्तदोपमा ॥। १५ 


जो बात किसी कारणवश इस ढंग से कही जाय कि वह लोकोत्तर जान पड़-- 
वहां अतिशयोक्ति होती है । उसके चार भेद होते ह 1 जहां दो वस्तुओं में वस्तुतः 
मेद हो-पर उनसे एकता कहौ जाय ओर एकता में अनेकता कही जाय-- वे 
दो भेद 1 ओर बाहर अविद्यमान अथं का संभावनावश् यदि कथन हो- तो तीसरा 
भेद! कायं एवं कारण में कायं की शीघ्र उत्पत्ति योतित करने के लिए स्वाभा- 
विक्‌ पूर्वापरोभाव को जहां उलट दिया जाय वहो चौथा भेद होता है 1 इनसे 
प्रथम भेद का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है 1 

तपस्तेज के कारण ओर अधिक स्ष्ट्रित होती हई निजी सौदयं सम्पत्ति से- 
कांतिरालि से--स्वभावतः इशकाय होने पर भौ निसंदेह भरे-पुरे शरीर - वाली 
पावंती देखी जाती हुई 

यहां यहं जो भगवती कौ पहले की अकृगावस्था यो-उससे भिन्न होते हए 
तपोजनित काश्यं को उससे अभिन्न करके “अङ्कलामेव" इत्यादि उदित से कहा 
गया है 1 इस कथन सें निमित्त यह है कि तपोजनित तेज से पहले सौदर्यसंभार 
में जव कुछ आर ही विशेषता आ गई है 1 इस प्रकार इस निमित्त वडा इस वाक्य 
का अथ कुछ ऊोकोत्तरता लिए जान पड़ता हे । 

इसरे भद का उदाहरण यो है--भगवान्‌ शंकर ने भौ सोचा- वाह! क्या 


सोदयं ह । तवस्या ने जसे कौमायंसुलभ सौदथं से कु ओर हौ [सोदयं ] दिया 
है \\ १४11 


 शरियोतच्छटा चच्छप्रकाराघ्रकारः। अस्याः करे मुक्ताफलाक्षमारायास्तदः 
उपमा स्यादिति संवंवः] अच्र रजनिकरकरसंपकं सति कमलस्य चंकोचावलोकना- 
द्विकाशित्वं वहिरसंभवदपि कविप्रजापतिना प्रतिभोपजनितेन स्वव्यापारेण संभव- 
दरपया प्रदशिवम्‌। अतोऽत्र ॒संभाव्यमाना्थनिवंघः । तस्य च लोकातिक्रान्व- 
गोचरस्या्थ॑स्य संभावनाया. निमित्तं भगवती कराघारतया भुक्ताफलाक्षमाखावलोक- 
नम्‌ । तथा ` ह्ययं तावल्लोकातिक्रान्तोपरिद्ष्टपूर्वोऽस्माभिःगौरीकरमुक्ताफला- 
क्षमाल्यो राधाराधेयभावोऽव्रलोकितः । तत्‌ सजातीयस्य पद्मस्य विकारिनश्चनद्र- 
कराणां च यद्यायाराधेय भावः स्थात्‌ तदाव्रोपमानोपमेयभावो भवेदिति संभावन 
परवृत्ता । अतोऽत्र सजातीयपदाथदशंनाद्‌ बहिरसं भवदपि वस्तु सं मवद पठयोप वर्ण्यते $ 





यह भगवती पावती यद्यपि कमारी भावमेही है, फिर भी कौमाय अवस्या 
कै बाद आनेवालो युवावस्था से संबद्ध करके “कौमाराद्‌ अन्यत्वम्‌" द्वारा उनकट़ 
वर्णन किया गया है! निमित्त है--इस प्रकार की उक्ति का-तपोजिनतः 
रमणीयता । इस प्रकार यहं अभेद में भेद का उदाहरण हृआ। [कारण हं एक 
` मात्र कौमायंचुलम सोदयं हौ, पर वह्‌ उससे भिन्न यौवन सुल्म सौदयं के रूप मे 
्वाणत किया गया हे |। 
अव पुनः तीसरे प्रभेद का उदाहरण [क्यिजा रहादहं|) 
यदि चद्रप्रभा खि हृए कमल पर गिरे--तव इसके हाथो मे पड़ हए मुदता- 
फर तथा अक्षमाला की उपमा हा सक्ता हं ।\ १५॥। 
 शशिद्योतच्छाया का अथं है--चंद्रप्रकाद् का एक भकार 1 अन्वय यो है-- 
इसके ह्य में मुक्ताफल तथा अक्षमाला की तब उपमा हौगो । यहां चद्रकिरणोः 
कैः संपकं होने पर कमल का संकोच देखा जाता है, अतः यद्यपि जगत्‌ में यहं संभक 
नहीं है फिर भी कविरूपी प्रजापति की प्रतिभा से प्रसुत निजी व्यापार द्वारा उसकी 
संभावना व्यक्त की गई है। इसक्ए यहां संभाव्यमान अथं का कथन हे! इस 
लोकोत्तर उक्ति तथा संभावना का निमित्त है-भगवती के ह्यो मे पड़ हए 
` मुक्ताफऊ तथा अक्षमाला का अवलोकन 1 कारण, लोकोत्तर तथा अदष्टयुकं 
गौरी के हाय तथा म॒क्ताफर ओर अक्षनाला का आघारावेयभाव देखा गया हं ४ 
ततसजातोय विकसित पद्य एवं चंद्ररदिमियों का यदि आधारावेवभाव हौ तव यह 
उपमानोपमेय भाव होगा--यहं संभावना की गई है! इसीलिए यहा सनतीय 
` पदाथं के दरशन से बाह्य जगत्‌ मे असंभवः होने वाली भी वस्तु संभाव्य रूप से ्वाणतः 
` की गई है। एक पदाथं के दृष्टिगोचर होने पर दूसरी के अदुष्टिगोचर होने पर भीः 
उसके सजातीय कौ संभावना होती ही है । दाक्षिणात्य भें एक ऊंट देख लेने पर 
==. 
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३३८ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


एकस्मिन्‌--खलु पदार्थे परिरृष्टे अन्यस्मिन्ननवलोकितेपि तत्सजातीय संभावना 
भ्रवतंते । यथा दाक्षिणात्यस्यैकस्मिननुष्टे परिृष्टे सत्यपरिरष्टोष्टान्तरसंभावना । 
अतोऽत्र संभावना सनिमित्ता । अनेन च प्रकारेणात्रोपमानाभावः प्रकृतस्य वस्तुनः 
प्रदद्यते नास्त्यन्पत्किचिदस्योपमानमिति 1 अतएव संभाग्यमानतया अ्थस्योपनि- 
वद्धस्य नि राचिकीर्षया यदि शाब्दः प्रयुक्तः। यदि शबृदेन हयत्राशंका दयोत्यते। आराङ्धा 
चानिरिचतसहभावे वस्तुनि भवति । यच्चानिरिचत्‌सदुूभावं कविवेधसा संभवद्रू- 
पतयोपरदरशितं वस्तु तस्य पुराणघ्रजापतिनिमिंतपदार्थविषयया तद्विषया खोक- 
भ्रतोत्या याव्निराक्रियमाणस्वं तावच्निरुपमत्वं प्रतीयते । एवमयं तृतीयो भेदः । 
चतुर्थस्तुः--[मू०] मन्ये च निपतनूत्यस्याः कटाक्षा दिक्षु पृष्ठतः 
प्रायेणाग्रे तु गच्छन्ति स्मरवाणपरम्पराः । १६] 

` अत्र दिक्षु कटक्षपातः कारणम्‌ । स्मरवाणपरम्परागमनं तु कायंम्‌ । कार्यका- 
रणयोस्तु कारणस्य नैसगिक प्राग्भावित्वं कायस्य तु पर्चाद्धावित्वम्‌ । इह तु 
विपर्ययः कायस्य प्रारभवेनोपनिवं धनात्‌ पड्चाद्‌भावित्वेन च कारणस्य कटाक्षा- 


अडष्टिगोचर दूसरे ऊट की संभावना हो ही सकती हे ! इसल्ि यहां जो संभावना 
को गई है वह्‌ निनिमित नहीं है" सनिसित्त है । इस पद्धति से यहाँ भ्रप्तुत उपमेय 
वत्तु का उपमानाभाव दिखाया जा रहा ह कि जगत्‌ मे कोई भी भिन्न वस्तु इसका 
उयमन नहीं हो सक्ती 1 ईसील्वयि संभान्य रूप से उपनिवद्ध अथं के निराकरण 
को इच्छासे ही यदि खब्द का श्रयोग किया गया है। यदि" शब्द से यहां आशंका 
खोतित को गई हे! आशंका उसौ वस्तु के विषय में होती है जिसके सद्भाव 
मे निर्चय नहीं होता । जिस वस्तु का सद्भाव निचित न हो ओर फिर कवि- 
रूगरौ प्रजापति ने इसक्ता संभाव्य रूप से वर्णेन किया हो-उस वस्तु का पुराण 
प्रजापति द्वारा निमित पदाय ` विषयक विरोधी लौकिक प्रतीति से निराकरण 
हो जाता है ओर इस भ्रकरार प्रस्तुत अथं निरुपम है--यह स्पष्ट होता है। इस 
प्रकार यहं तोसरा मेद समाप्त हुआ । जहौ तक चौथे भेद की बात है, उसका 
उदाहरण यो हैः- 

मानता हुं कि इसके कटाक्ष पौर से दिशाओं में विखरते है, परन्तु प्रायः आगे- 
आगे काम कौ ही वाण परम्परा गतिरोल दिखाई देतो है ॥\ १६॥। 

यहां दिश्ञाओं मे कटाक्षपात होना कारण है । स्मरवाण परम्परा का आग- 
मन ता काथं है। पर कायं एव कारण स कारण स्वभावतः पहले होता है ओर 


कायं पछ होता है। यहीं उल्टा ही है। कायं पहले -कह दिया गया है ओर 


का न गया है-जंसे कटाक्ष पीछे गिरते हैँ ओर वाण परम्परा 
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समासोक्ति ३३९ 


। दिक्षु पृष्ठतः पश्चात्तन्ति अग्रे स्मर वाणपरम्परा गच्छन्तीति । अव्र निमित्तं 
 कारय॑स्य शीघ्रमेवोत्‌पादः 1 तेनेदं निमित्ततो छोकातिक्रान्तगोचरं वचनम्‌ 1 अतोऽ- 
तिश्ययोक्तिः। ~ 
इति महाश्रीप्रतीहारेदुराजविरचितायामुद्धटाकंकारसार- 
संग्रहलघुवृत्तौ द्वितीयो वर्गः ॥ 





पहले ही आ जाती हे । यहां उल्टा कहने का निमित्त है कि कायं शीश्र उत्पन्न 
प्रतीति हो 1 इसल्ि यहां भौ कारगविशेष से लोकोत्तर कयन हुआ दहै! 
इसक्िए यहां भी अतिङयोक्ति हे । 

इस प्रकार श्री प्रतीहारदुराज विरचित उद्‌भटालक्ारसार संग्रहु तया उसको 
लचुवृत्ति का दूसरा वगं समप्त हुआ । 
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भू०- यथासंख्यमयोतपे्ां स्वभावोक्तिन्‌ तथेव च । 
भपरे त्रीनलंकारानू गि रामाहुरलंकृतौ ।।१।। (३७) 


यथासख्यम्‌ 

गयसामुपदिष्टानामर्थनामसवर्मणाम्‌ । 

क्रमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते 11 २।।. (३८) 

पूर्वमुरिष्टानामथनिं यदा क्रमेणार्थान्त राण्यनूनिदिश्यन्ते तदा यथासंख्याख्योऽ- 

लकारः । तत्र॒ हि संख्योपलक्षितक्रमानतिक्रमेण शब्देनानुपात्तोऽपि पदार्था 
नामन्वयः समाश्रीयते । अतो यथाक्रमं पदार्थानामन्वयघ्वननादेतस्यारकारस्य यथा 
संख्यता स चालकारो वहुनामल्पशोऽपि उपनिवध्यमानो यतः शोभावद्धो भवतिः 
अतो भ्रूयसामित्युक्तम्‌ 1 दयोहि तस्योप निवघ्यमानस्य यावच्यतुगंणत्वादि रूपतयो- 
बनिवंधो न इतः तावच्छोभोपेतत्वं न भवति 1 भूयसां पुन रर्थानां तद्‌यथासंख्यमत्पे- 
नेव प्रयासेन रम्यं भवति । तत्र॒ हि तस्य द्विगुणस्य त्रिगुणस्य वोपनिवंधे शोभाति- 
दायो जायते 1 तदुक्तम्‌-- 





अन्य आचार्यो ने वाणी की अल्कृति के ल्ि तीन अल्कारों का नाम चयि 
है--यथासंख्य, उत्प्रेक्षा तया स्वभावोदित \१।॥। (३७) । 


यथासख्यः 


पूवं निर्दिष्ट अनेक असमानवर्मी अर्थो का कमलः अनुनिदेश ही यथासंख्य 
है ॥॥२।॥ (३८) 

पुवं निदिष्ट अर्थो के कम से जब अन्य अर्थो का अनुनिर्वेश होता है- तो 
वहां यथासंख्य नाम का अलकार होता है कारण यह कि वहां संख्योपलक्षित 
क्रम का अतिक्रमण न कर शब्द द्वारा अनुक्त रहने पर भी पदार्थो का समुचित 
अन्वय हो जाता है! इसलिए क्रमानुसार पदार्थो के संबंघ-ध्वनन के हौ कारण 
इस अलकार को यथासंस्य कहा जाता है । यह अककार अनेक पदार्थो के 
ययाम निर्देडा-अनुनिर्देड से अत्प्ाः उपनिबद्ध हो तो.मी शोभाश्ाली हो पाता 





उत्प्रेक्षा ३४१ 


तदिद्रग्रणं त्रिग्रुणं वा वहूषुटिष्टेषु जायते रम्यम्‌ । 
यत्तेषु तथैव ततो द्थोस्तु वहुशो निवन्नीयात्‌ 1! इति (व्द्रटः-का० ७।३५)} ` 
ननु मृणा हुंमत्यादाबुपवणेयिप्यमाणे उदाहरणे मृणाखादिभ्य उपमानिभ्यः 
वाहवादीनामुपमेवानां विदेषख्यापनाद्‌ व्यतिरेकालकारेण सहूदयहुदयाण्याव्यंन्ते न 
तु यथासंख्येन, तत्कथं यथासंख्यमखका र इत्याशड्कयोक्तम्‌-असघममंणाम्‌-इति 1 
यत्रापिहि स।चरम्याभिावात्‌ उपमानोपमेयभावाभावेन व्यतिरेकादेस्पनिवंवाभावस्त- 
त्राप्ययं शोभातिशयमावहति इति-इत्यर्थंः । | 
कञ्जलहिमकनकञ्चः सुपर्णं वुषहंसवाहना शंवः 
जलनिचिगिरिपद्मस्था हरिह्‌ रचतुरानना ददतु 1 इति 
स (स्द्रट-का० ७।३६) 
अत्र हि हरिघ्रमृतीनां चरप्राणामुदटिष्टाना कज्जलस्क्त्व-सुपणेवाहनत्व-जलनिधि- 


स्थत्वादयो धर्माः क्रमेणानुनिदिष्टाः 1 न च त्र परस्परसाधम्यं विदयते ।! अथ चं 


क्रमपर्याखोचनया अर्थानां मानुर्प्येण समन्वय प्रतीतेः गोभातिशयो विद्यते 1 तेनास्य 


 सावर्म्याद्यभावेऽपि पृथगककारताप्रतिलम्भात्‌ यत्र साधर्म्यादि विद्यते तत्राप्यकारत्वं 





` है--इषच्ि कारिका मेः [अलंकार का ल्ग करते हए] “भूयसाम्‌-एेसा 


कह्‌। गथा है। यदिम्‌छशएवं मुख्य संथोःदोहो हो ओर उनको लेकर यथासंख्य 
की बंधान वधो गई हो, तो जव तक बह अनुनिदेश चौगुना अर्थात्‌ चार-छः वार न 
हो--तज तक सोंश्यं नहीं आता 1 [सारांच यह कि म्‌ संव्रधी यदि बहुत हों तो 


| अनुनिर्देश एक बार भौ चमत्कारो हो सकता है ओर यदि कम हो--दोही हो-- 


तो अनेक बार आवहयक है 1 ] यदि अथं अनेक हों तो ययासंख्य थोड़ ही भ्यास से 
रमगीय हो जाता है। वहां यदि दो या तीन वार हौ नि्देश-अनुनिदेश हो, तो 
सदये आ जाता है! जसा कि (खदरट ने भी) कहा है--यदि अनेकं पदाथं उद्दिष्ट 
(कयित) हो, तो द्विगुण या त्रिगुण ययासंख्य निर्देश भौ चार्ता पदा करता हैः 
पर यदि उदहिष्ट पदायं दो हो ह्यो--तो उनके सं ्रधियों का ययासंख्य नदश बहुका 
अपेक्षित होता है [ खद्रट-का० ७२३५] 1 


यहां यह आशंका खड़ी कौ जा सक्ती है किं “मृणाल हंस. - -“ इत्यादि 


जो उदाहरण आगे दिया जाने वाला है--उसमें तो मृणाल आदि उपमान की 


 अयेज्ञा बाहु आदि उपमेय कौ विशेषता बताई गई है--अतः व्यतिरेकाल्कार 

` से वहां सह्यो का हृद्य आर्वजित किया जाता हैः न कि ययासख्य से, तो पिर 
[जब विच्छित्ति क्ता स्‌ऊ ययासंख्य नहीं है] तो ययास्य का व्यवहार कंसे 
` क्या गथादहै? इतो आशंका कां समाधान करने के च्वि. कारिकाकार ने अस- 
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दुनिवारम्‌ 1 अतो--मृणालहुसेत्यादिके उदाहरणे यथासंख्यमद्धभूतं व्यतिरेका- 

छकारस्य द्रष्टव्यम्‌ 1 तेनायप्रङ्काद्धखिभावेन संकरः। यद्‌ वक्ष्यति 
“परस्परोपकारेण यत्रारंकृतयः स्थिताः । 
स्वातंत्छेणात्मलाभं नो रभन्ते सोऽपि संकरः" 1 इति ॥ 

अतो ययासंख्यं पृथगलंका रत्वेनोपदेष्टन्यम्‌ । 

तस्योदाह्‌रणम्‌ . 

मृणालहंसपद्मानि बाहुचड्क्रमणाननेः । 

निर्जयन्त्यानया व्यक्तं नलिन्यः सकला जिताः ॥\१।॥। 

अत्र बाहुचंक्रमणाननानामुदिष्टानां यथाक्रमं मृणारु हंस पद्मान्यनुनिदिष्टानि। 

छद्वरोन च॒ शब्दानुपात्तस्य तदन्वयस्य गतत्वेन च क्रमभणितिसद्‌भावाव्‌ 

यथासंस्यमलकारः । 

उप्ेक्षाः- 

१०~- साम्यरूपाविक्षायां वाच्येवाद्यात्मभिः पदेः 1 
अतदुग्रुणक्रियायोगात्‌ उत्प्रक्षातिशयान्विता ३11 (३९) 


घमंणाम्‌-कहा है 1 अर्थात्‌ जहां साधम्यं न होने के कारण उपमानोपमेयभाव 
प्रदशंनयु्वंक व्यतिरेक आदि का उपनिवंध नहीं भौ होता- वहां भी यथासंख्य 
नाम्‌ का अकार शोभातिहय बहन करता है । इसलिए दोनों का क्षेत्र असंकीणं 
भी दहै 

कज्जल को सी कांति वाले, सुपणं या गरुड की सवारी वाके जलनिधिज्ञायी 
हरि, हिम की भाति इवेत, वषासन कंलास पवत निवासी हर तथा सुनर्हली 
कांतिवाठे हं सवाहन, पद्मासन ब्रह्मा तुम लोगों का कल्याण करे (खद्रट का० 
७२३६) 

यहा हरि मादि तीन व्यदिति कथित है--उदिष्ट है ओर क्रमः कज्जल की 
सो काति, सुपणं कौ सवारी तथा जलनिधि का वास-आदि धमं अनुनिदिष्ट है । 
इन घर्मो (या वमयं) में परस्पर कोई भौ साधम्यं नहीं है! पर म की पर्या- 
लोचना वारा अर्यो का अन्‌रूप अन्वय (संबंध ) प्रतीत हो जाने से सोदर्यातिशय 
प्रतीत होता है। इसलिए यथासंख्य की साधम्यं आदि कैन रहने पर भी पृथक्‌ 


ख्य से असंको्णरूप से-अलंकारता की उपकन्धि जब सिद्ध है- तो साध्यं 


जहां हो--वहाँ भौ अकंकारता दुनिवार नहीं है इ सलि मृणाल हंस' , . 
इत्यादि वाले उदाहरण में व्यतिरेकालंकारः के अंगरूप से यथासंख्य की स्थिति 
खमसनी चाहिए 1 इस प्रकार दोनो का अंगांगिभाव होने से सांकयं मान लेना 


क {द 
क " न्द कर ननी * ~ 
< 4 श र -3 
र । 


| 
(1 


~~~ भी 7 दिक चक्रक ! ॥ 
काकाच ह | 8158110 | § 


उत्प्रेक्षा २४३ 


यत्रेवादिपदनिवंवः साम्यस्य च करूपं न॒विवध्यते तत्रोत्प्रेक्षाख्योऽलकारः | 
नन्वेवं सत्यसंभवो नाम ऊक्षणदोषः प्राप्तः दयोत्यस्योपमानोपमेयभावस्याभावे सति 
इवादीनामप्रयोगपरसं गात्‌ इत्याशङ्कयोक्तमतद्ग्रणाक्रियायोगादिति । द्रव्यचर्भः 
सिद्धो गरुणः साध्यस्वभावस्तु क्रिया 1 इदं खलु विदवं स्ठतंत्र-परतंत्र-पदार्थःत्मकत्वादू- 
द्विविघम्‌ । यश्च स्वतवः पदाथः--स घर्मत्यिभिवीयते । तच्च इदं तदिति सर्व॑- 
नामप्रत्यवमरंभोग्यत्वादद्रव्यम्‌ । परतन्त्रस्य पदार्थस्य धरम॑ल्पता। तम्य च 
दवेविघ्यम्‌ 1 सिद्धसाव्यतामेदात्‌ । तत्र यः सिद्धो घमः स गरुणो यस्तु घाघ्यः सा 
क्रिया । एतावन्तश्च खौकिकाः पदार्थाः | सामान्यादीनामत्रैव प्रातीठिकेन 
रूपेणान्त भृंतत्वात्‌ । अत्र॒ असोऽप्रकृतो योऽथंस्तस्य ये क्रिया गणाः, अनन्त रोक्तलक्ष- 
णास्तद्योगात्साम्यरूपाविवक्षायामपि इवादिशब्दरवृ त्तिरविरुद्धा । यत्र॒ किलो- 
पमानोपमेय मवेन साम्यं तत्रोपमानसाद्द्यात्‌ उपमानवतिंनां क्रियागरुणानागुपमेये 
प्रती विभवति । उतपरक्षायामपि योसावसः अघ्रकृवस॒ तस्य ये क्रियागरुणास्ते तस्मिन्‌ 


चाहिए । जंसा कि कर्हगे भी--परस्पर उपकार्योपकारक्भावपुर्वंक जहां करई 


अककार स्थित हों ओर परस्पर निरपेक्ष स्वरूप लाभ न करते हो-वहभी 
संकर है । निष्कषं यहं कि यथासंख्य को अलग से अल कार कहना च।हिए उसका 
उदाहरण यों है--मृणाल को अपनी भुजाओं से, हंस को गति से तथा पद्म को मुख 
से जीत केने वालो इस नायिका द्वारा समस्त कमलिनियां भी जीत की गई हे \ १॥। 
यहा वाहु, चं कलण तथा आनन उद्दिष्ट हैँ ओर यथाक्रम मृणाल, हस तथा पद्म 
अनुनिदिष्ट हैँ! इस कारण शब्दानुक्त अन्वय भी गभज्ित है हः-अतः कम- 
पुवंक कथन की स्थिति होने से यथासंख्य भौ होगा ही 

उत्प्रे ्ना --] का निरूपण यहाँ से आरभ होने जा रहा हें । | 

जब प्रकृत एवं अप्रजृत के बच सास्य का रूप प्रदशित करना विदक्षित न 
हो, पर अतिशयोक्तिपुणं ढंग से अप्रकृत (उपमान) के गुण एवं क्रिया का विधान 
प्रकृत मे किया गया हो- तो वहां उत््रक्षा नाम का अकार होता है ! यह उत्प््षा 
इवं आदि शब्दों से बोधित होती है! 

जहां इव आदि जसे पदों का प्रथोग हो, पर साम्य का रूप विवक्षित न ह, 
वहां उत्प्रेक्षा नामं का अलंकार होता है1 यहाँ यहं शंकित हौ सक्ता ह कि इस 
प्रकार तो यहां असंभव" नामक्‌ लक्षण-दोष प्राप्त होगा, कारण, यदि उपमानोप- 


मेय रूपो द्योत्य का अभाव हो तो उसके योतक इव" आदि के प्रयोग को आव 


श्यकता हौ क्या है ? इसी आल्ंका का उत्तर देने के किए कहा गया दै--अतद्‌- 


-गुणक्रियायोगात्‌ । द्रव्य के घमं दो हँ--सिद्ध गुण ओर साध्य रूप क्रिया । यहं 
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अघ्रङृते वस्तन्युपमानतयानुटिख्ड्शितेऽपि श्ररृेते वस्तुनि आसज्यन्ते । तेनातद्‌- 
ग्रणक्रियायोगदस्या इवादिवाच्यत्वम्‌ . अतएवान्यघर्माणां स्ववर्मिभ्रूताद्वस्तुन 
उत्कक्ितानां ररभावाद्यभिव्यक्तानुगरुणतया वस्त्वन्त राध्यस्तत्वेन रव्धप्रकर्पाणामी- 
क्षणादियमुतरेक्षा । नन्वेवमपि सुत रामसंभवः। न हि वस्त्वन्तरधममा वस्त्वन्तरे 
समासङ््त शक्या इत्याशङ्क्धोक्तम्‌--अतिशयान्विता--इति । पुराणत्रजापति 
विहिवल्पविपर्यासिन कविवेधसा पदार्थस्य गरणातिशय विवक्षया रूपान्तरमप्‌ 
यासङ्क्तं शाक्यते-इत्यथंः । | 
इयं चोत्प्रेक्षा बहिरसंभवतः पदार्थस्य संभवद्रुपतयोपवर्णनाल्खोकातिक्रार्तविषया 
संभावना । तस्याश्च दहैविध्यं भादस्याभावस्य च बरहुरसंभवतः उपवण्यमानत्वात्‌ । 
ठदाह-- | 8 
म्‌०- लोक्रातिक्रान्तविषया भावाभावाभिमानतः । 
संभावनेयमूत्प्रक्षा ¶ 


दुंरपमान जगत्‌ इसलिए द्िविव है कि इततके पदाथं दो प्रकार के है--स्वतत्र 
स्वभाव ओर परतंत्र स्वभाव । जो पदाथं स्वतंत्र है--वहं धर्मो कहा जाता है) 
वही द" तत्‌'--पह--बह--जैते सवेनामों के द्वारा परामर्शंयोग्य होता दै-- 
अव्य कहू जाता है। परतन््र पदाथं धमं स्प होता है वहं दो प्रकार का होता 
है-पहा सिद ओौर दुसरा साध्य। वहा जो सिद्ध ध्म होता है--वहं गुण कहा 
जाता है ओर जो साध्यरूप होता है--उसे क्रिया कहते हैँ! इतने तो लौकिक 
पदायं होते है 1 सामान्य आदि का इन्हीं में प्रातीतिकं रूप से अंत्भवि हो जाता 
है । इतक यहां अतद्‌ अर्थात्‌ अ्रक्ृत रूप जो अथं होता है उसके जो पूर्वोक्त 
गुग क्रिया रूप धमं होते है--उनके योग से साम्यरूप की तिवक्षा न होने पर भी 
इव आदि खब्दां का प्रयोग विरुद्ध नहीं जाता । हौं, जहां उपमानोपमेय न\व होने 
कै कारण साम्य है, वहां उपमान से समानता होने के कारण ` उपमानान्तव्ती 
क्रिया एवं ग्‌ गो कौ उपमेय मे प्रतीति होती ही है \ उत्प्रेक्षा में मी जो यह्‌ उपमेय- 
भिन्न अग्रक्ृत है उसकी जो क्रियाए ओर गुणः ह बे उपमानतारहित उपमेय सें 
भी आसक्त हं ही- वे उपमेय में भी प्रतौति होती है-- [अतः साद्श्य का आत्यं- 
तिक अभाव नहीं है कि इनादि का प्रयोग सर्वया निरर्थक हो जायगा! अंतर 
इतना ह है कि उपमा भें वहं वाच्य रहेता है ओर यहाँ नियमतः व्यंग्य ।  इस- 
च्व्यि अध्रङृतनिष्ठ गृण एवं क्रिया का संवंव होने से उत्मेक्षा को इव आदि. का 
वाच्य माना जाता ह । यहा अन्य (उयमान) . का घमं. अपनी आधारभूत वस्तु. 
से हटाकर रस भाव जादि कौ अभिव्यक्ति के अनुरूप दूसरी वस्तु (उपमेय) में 
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प्रक्षा । ए. २३४२ 


येयं छोकातिक्रान्तविषया संमावना उतप्रक्षा सा भावस्याभावस्य चाभिमानाद्ै- 


विध्यं भजते--इत्यथः 
नन्विर्वादयपनिवंधे सति यद्यत्‌प्रेश्ना भवतीत्युच्यते-एवं सति 
च॑ंदनासक्तथुजगनिःद्वासानिलमू च्छित: 
मूच्छयत्येष पथिकान्‌ मयौ मटयमाव्तः 1। 
इत्येवमादाविवादेरप्रयोगादुःप्रक्लात्वा मावप्रसङ्ध इत्याश्क्याह-- 


-भू०-- वाच्येवादिभिस्च्यते ।।४॥ (४०) 


द्विविधा खनलुःपरक्षा । काचिदिवादिप्रयोगे सति भवति, काचित्त्वप्रयुज्यमा- 
नेष्वरपीवादिष्वार्थंसामर्ध्यादवगम्यमानेषु । तत्र या वाच्या स्वकण्टेनेवादिभिर्वक्तव्या 


साः इवादिभिश््यते । या त्वथंसामर्ध्याक्षिपषेरिवादिभिरवगम्यते तत्रेवादीनामप्रयोगः। 
. “चन्दनासक्तभुजग' इत्यादौ च मख्यमाच्तस्य यदेतन्मन्मथाविभविनिवन्धनत्वत्पथिक 
मूच्छ हितुत्य तत्र भरूजगनिःइवासमूच्छतत्वे कारण्वेनोत्प्रष्यमाणे इवाद्यर्थोऽजर्थ- 


आहित कर दिया जाता है--फलतः उन्हीं उत्कलित घर्मो के प्रकृष्ट रूप में यहाँ 


ईक्षण होने से उत्प्रेक्षा का व्यवहार होता हे । इतना होने पर भी पुनः असंभव की 


स्थिति संभव है; कारण इसरो वस्तु का धमं दुसरी वस्तु में कंसे रह सवता है? 


इसी प्रन का उत्तर “अतिश्यान्विताः' (कारिका गत) दारा दिया गयादहे) 

पुराण प्रजायति के द्वारा उनयेहृए रूप को अन्यथा करने के लिए कविर्प 

प्रजापति गगातिक्णय सम्पादनाथं ओर विदेबताएं मी अहित कर सक्ता है- 
उसे छट हे। - 

यह उत्प्रेला एक प्रकार को संभावना है। जः वस्तु च्सिख्पमें विश्व में 


संभव नहीं है--उसका उस रूप से संभव वणन यहां हता है, अतः उस्परक्षा का. 


का विषय क(रोतर होता है1 उसकेदो ल्य है--विद्व में कभी उस वण्यं का 
सद्भाव भी होता दै ओर कमी अभाव मी) वही कह है- 

सद्भाव एदं अभाव के अभिमानवल् लोकोत्तर विषयक संभावना ही उत्तरका है । 

अर्यात्‌ लोकोत्तर विषयिणी वहं संभावना, जिसे उत्भरक्ना कर्ते है, विश्व सें 
वष्थंमान के सद्भाव ओर अभाववजश्--दो प्रकार कौ होती है। 

यहं पुनः यह्‌ आद्यं ञा हो सकती है कि यदि इव अदि भ्रयोग होने पर ही 


` उत्प्रक्षा होती हो--तब तो एेसा होने पर 


वसंत मे यह मज्यानिरू [अपने संस्पं से] पयिकों को इसल्एि मूच्छित 
करता है कि वह्‌ स्वयं चंदन के वल्लो में लिपटे हृए सपो ` के विषले निःश्वास ङ्प 
वायु का भक्षग करने से मूच्छतदहै। ` | - 


३४६ काव्याल्का र-सार-संग्रह एवं खघृवृत्ति की व्याख्या 


सामर्ध्यादवगभ्यते । तेनेवादीनाम प्रयोगः इवादिशब्दसामर्थ्यावसेयायामेवोत्प्क्षाया- 
मिवादीनां प्रयोगात्‌ । 


तत्र भावाभिमानेनोसेक्षायां तस्या गरणयोगाध्यासेन प्रवृत्ताया उदाहूरणम्‌ 


अस्याः सदाकंविम्वस्थद्ष्टिपीतातपैजपेः । 
दयामिकाङ्कन पतितं मुखे चंद्रभ्रमादिव ।२।। 


अस्या भूखे जवेहूतुभरतैः श्यामिकाङ्कन पतितमिति संबंधः । अत्र॒ जपासक्ता 
भगवती अकमवरोकयतीति तस्याः शशाङ्कुसदशे मवे श्यामिका संजाता । तच्चात्र 
तस्याः इयामिकायाः जन्म॒ अतिशयोक्तयापातरूपतया प्रतिपादितं पतितमिति । सा 
चात्र श्यामिका शशिकाञ्छनेन शशेन तुल्या । अतस्तस्या: राशिखाञ्छनशरतुल्य 
त्वादुपसर्जनोपमेयं रूपकं इ्याभिकैवाङ्कु इत्युपनिवद्धम्‌।। तस्य चाङ्कुस्य श्याभिकोपर- 
क्तस्य भगवतीवदननिपाते कार णःवेनेदृश्रांतिष्तप्रेक्षिता यदेतच्छशिनो लाज्छनं 
्यामिकारूपं तद्धगवतीवदने इन्दुभ्रारयेव निपत्ितमिति । इंदुश्रां तिश्च गरुणः सिद्ध- 
रूपत्वे सति द्रव्यधर्म.वात्‌ । एवं चात्र शशसदशी इ्यामिका चैतन्यश्ून्यत्वेन 
भगवतीवदनमिदुभ्रान्त्या न गोचरीकरोत्ि ! अथ च तस्याः शश्चभावमापादिताया 
इन्दुञ्रमलक्षणेन चेतनधर्मेण संवंधो निवद्धः 1 तेनात्र तस्य॒ वस्त्वन्तरस्य चेतनस्य 





इस प्रकार के ओर भौ अन्यान्य स्थलों में इव आदि के प्रयोगन करने पर 
उत्प्रेक्षा के अभाव का प्रसंग है--इस प्रकार को आशंका पर कहते है-- 

वाच्या (उत्प्र्ना) इव आदि के द्वारा अभिहित हेती है ।४।॥ (४०) उत्प्र्ा 
दो प्रकार को होती है-कोई इवादि के प्रयोग करने पर होती है ओर कोई इव 
आदि के प्रयुक्तं न किये जाने पर बल्कि अथतः प्रतीयमान होने पर 1 इनमें भी 
जो वाच्या शब्दतः इवादि-बोध्य होती है--वहं इव आदि के दारा अभिहित होती 
है । पर जो अथं सामर्ध्यव आक्षिप्त इव आदि कै द्वारा प्रतीत होती है-बहां 
इच आदि का प्रयोग नहीं होता है । चन्दनासक्त * ` ` -" इत्यादि उदाहरण में 
मलयानिल गत, कामोहीयकता के कारण होने वाली पथिक मचछकारिता की 
कारणता को भुजगनिःइवास [ सम्वाद्य मूरच्छाकारिता ] के ङ्प मे अन्यथा संभावित 
क्रिया गया है--यहाँ अर्थतः इवाथं को प्रतीति हो जाती है, अतः इवादि का 
शब्दतः प्रयोग नहीं है । इवादि का प्रयोग वहं होता है जहां इव आदि शब्द कै 
सामथ्यं से ही उत्प्रेक्षा का निश्चय होता हे। 

[अघ्रकृते गत ] गुण संवंध के [प्रकृत में] अध्यासवक् भावाभिमान से 
भ्वुत्त उस उत्प्रेक्षा का उदाहरण निम्नक्िवित है-- 
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योऽसौ ग्रुणो भ्रमलक्षणस्तदुयोगादिवादेः प्रवृत्तिः 1 इंदुभ्रमदच भावरूपो गणः दशी- 
कृवश्यामिकाक्ंकतया कविनिवद्धेन वक्त्रा भगवताभिमानेनाव्यवसितः। 
तेनेयमतद्ग्रणयोगेन भावाभिमानेनोत्परक्षा । 


एवं क्रियायोगाध्यासादूमावाभिमानेन योत््क्षा तस्यामुदाहार्यम्‌ 1 अभाव- 
विषयायाः पुनः क्रियाघ्यासेन प्रवृत्तायास्तस्या उदाहरणम्‌ । 
मू०-- कपोरुफककावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । 
अपर्यन्ताविवान्योन्यमीरक्षां क्षामतां गतौ ।।३॥ 
अत्र कपोकुफलकयोस्तपोवशात्‌ क्षामत्वमापन्नयो; परस्परादङनमभावरूपं 
साध्यत्वात्‌ क्रियारूपं क्षामतायाः कारणतयोत्प्रक्षितम्‌। तेनेयमतत्कियायोगादभावा 
भिमानोत््क्षा । 


`` जप ष्ठे कारणं पावती के मुख पर आई कालिमा चंद्रके रमसे गिरी हुई 
(चंद्रस्य) कलंकरेखा जान पड़ती यी । जप करते समय उनकी अखं भूयं कौ 
ओर टिको हुई आतप का पान करती थी-अर्थात्‌ सूर्यं पर दृष्टि कंद्रित करके 
वह॒ जप करती थीं।\२।! 

इस पावती के मुख पर जप के कारण से उ्याभिका का चिह्न आ पड़ा- एसा 
अन्वय है । यहां जपप्रवण भगवती पावती भ्यं को देखती है, अतः उनके चंद्र 
जेसे मख पर उयामिका आ गई थी! उसो श्यामिका जन्म को यहाँ पतितम्‌- 
प्रयोग द्वारा पतन रूप अतिशयोक्ति या लोकोत्तर कथन से प्रतिपादितं किया 
गया है। वह्‌ उयामिका चंद्रकलंक शाश के सदा कही गयी है। अतएव वहां 
शशिकलक दारा के तुल्य होने के कारण “यामिका ही अंक (श) है-इस अथं 
में श्यामिकांक रूपक का प्रयोग किया गया है । यहां रूपक में उपमेय उघ्रवान 
रहता हे ओर उपमान प्रवान 1 इयामिका रूप उस कलंक (इ) के भगवती 
वदन पर आ पड़ने में मुख कौ चंद्ररूप मे आति हो जाना ही कारण केरूप में 
उतपरक्ित है । वही कहा है कि भगवतो के वदन मे चंद्रलाञ्छन के रूप में जो यह 
श्यामिका लक्षित हो रहौ है, वहं चंद्र की भांति से पतित है । इदुध्राति गुण है कारण 
एक तो बहु सिद्ध है इसरे किसी द्रव्य का धमं है । इस प्रकार यहां गि के समान 
श्यामिका निश्चित है कि अचेतन है ओर अचेतन को भगवती के वदन में जला चद 
का चम क्या होगा? इसल्व्यि हाराभावापन्न इ्यामिका में इंड्‌्नांति रूप चेतन 
धमं का संबंध स्थापित किया गया है। इसीलिए यहाँ चेतनात्मक एक भिन्न वस्तु 
के गुण रम का अचेतन से संध होने कै ही कारण यहां इव आदि की प्रवृत्ति संभव 
हइ है \ इंदुश्म एक भावात्मक गण है जिसका संबंध शङात्मक इयामिका या काठ 


क 





| 


@. क 
न ॥ 
कतक ः शकक "9 ` जानक क ओ चोद जत ज 


१} ऋते त ` कित = = किक 


३४८ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खघुवृत्ति को व्याख्या 


एवमतदुग्रुणयोगादभावाभिमानेन या उत्प्क्षा तस्यामुदाहारय॑म्‌ ) 
स्वभावोरितिः 


मू०-- क्रिथायां संपरवरृत्तस्य हेवाकानां निवंघनम्‌ । 
कस्थचिन्मृगडिम्भदेः स्वभावोक्तिष्दाहता ।1५11 (४१) 
मृगत्राखादेः स्वसमप्रुचिते व्यापारे प्रवृत्तस्य ये हेवाकाः स्वरजात्यानुखप्येणाभि 
निवेशविशेषस्तदुपनिबधाः स्वभावोक्तिः। तस्यारचारुकारत्वमसाधारणयपदाथं- 
स्वरूपध्वरननात्‌ । 


तस्या उदाहरणम्‌-- 
मू०-- क्षणं नंष्ट्वाघंवलितः ग्यगेणाग्रे क्षणं नुदन्‌ । 
रोरोकरोति प्रणयादिमामेष मृगाभेकः 11४11 


घब्बे सूप कर्तासे है ओर जो  कविनिढबद्ध पात्र भगवान शिव दारा वहां संभा- 


-वित किया जा रह्‌। है! इसौच्ि यहं अप्रकृत के गण से संवंध होने के कारण 


भावाभिमानवश् उत्प्रक्षा कौ गई हे। 

इमो प्रकार क्रिथायोग के अन्यत्र आरोप से भी भावाभिमानवश् जो उत्प्रेक्षा 
हयो सकत है--उसका उदाहरण भी ठे ठेना चाहिए । | | 

ह, क्रि गध्यासवश अभावविवयिणी प्रवृत्त उत््ेक्षा का उदाहरण यों है- 

पावती के दोनों तथाविव कपोल कष्टकर दञ्ञा मे जो अत्यन्त कल्ल हो गये थे, 
वहं मनो इसच्यि कि वे परस्पर एक इसरे को देख नहीं सक्तेथे। 

यहा तपस्या वश कश्च कपोलों कौ इयामता- के कारण रूप मे पारस्परिक 
अदन रूथ साध्य त्रिथा संभावित को गई ह । परस्पर-दर नाभाव रूप क्रिया 
चेतन कौ ही हो सरूती है" पर उत यहं आरोपित किया गया है । इसच्वि यहां 
अभावाभिमानोत्परक्ना हई । 


दक्तौ प्रकार अन्यदीय गुण के आरोप से होने वाली. अभावाभिसान क्रिया 
क भी उस्प्रेला समञसषनौी चाहिए 


[इसके बाद] स्वभावोक्ति [नामक अलंकार की विवेचना आरंभ होने 
जा रही है] 


किसी भी मृगज्ञावक आदि की, जो किसी व्यापार मे संलग्न हो, अपनी जाति 


के अनुरूग जह अभि निवेशविदोष का ` निबंध दष्टिगोचर हो-तो वहाँ स्वभा- 
वोदित नाम का अलकार मानना चाहिए \\५॥। (४१) 


~ ` अपने योग्य व्यापार में संलग्न मगशावक आदि की जाति के अनरूप अभिनि- 
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स्वभावोक्तिः २४९ 


नंषटवेति “जान्तनशां विभाषा"--इत्यनुनासिकखोपस्य विकल्पितत्वाद्‌ प्रवृत्तिः 
अत्र मृगपोतकस्य मातरमिव वत्सलां भगवतीं प्रणयनिभेरेण चेठसा व्याकुलीकुव॑तः 
स्वभावो निवद्धः क्षणमपरिदश्यमानत्वमर्घकायेन परिवृत्तिः ग्यृगेण च नोदनमिले- 
वमात्मा । 


इति श्री महाप्रतीहारंदुराजविरचितायागुदुमटालंकारसारसंग्रहलधुवृत्तौ तृतीयो 
वगंः। 





` वेशा विशेष का जहां उपनिवंव हो, वहां स्वभावोदिति नाम का अलकार होता है। 


उसे अलंकार इसील्यि माना जाता है कि पदाथं के असाधारणस्वरूप का ध्वनन 
रहता है 1 उसका उदाहरण (अधोलिखित है) । 
 -आधा मुडा हआ मृग का यहं लावक क्षण भर रुदनकर ओर दूसरे क्षण 
श्णुग से आगे पीडित कर इस (पार्वत) को प्रणय-प्रदशंन से चंचल कर देता हे 1 
नष्ट्वा या नंष्ट्वा--दोनों प्रयोग शुद्ध ह 1 'मस्जिनरोक्लि-से जो 
नुम्‌ होता है व्हु-नित्य है, पर नश धातु के बाद "त्वा' प्रत्यय का योग हने पर 
"जान्तनशां विभाषा (पा० शूत्र) सूत्र द्वारा नुम्‌ विकल्प से होता है-इत्तःव्ि 
नष्ट्वा ओर नंष्ट्जा--दोनों ही प्रयोग शुद्ध माने जाते हँ । यहा अनुनासिक रोप 
की अप्रवुत्ति का यही कारण है! यहाँ मुगहणवक, जो भाता कौ नंति वत्सल 
भगवती पार्वती को अपने प्रणय से व्याकुल कर देता है--का प्रभाव उल्लिखित 
हआ है 1 क्षणभर न दिखाई देने कै कारण आवा हरीर से मुडा हुआ ओर सींग 
से पौडित करना--यही स्वभाव का स्वरूप है । इस प्रकार उद्भटाल्कार सार 
सग्रह तया उसको लघुवृत्ति का तृतीयवर्गीय अनुवाद समाप्त हुजा । 


व क्ाारा--- 


चतुर्थो वगः 


मू०-- भेथोरसवदुजंस्वि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ 1 
द्विधोदात्तं तथा दिरष्टमरंकारान्परे विदुः 11१11 (४२) 
प्रेयोरसवदिति समुदायान्मतुप्‌ 1 श्ष्टमिति । तथा उदात्तवत्‌ द्विविधं 
दिकृष्टम्‌-इत्यथः । विप्रतिपत्तिनि रासा्थं चात्र रिरष्टस्य दव विध्यमुक्तम्‌ । भामहो 
हि-- तत्सहोक्तयुपमाहेतुनिर्देशात्तरिविधं यथा--इति रिरष्टस्य वैविध्यमाह्‌ । 
अतो विप्रतिपत्तिनिरासाय तथेत्युक्तम्‌ 1 उदात्ते तु द्विधेत्ययमनुवादो रण्टान्तत्ना्थंः । 
यथा उदात्तस्य दैविष्यं प्रमाणोपपन्नत्वादङ्खीकृतं तथा दिरण्टस्यापि तदङ्खीक- 
तंव्यमित्यथः । 
प्रेयम्वत्तावत्‌- 
रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसूचनैः 1 
यत्काव्यं बध्यते सद्धिः तत्प्रेयस्वदुदाहूतम्‌ 11२11 (४३) 
रत्यादयो भावास्त्रिविघाः स्थायिनो व्यभिचारिणः सात्विकादच । तत्र 





चतुथं वः अन्य रोगों ने ्रेवस्वत्‌, रसवत्‌, ऊर्जस्वी, पर्यायोक्त, समाहितः 


दो-दो प्रक्ार के उदात्त तथा दिकष्ट- नामक अकार कहे हैँ ॥ १ (४२) 

श्रेयोरस'-ते मतुप्‌ प्रत्यय का विधान है, कुछ केवल ^रस' से नहीं । शिष्ट 
भी एक अलकार है जो उदात्त कही भतिटदोप्रकार काटोतादहै। दोसे कम 
या अधिक कीं कोई आपत्ति न उठावे--इसीक्एि यहाँ “द्विधा' का कथन क्या 
गया है 1 कारण यह्‌ है कि भामह ने-उस दिलष्ट को तीन प्रकार का बताया 
है मौर कहा है कि इसमें सहोविति, उपमा तया हेतु के तत्वों के निदेश से एसा होता 
है। कईं हिलष्ट को तीन प्रकार की होने की बात न उठये-इसौल्वि "द्विधा 
की वात कही गह है । उदात्तः में जो शद्विधा' कौ बात कही गई है बह विघ्रति- 
पत्तिनिरास के च्वि नहीं, भत्युत दृष्टान्त कै रूय मे उसका उपयोग यहां 
समक्षना चाहिए! निष्कषं यह्‌ समदना चाहिए कि जिस प्रकार उदात्त फे दो 
भेद प्रामाणिक होने के कारण अंगीकरणीय है, उसी प्रकार दिष्ट के भी दो मेद 
माने जाने चाहिए । 

पहले प्रेयस्वत्‌ को ही जीज्यि-- 
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| यरस्वत्‌ ३५१ 


रतिर्हासद्च शोकदच क्रीघोत्साहौ भयं तथा } 

जुग्रप्साविस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीतिताः ॥ 

निर्वेदग्छानिरद्काख्यास्तथासूवामदश्रमाः । 

आलस्यं चेव देन्थं च चिन्ता मोहः स्मृतिधरतिः॥ 

व्रीडा चपलता हषं आवेगो जइता तथा । 

गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च॥ 

सुभं विवोयोऽमषंश्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 

मतिर्ग्याधिस्तथोन्मादस्तथा ` मरणमेव च ॥। 

चासङ्चैव विठकंदच विज्ञेया व्यभिचारिणः। 

त्रयस्त्रिंशदमी भावाः ॥ 

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 

वैवेण्यमश्रू प्रलय इत्यष्टौ सारिकाः स्मृताः । 
एतेषां पञ््चा्त्संख्यानां भावानां सूचक्राद्चत्वा रोऽनुभावादयः । ते चानुभावो- 
विभावो व्यभिचारी स्वशब्दश्च । तत्रानुभावस्चतुविघः--आाङ्धिकः, वाचिकः 
सात्त्विकः, आहारयस्व 1 आङ्किको हस्ताभिनयादिः । वाचिको काक्वादिश्रयोगः। 





अनुभाव आदि क द्वारा जहाँ रति आगदि कौ चना से गभितं काव्य-निर्माण 
किया जाय सज्जनो ने उसे प्रेयस्दत्‌ कह है ॥॥२।। (४२) 

रति आदि भाव तीन प्रकार के है--स्थायी, व्यभिचारी तथा सात्विक । 
उनमे-- 

रति, हास, चोक्त, कोथ, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय एवं शम-ये स्यायी 

भाव कटे गये हैँ । निर्वेद, गानि, शंका, जश्रुया, मद, श्चन, आलस्य, दन्य, चिता, 

मोह, स्मृति, धृति, त्रडा, चपलता, हर्ष, अपवेग, जडता, गवं, विषाद, आ तुचुक्य, 
निद्रा, अपस्मार, सुप्तदिबोथ, अमष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, 
मरण, जास, एवं वितकं व्यभिचारी कूर ३३ हे । 

स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वंवण्यं, अश्रु तया प्रल्य-ये आठ 


सात्विक भाव हैँ। 


इन पचास भावों के सूचक अनुभाव आदि चार है--अनुभाव, विभाव, 
संचारी तया स्वबोधक शब्द । उनमें भौ अनुभाव क भिलाकर चार प्रकार के 


होते है -आंभिक, वाचिक, सात्विक एवं आहायं । आंशिक अर्थात्‌ हाय, पाव 


दवारा किया जनेवाला अभिनय । वाचिक अर्थात्‌ वाणी दवारा किय जाने वाठे 
काक आदि! सात्विक स्तम्भ आदि। आहार्य; सुल्ल, पगड़ी आदि । इस प्रकार 


[ऋ क क प क क कतः चाकः 
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३५२ कान्यालद्धार-सार-संग्रह एवं खधुवृत्ति को व्याख्या 


सात्विकः स्तम्भादिः। आहार्यस्तु प्रतिशौषंकञ्वचुकादिः । एवमयमनुभावस्चतुः संख्यः 
कायंत्वात्कारणभूतान्‌ गमयति । विभावस्तु द्विविधः--आकम्बनोदहीपनरूप- 
त्वात्‌ 1 तत्राङम्बनविभावो यदाश्रयेण रत्यादीनामुदयः यथा रामादेः सीतादिः। 
उदीपनविभावस्तु यद्वशेन रत्यादीनां भावानामतिशयेन दीष्षता भवति यथा-- 
ऋतुमाल्यानुलेपनादिः 1 एवमेष द्विविधो विभावो रत्यादीनां कारणभ्रूतः । स 
च कारणत्वात्‌ काय॑भूतान्‌ रत्यादोन्‌ गमयतीति । यथातिवहख्नीरुजरृदादयो 
बृष्टिम्‌ । यथा हि कांस्य सुविवेचितस्य कारणं प्रत्यन्यभिचारिता एवं कारण- 
स्यापि सुविवेचितस्य कायं ` प्रत्यव्यभिचारिता व्यवहारे बाहुल्येन दश्यते । अतो 
विभावः क)रणत्वाद्रत्यादीन्‌ कार्यभतान्‌ गमयति । व्यभिचारी तु रत्यादिकानां 
स्थायिनां ` भावानामवस्था विशेषरूपो निर्वेदादिः। स च सहुचारित्वात्स्थायिनो 
भावान्‌ प्रतिपादयति रथस्यैकमिव चक्रं चक्रान्तरम्‌ 1 . स्वशब्दस्तु रत्यादिः । सच 
वाचकत्वाद्‌ भावान्‌ गमयति । रत्यादीनां च राब्दानां यद्यपि अनुभावेकगोचरस्व- 
लक्षणस्वभावरत्याद्यवगतिनिबंधनत्वे नोपङभ्यते तथापूर्यंशेन रत्याद्यवगति- 
निबंघनत्वमनुभावादिवद्‌ विद्यत एव 1 यथा खल्वनुभावादयो न स्वलक्षणतया 
भावानवगमयन्ति अपि तु समान्यरूपतया तद्रत्‌ स्वशब्दा अपि--इत्यास्ताम्‌ । 

चतुरि अनुभाव कायंरूप होने से कारणरूप भाव का बोध कराते ह विभाव 
दो प्रकार के होते है-आलम्बन रूप एवं उहीपन रूप! उनमे भी आलम्बनं 
विभाव वहं कहा जाता है कि जिसके सहारे रत्यादि भावों का उदय होता है, जसे 
राम आदि के प्रति सीता आदि आलम्बन ह! उदहौपन विभाव उसे कहते हैँ जिसके 





` कारण रति आदि भाव की अतिशय दीप्ति होती है, जसे-- ऋतु, माल्य एवं अन्‌- 
लेपन आदि 1 व्यभिचारी उन्हं कहते है--जो रति आदि स्थायी भावों के अवस्था 


विशेष निर्वेद आदि हँ । वह सहचरित होने के कारण स्थायी भावों का उसी प्रकर 
प्रतिपादन करते है--जिस प्रकार रथ का एक चक्र दूसरे चक्रको सक्रिय एवं सकल 


बनाने में उपयोगी होता है। स्व शब्द का अथं है--रति आदि के वाचक रति 


आदि ञाब्द । बह वाचकं होने के कारण भावों की अवगति कराता है। यद्यपि 
रत्यादि शब्द, उन रति आदि भावों का जिनका असाधारण स्वरूप एकमात्र अनु- 
भाव आदि के ही माध्यम से प्रतीत हो सकता है-अवगमन कराने मे पुणंतः 
समयं नहीं है फिर भी अंहातः अनुभाव आदि की भांति रति आदि केज्ञानकाकारण 
बन ही जाते ह । जिस प्रकार अन्‌ भाव आदि असाधारण रूप से भावों की अवगति 
नहीं करा पाते, प्रत्युत साधारण या सामान्य रूप से बोधित कराते ही है--उस्पी 
प्रकार स्ववाचक शाब्द भौ कराते है-एेसा तो कहा ही जा सकता है \ 
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एवमेते भावानामवगतिहेतवश्वत्वारः । यदुक्तं भट्टौद्धटेन--चतूखपा भावा 
इति । 
तदेषां रत्यादिकानां भावानां पञ्चाशत्संख्यानां यान्यनुभावादिभिदचत्‌ः- 
संख्यैः समस्तत्वेन व्यस्तरवेन च यथायोगं सूचनानि स्वलक्षणस्वरूपाणां सामान्या- 
वस्थोदितानां प्रतिपादनानि वैः काव्यमुपनिवव्यमानं प्रोयस्वत्‌ ! प्रेयः शब्दवाच्ये 
प्रियतरेण रत्यारम्बनेन विभावनेन रतिख्ूपलक्ष्यते । तथा च साहचर्याद्रत्यादयो 
भावाः पञ्चाशदवगम्यन्ते एवं च भावकाव्यस्य प्रेयस्वदिति लक्षणया व्यपदेशः । 
अत्र च भावानामरकारता कान्यमरकार्यम्‌ । 
तस्योदाहरणम्‌ 
इयं च सुतवाल्छभ्यार्निंवदेषा स्पृहावती । 
उल्कापयतुमारन्या कृत्वेमं क्रोड आत्मनः ।। १॥। 
आत्मनः क्रोडे कृःवेति संवंधः । अत्रात्मनो वक्षसि निघानमाद्धिकोऽभिनयः 
उल्कापनं सान्त्वनं वाचिकः । इममिति इदंशब्देन परामृष्टो यो मृगाभेकः स 
आलम्बनविभावः। वाल्कभ्योन्मीलितश्चौत्सुक्यात्मा व्यभिचारीभावः। सुतवा- 











इस प्रकार ये चार हुए अवगति के हेतु। जसा कि भटरोद्‌भट ने कहा है- 
चार प्रकार के भाव होते है 

तो इन रति आदि ५० भावों का अनुभाव आदि चार साधनों से मिलित 
या व्यक्तिगत रूप में यथासंभव जो पचन हौता है-अर्थात्‌ असाघारण रूप के 
भावों का सामान्य रूप में जो कथन होता है--उन भावों से गभित काव्य प्रेधस्वत्‌ 
कहा जाता है । 

प्रेयस्‌ शब्द के द्वारा वाच्य प्रियतर रति का आलम्बन विभाव है-पर वह 
रति भाव का ह उपलक्षण है ओर रति के साहचय्यं से रति आदि ५० भावों 
काबोषहो जाता है इस प्रकार लक्षणादादित के दर पर भाव काव्यकोटी 
प्रेयस्वत्‌ कहते है ! यहाँ भाव हौ अलंकार है ओर काव्य अल्ायं । उसका उदा- 
हरण यो है-- 

अपने बच्चे कौ तरह समश्चने वाली अतः स्पृहावती पावती ने उस (मृगलावक) 
को अपनी गोद मे विठाकर सान्त्वना देनी शुरू की! अन्वय यो करना चाहिए- 
अयने क्रोड से करके ! यहां अपनी छाती पर रखना आंशिक अभिनय है, उल्लापन 
अर्थात सा-त्वना देना वाचिक अभिनय है । “इमम्‌' कौ प्रकृति है--इदम्‌' ओर 
इस “इदम्‌'-यह--शब्द से जिस मृगावक का परामश होता है-- बही आलम्बन 
विभाव है । वात्सल्य से उमाड़ा हआ ओौत्सुक्य व्यभिचारी भाव है । अपने बच्चे 
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३५४ काव्यालकार-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


ल्छभ्थनिविशेषत्वेन हि स्पृहाया रते रौत्सुक्यभेदाभिसंवंवः प्रतीयते । स्वशब्दस्तु 
स्पृहेति । एवमयं रत्यात्मको भावो वात्सल्यस्वभावदचतुभिरनुमावादिभिरत्रावगमितः। 
अन्येष्वपि भावेष्वेवमुदाहायम्‌ 1 


रसवत्‌ 


मू०-- रसवद्‌दशिंतस्पष्ट-श्पुंगा रादिरसादयम्‌ । 
स्वराब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम्‌ 11२11 (४४) 
श्युंगारहास्यकरुण रौद्रवीरभयानकाः । 
बी मत्सादूभ्रुतशान्ताञ्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः ।।४।। (४५) 
एते च श्युंगारादयो नव यथायोगं चतुवंगेप्राप्तूयुपायतया तदितरपरिहारनि- 
बंधनतया च रत्यादीनां स्थायिनां नवानां भावानां यः: परिपोषः तदात्मकाः । अतस्त- 
थाविधेन सरूपेणास्वाद्यत्वादास्वादभेदनिबंधनेन तांत्रिकेण रसशब्देनाभिघीयन्ते । 
निर्वेदादौ तु .तथाविधस्यास्वाद्यस्याभावात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमेदनिवंघनस्य तांत्रिकस्य 
रसशब्दस्याप्रवृत्तिः। आस्वाद्यत्वमात्रविवक्षया तु तत्रापि मधुराम्‌लादिवत्‌ रस- 
शाब्दप्रवृत्ति रविष्टधा । यदुक्तं प्पंगारादीन्‌ रसाननुक्रम्य । 


जसा समञ्चने कै कारण स्पृह्‌। रूप रति का ओौत्सुक्य से संवंघ प्रतीत होता है । 
स्ववाचक शब्द यहां स्पृहा" हौ है । इस प्रकार यह रत्यात्मक भाव जो बात्सल्य- 
रूप है--अनुभाव आदि चार साधनों से अवगत हुआ । अन्य प्रकार के भावों के 
संबधमें भी एसे हौ उदाहरण लेने चाहिए । 
रसवत्‌ -- अलंकार का स्वरूप यों है। ] 

यहं रसवत्‌ अक कार स्पष्ट रूप मे श्गार-आदि रसो के सद्भाव पर निर्भर 
है । स्ववाचक शाब्द, स्यायो, संचारी, [अनुभाव ] तथा विभाव युक्त काव्य में 
ही आओौपचारिक रूप से रसवत्ता संभव है । नाट्य मे रस नव होते है--श्डुगार, 
हास्य, कर्ण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्‌भूत एवं शांत । 

ये श्ुगार आदि नव-यथासंभव घमं, अर्थं, काम एवं मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति 
आर उससे चिन कीं निवृत्ति-कारक होने से रति आदि ` नव स्थायी भावों के 
परियो वश--ही रस ह । इसलिए तयाविव रूप से आस्वाद्य होने के कारण 
आस्वाद भेद वशश शस्त्रीथ पारिभाषिक पद “रस शब्द से उनका अभि- 
धान किया जाता है। रही निर्वेद आदि कौ व्रात, सो उनके संबंध मे यहु कहना है 
कि उनमें रस कोटि को आस्वा्ता ही नही होती, अतः रस शब्द का प्रवुत्ति निमित्त 
न होने के कारण तांत्रिक रस दाब्द काप्रयोग निर्वेद आदि के लिये नहींही 





9 ३५५ 


रसनाद्ररसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यैः । 
तिर्वेदादिष्वरपि ततूप्रकाममस्तीति तेपि रसाः !इति। 


तदाहुः 
चतुर्वंगेतरौ प्राप्यपरिहार्यौ क्रमायतः। 
चेतन्यभेदादास्वाय्ात्स रसस्ताद्दो मतः । 

स इति चैतन्यभेद इत्यर्थः । तादश इत्यनेनास्वाद विशेषनिवंधनत्वं श्गा- 
रादिषु तांत्रिकस्य रसशन्दस्योक्तम्‌ । एषां च श्यंगारादीनां नवानां रसानां 
स्वशन्दादिभिः पञ्चभिरवगतिर्भवति । यदुक्त भट्रोद्धटेन पञ्चरूपा: रसा इति । 
तत्र स्वशन्दाः श्यंगारादेर्वाचकाः भ्पुंगारादयः शन्दाः स्थायिनो रसानामुपादान- 
कारणप्रख्या रत्यादयो नव भावाः । संचारिणस्तु निर्वेदादयो रसानामवस्था- 
विरोषरूपाः । विभावास्तु तेषां निमित्तकारणभूता योषिदादयः ऋतुमाल्यानुलेप- 
नादयश्च । आंगिकादयस्तु चत्वारो रसानां कायंभूवा अभिनयाः 1 एतेषां च 
स्वश्न्दादीनां पञ्चानां समस्तव्यस्ततया आस्पदत्वाद्येन काव्येन स्फुटलूपतया 
श्युंगा यादिरसाविभावो इर्यते तत्काव्यं रसवत्‌ । रसाः खलु तस्यालंकाराः। 


किया जा सकता । हाँ, वे भौ आस्वाद्य है--केवल इस रूप मे यदि उन्हं रस कहना 
है तो जिस प्रकार मधुर, अम्ल आदि के ल्यि रस शब्द का स्यूल व्यवहार होता है 
उसी प्रकार यहाँ भौ रस शब्द की प्रवृत्ति कोई विपरीत न पड़गी । श्णुगार आदि 
रसो के अनुक्रम मे यह कहा भी है-- 

अन्य संचारियों में भो आस्वाद्यता, रसनीयता है, पर इसको आचार्यो ने 
मधुर आदि की भांति “रस' शब्द से कहना चाहा है । यह रसनीयता चूंकि निर्वेद 
आदि संचारी भावोंमेंभी है अतः वे भी रस कहे जायं । 

कहा भी है--रस उसे कहना चाहिये, जिससे कमः चतुवंगं कौ प्राप्ति हो 
ओर तदितर का परिहार हो चेतन्य का एक रूप होने से तया आस्वाद्य होने 
से उस चंतन्यभेद को -“रस' कहा जा सकता है । | 
(सः' सर्वनाम से चंतन्यभेद का हौ परामन्चं किया जाना चाहिए । तादः कहने 
से यह स्पष्ट है कि भ्टगार आदि के लिए रस शब्द का पारिभाषिक रूप में प्रयोग तब 





प्रवृत्ति निमित्तः--हर शब्द जब किसी अथं का बो कराने भे वृत्त होता है-- 
तो किसी न किसी निमित्त को लेकर! वही घमं प्रवृत्ति निमित्त कहा जाता है 
जसे, तांत्रिक रस शाम्द “आस्वाद्त्व' रूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर श्छंगार आदि 


न रो का बोघ करने म प्रवृत्त होता है। 
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३५६ काग्यालकार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


तस्योदाहरणम्‌ 

इति भावयतस्तस्य समस्तान्‌ पावंतीगरणान्‌ । 

संभतानलत्पसेकल्पः कंदपंः प्रबलोऽभवत्‌ ।।२॥ 

स्विद्यवापि स गात्रेण वभार पुलकोत्करम्‌ । 

कदम्बकलिकाकोरकेसरप्रकरोपमम्‌ ।।२३।। 

क्षणमौत्सुक्यगर्भिण्या चिन्तानिर्चवखया क्षणम्‌ । 

क्षणं प्रमोदालसया दृरास्यास्यमभूष्यत ।।४।। 

कदम्बकलिकाकोदाः कदम्बकलिकाम्यन्तरम्‌ । अत्र भगवत आभिखाषिक- 

विघ्रलम्भग्पुंगारो निवद्धः। तस्य स्वशब्दः कंदपंः प्रबरः इति । स्थायी तत्रेव 
स्वशब्देनोन्मीलितः कंदपं इति । रतिपरिपोषात्मको हि गश्यंगारो रसः। 
रतिश्च यूनोमंन्मथात्मिका । अतो रति विशेषस्य वाचकत्व; त्कदपंशब्दः स्थायि- 
नोऽत्र स्वशब्दः । संचारिणश्चौत्सुक्यचि ताहर्षाः स्वशब्देनोन्मीक्िताः । स्वेदरोमा- 
ञ्चौ च सात्विको स्वशब्दोपात्तौ | तयोरपि च संचारित्वम्‌ । सात्विकानां 
स्थायिभावावस्थाविशेषत्वेन निर्वेदादिवत्‌ संचारित्वात्‌ । विभावस्तु इति 


होता है--जब वसा (एक विशेष प्रकार का) आस्वाद वहां हो । इन श्डगार आदि 
नव रसो का स्वनोधक शब्द आदि पाच उपकरणों द्वारा प्रतीति होती है। भटरो- 
द्भट ने जसा कि कहा भी है--रस पञ्चरूप होते है--इस प्रसंग में स्व शब्द 
श्ुंगारादिबोधक शब्द ही है । स्थायी ही वस्तुतः रसो के उपादान कारणं है-- 
इसल्यि रति आदि नव भाव है । निर्वेद आदि संचारी रस की विशेष अवस्थां 
है । नायिका आदि तया ऋतु, माल्य एवं अनुलेपन आदि विभाव निभित्तकारण हँ । 
आंगिक आदि चतुविध अभिनय रसो के कायं है! स्ववाचक शब्द आदि उपर्युक्त 
पाचों त्व कभौ पूर्णतः जौर कभी कोई एक भी आधार बनता है ओर इसके सहारे 
जिस काव्य से €कूट रूप से ्छंगार आदि रस का आविर्भाव किया जाता है-- वही 
काठ्य रसवत्‌ कह्‌। जाता ह । रस निश्चय ही उस काव्य के अलंकार है । 
उसका उदाहरण यो है- 

पावती के समस्त गुगों का इस प्रकार भावन करने वाले हांकर का कामंकंदपं 
नानाविध संकल्पो से परिपूणं हो महाप्रबक हौ गया ॥ २।।स्वेदमय शरीर सोमाल््चित 
हौ उा-- रोमाञ्च एसे लगते थे जसे कदम्ब की कलिका के कोस प्रसूत केसर- 
रा्िहीहो। इनका मुख उन आंलोंसे, जोक्षण भर के चज्ए ओैत्सुक्य से 


भर उडी हां, चिन्ता से निश्चल हो रही हों तथा प्रमोद से अलसा उठी हों, यक्त य। । 
१ २।।४॥। 











॥ # 





उजंस्वि ३५७ 


भावयतर तस्येति निदिष्टः। भगवती हि तत्र दृग्रणोपेतत्वेन विभाव्यमाना विभावः। 
अभिनयःत्वत्रापा द्गाभिनयो निर्दिष्टो दा इति । अतोऽत्राभिलापिकः भ्युगाररसः 
स्वशब्दादिभिः पञ्चभिरभित्यञ्यते । 

एवमन्येऽपि रसा उदाहार्याः । 

रसानां भावानां च कान्यशोभातिशयहेतुत्वात्‌ कि काब्याटंकारत्वमुतकान्य- 
जोवितत्वमिति न वावद्धिचा्य॑ते म्रंथगौर वभयात्‌ 1 रसभावस्वरूपं चात्र न विवेचितम- 
प्रकृतत्वा द्‌ वहुवक्तव्यत्वाच्च । 


ऊजस्वि 


अनौचित्य प्रवृत्तानां कामक्रोवादिकारणात्‌ । 
भावानां च रसानां च वव ऊर्जस्वि कथ्यते ।।५।1 (४६) 





कदम्बकाकिका का कोञ्ञ अर्यात्‌ उसका आंतरिक भाग। यहां भगवान्‌ 
शंकर का आभिलाषिक विप्रलम्भ श्युंगार निबद्ध है । यहाँ स्वशब्द है-- प्रबल कदपं 
य। काम (रति) । वही स्थायी “कदपं' शव्द से स्पष्ट कर दिया गया है। कारण 
यह है कि श्छंगार रति का परिपोषही तो है । रति युवा ओर युवक का कामही 
है। इसलिए रति विशेष का वाचक कंदपं शब्द यहाँ स्यायौ का वाचक शब्द हैँ । 
ओत्सुक्य, चिता एवं हअं- नामक संचारी तो स्पष्ट ही शब्दोवत हँ । इसी प्रकार 
स्वेद ओर रोमाञ्च--सात्त्विक राव भो शब्दोपात्त ह! वे भीसंचारीही ह! 
कारण, सात्विक भो ध्यायो भाव को एक विशेष अवस्था है, -अतः निर्वेद आदि की 
भति वे भौ एक तरहं के संचारी हो । “इति भावयततस्तस्य . . -"- दारा 
विभाव का निर्देश क्रिथा गया है। तत्तत्‌ गुणों से विभूषितं भावनागोचर भग- 
वती हौ विभाव हें। दृशा - दारा यहां अभिनथ के नाम पर कटाक्षाभिनय 
कट्‌ गथा है । इसच्वि यहां स्ववाचक चन्द आदि पांच साधनों दवारा आभिला- 
षिक्त ्छुगार की अभिव्यंजना की गई है । इसी प्रकार अन्य रसो का भी उदाहरण 
दिया जाना चाहिए । 

रस एवं भाव काव्यीय शोभा मेँ अतिशयता का आधान करने बले है 
इसलिये क्या उन्हः काव्य का अरुंकार कहा जाय अथवा काव्य का जीवित ?-- 
इसका विचार यहां नहीं किया जा रहा है, कारण है ग्रंथ की ञकार वृद्धि का भय ॥ 
रस ओर भाव का स्वरूप भी यहाँ पुर्भ॑तः विवेचित नहीं हा । कारण, पहला तो 
यहं कि वह प्रवृत्त नहीं है ओर इसरा यह कि उस पर बहुत कू वक्तव्य हे । 


ऊर्जस्वि [का स्वरूप यहाँ से विचारित होने जा रहा है| 


क्व 9 > आ = $ कको 


[कः क ऋक क ऋः 


॥ 


.॥ (0. 1 


4.9. 1७036 6.4 ऋ = 4 । 


7 9 % ~+ ॥ ॥; 
नल ०४.१०.०६० म 2 9 


३५८ काव्यालंकार-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति कौ व्याख्या 


क्वचित्वलु रसभावानां शास्त्रसंविदविषुदधेन रूपेणोपनिवंघः क्रियते, क्वचित्तु 

तद्िष्डेन । तत यत्र शास्त्रसंविदविष्डधेन रूपेण तेषामुपनिवंवस्तत्र॒प्रियोऽ्टकारो 
रसवदलका र्चाभिहितः। यत्र तु तद्विरदधत्वं तन्मूललोकग्यवहा रविष्दधत्वं च 
तद्विषयाणां रसभावानामूपनिबंधे सति ऊजंस्वित्काग्यं भवति । तत्र॒ हि रागदवेष- 
मोहकारणकाः अनौचित्येन रसभावा उपनिवध्यते । अत एव तत्र॒ स्वकत्पना- 
परिकल्पितत्वेन अरजसो बकस्य विद्यमानत्वाद्‌ ऊजं स्टिव्यपदेराः । ज्योत्स्ना तमिलरा- 
इत्यत्र (पा० सू० ५।२।११४) ऊजं स्वशब्दः । 
तस्योदाह रणम्‌ 

तथा कामोऽस्य बबृधे यथा हिमगिरेः सुताम्‌। 

संग्रहीत प्रववृते हठेनापास्य सत्पथम्‌ ।५।। 





काम एवं क्रोध आदि कारणवश् अनुचित ढंग से जहां रस॒ या भाव प्रवृत्त 
हो--वहां ऊर्जस्वि नामक अरकार होता हैँ ।\५11 (४६) 

रस एवं भाव का कहीं तो शास्त्रीय ज्ञान के अनुरूप उपनिवंध होता है ओर 
कहीं विर्ढ । जहां शास्त्रीय ज्ञान के अनुरूप उपनिबध होता है वहा तो प्रेयान्‌ 
अलंकार तया रसवदलंकार होता है ओर जहां तद्विरढ होता है या तन्म्‌कक लोक- 
व्यवहार विरुद अभिधान होता है- वहां रस भाव की जब बधान होती है तब 
ऊर्ज॑स्वित्‌ काव्य होता है। कारण यह है कि वहां राग, देष एवं मोहं के कारण 
अनुचित ढंग से रस भाव आदि का उपनिबंध होता है! इसील्वयि अपनी कल्पना 
से परिकल्पित होने के कारण ऊजं या बल की विद्यमानता होती है--अतः यहाँ 
ऊर्जस्वि का व्यवहार होता है। “ज्योत्स्ना तमिला श्छुगिणोजंसिविनूर्जस्वल- 
गोमिन्मलिनमलोमसाः'“ पाणिनीय सूत्र है, जिसके दारा ऊर्जस्वि शाब्द का मत्वथं 
भे निपातन होता है । 
उसका उदाहरण [यह है - शिव में भौ काम की वृद्धि उसी प्रकार हुई, जिस 
प्रकार हिमगिरि को सुता में। वह बलपुरवंक सत्यथ का परित्याग कर संग्रहार्थं 
प्रवृत्त हुआ । 

यहां सकल संसार का अतिक्रमण करने वाठे भगवान शांकर के प्रति अवि- 
वाहित कुमारी को विय बनाकर काम का जो हठसंग्रह है-- वहं शास्त्रीय अकु 
कै विष्ड है जर यह सब बढ़ हृएु राग के कारण है--इसोल्यि यहाँ अर्जस्विता 
है। इस प्रग में काम बढ़ा"--यहं प्रयोग श्ववाचक शब्द है-भ्डगार का! कारण 
यह है कि रतिपोषात्मक होने के कारण कामवद्धि उसका स्वभाव ही हे। इसके 
जतत त्रथुक्त काम शब्द छगाररस के स्थायी भाव रति का ही बाचक ^स्वश्ञाब्द 


= ~ 


-- ~ = 


पर्यायोक्तम्‌ ३५९ 


अत्र सकरलोकातिल्लायिनो भगवतोऽकृतविवाहुकुमारीविषयतया हठसग्रहुः 
शास्त्रसंविद्विष्ड; प्रवृद्धरागकारणक उपनिवदधस्तेन ऊर्ज॑स्विता । तत्र कामो ववृधे- 
इत्ययं भ्पृगाररसस्य स्वशब्दः तस्य रतिपरिपोषकाटमकत्वेन कामवृद्धस्वभाव- 
त्वात्‌ । कामशन्दस्त्वेतदन्तगंतः श्यंगारस्य याऽसौ स्थायिूता रतिस्तस्याः स्वशब्दः । 
हिमगिरेः सुतामित्याम्बनविमावः । हठेनेत्यनेनावेगलक्षणो व्यभिचारी भावः प्रति- 
पादितः । अपास्य सत्पथमिति तु मोहः 1 संग्रहीतुं प्रववृते इत्यांगिकोऽनुभावः। 
एवमयमत्र पचमः स्वशब्दा दिभिन्जंस्वि-लक्षणः श्यृंगारः सूचितः । 

एवमन्येष्वपि रसभावेषूर्जस्वि उदाहायंम्‌ ।। 


पर्थायोक्तम्‌-- 


मू०-- पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभियीयते। 
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां बून्येनावगमात्मना 11६11{ ४७} 
वाचकस्याभिचघायकस्य स्वशब्दस्य वृत्तिर्व्यापारो वाच्यां प्रत्यायनम्‌ । वाच्यस्य 
त्वभिधेयस्य व्यापारो वाच्यान्तरेण सहाकांक्षा-सत्निचि-योग्यता-माहात्म्यात्‌ संसगं- 
गमनम्‌ । एवंविवङ्च यो वाच्यवाचकयो्यापारस्तमन्तरेणापि प्रकारान्तरेणाथ- 


है। हिनगिरि का सुता आलम्बन विभाव है। "हठेन" कहने से आवेग स्प व्यभि- 
चारी भाव का प्रतिपादन है। सत्पय का त्याग-कहने से मोह ध्वनित होता ह । 
संग्रहायं प्रवृत्त हुए--इस उक्ति से आंगिक अनुभाव कहा गया। इस प्रकार 
स्ववाचक शब्द आदि पाचों सामग्री से ऊल्ञस्वि ङ्प श्छुगारसुचितिहो रहार) 

इसी प्रकार ओर रस भावोंके संबंध में भी ऊर्जस्वि का उदाहरण देना 
चाहिए 1 


पर्यायोक्त (का सोदाहरण विवेचन यहां से आरभ होने जा रहा है) 


पर्यायोक्त अलंकार वहां होता है जहां वाच्य व्यापार तया वाचक व्यापार 
से शन्य अवगमात्मना अन्य रूथ से बात कहौ जाय ॥।६।। (४७) । 

वाचक, अभिधायक या स्वबोधक शब्द का व्यापार है--वाच्याथं काज्ञान 
कराना ओर वाच्य या अभिधेय का व्यापार है--वाच्यान्तर के साथ आकल, 
योग्यता ओर संनिधि के बल से संसर्गावगम । इस प्रकार जो वाचक ओर वाच्य 
के व्यापार है--उसके बिना ही ्रकारान्तर से--अ्थंसामथ्यं ङ्प अवगम से जो 
प्रतीत हो जाय, बहौ पर्याय से अर्थात्‌ शब्दानुबत होने पर भौ व्यवहित व्यापार से 
अवगत होने के कारण पर्थायोक्त वस्तु कही जाती है । इस प्रकार वही अपने सबव 
से काव्यां को अलंजृत करता हे । | 
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३६० काव्यालंकार-सार-संग्रह एवं लधुवृत्ति कौ व्याख्या 


साम्यात्मिनावगमस्वभावेन यदवगम्यते तत्‌ पयधिण स्वकण्ठानभिहितमपि 
सान्तरेण शब्दव्धापारेणावगम्य मानत्वात्‌ पयोक्तं॒वस्तु। तेन च स्वसंदङेषवरोन 
कान्यार्थोऽलक्रियते । 


तस्योदाहरणम्‌-- 
पेन लकम्बाटकः साश्रः करघातास्णस्तनः | 


अकारि भग्नवख्यो गजासुरवधूजनः ॥६।। 


सोऽपि येन कृतः पृरृष्टदेहेनाप्येवमाकुलः । 
नमोऽस्त्ववार्यवीर्याय तस्मे मकरकेतवे 11७1 


अत्र॒ लम्बाककलत्वादयः कायंरूपत्वात्तारणभूतं गजासुरवधं वाच्यवाचक- 
व्यापारस्पृष्टमपि गमयन्ति । तेन च तथाविधया विच्छित्यावगम्यमानेनार्थेन ते 
खम्बालकत्वादयोऽर्था अलंक्रियन्ते । तस्मात्पययोक्तारकारः। 


समाहितम्‌- 


रसभावतदाभासवत्तेः प्रराम वंघनम्‌ । 
अन्यानुभावनिःशुन्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ ॥७।। (४८) 





उसका उदाहरण (यह है) -- | 

जिसने गजासुर को बध्‌ को एेसा कर दिया कि उसकी अलके कम्बी लम्बी 
खुखी ही रही, ओंखं आंसुओं से भर गई, छाती पर हाथ पीटते-पीटते स्तन अर- 
णाम हौ गये, ककण कोड दिये गये, उस (भगवान शंकर) को भी जिस दग्ध- 
काय ब्यविति ने इस प्रकार व्याकुल कर दिया--उस अवार्यश्ञवित वाके मकरकेतु 
कों नमस्कार है। | 

यहां अलकों का कम्बायमान रहना आदि जो कायं कहे गये ह--वे निजी 
कारण गजासुरवध को वाच्यवाचक व्यापार के विनाही प्रतीत करा देते है! 
तथाविध नमस्कार के साथ प्रतीयमान उस अर्थं के दारा लम्बालकत्व आदि अथं 
अलंकृत क्रिये जते है । इसल््ि यहाँ पययोक्त अलंकार है । 
समाहित (का सोदाहरण निरूपण) -- - 

रस, भाव एवं रसाभास तथा भावाभास की वृत्ति का जहां शह्ाम कहा गया 


हो आर अतिरिक्त रसादि के अन्‌भावादिकों की पुर्णरूपेण शन्यता हो--वहौं 
समाहित नामक अलकार होता है। 


|| 


॥ ॥ 1॥ 


प 


21 
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समाहितम्‌ ३६१ 


इह रसभावानां शाघ्रसमयाविष्डधेन तद्विष्डेन च ख्पेण दविध्यमुक्तम्‌ । तत्र 
ये शास्त्रसमयाविषरडा रसभावास्ते रस्तभावशब्देनात्र विवक्षिताः 1 तद्िष्डारतु 
तदाभासा; । तेषां रसभावानां तदाभासानां च या वृत्तिः स्वाश्रयसंवंवात्मिका 
तर्याः प्ररामे निवव्यमाने समाहितारूकारो भवतति! तत्र हि तेषां रसभावानां 
समाधनं समायिः परिहारो भवति 1 समाहितमिति भावे क्तः 1 ननु यदि तरिमन्‌ 
काव्ये रसादीनां वतिः परिह्ठियते एवं सति पूवं रसादिनिवःया रसाद्न्तरोपनिबन्‌- 
घाद्रसवदाद्यलेका रानुप्रवेशः प्रसक्त इत्याश डक्योक्तम्‌-अन्यानुभाव-नि-शून्यरूपमिति । 
अन्यस्य रसाद्यन्तरस्य येऽनुभावादयस्वैनिंःशेषेण शून्यं ङ्पं यस्य तत्तथोक्तम्‌ 1 यत्र 
पूवेषां रसादीनां वासनाया दादुर्येन तेषूपञ्ान्तेष्वपि रसाद्यन्तराणां न स्वरूप- 
माविर्भवति, आ विर्भवदपि वा का्यंवरोन केनचित्ति रोवीयते तत्र समाहिताल्कारो 
भवति 1 


तस्योदाह रणम्‌-- 


मू०-- अथ कान्तां दशं दष्ट्वा विश्रमाच्च भ्रमं भ्रुवोः । 


प्रसन्नं मुखरागं च रोमाच्वस्वेदसकुलम्‌ 11८11 





यहाँ रसभाव का शास्त्रीय समय से अविरोध एवं विरोध रखने वाके दो प्रकार 
के भाव कहे गये हैँ । उनमें से जो शास्त्रीय समयसे विरोव न रखने वाजे हे वे रसः 
भाव शब्द से कहे गये हैँ ओर विरोव रखने वाले--रसभास एवं भावाभास शब्द से। 
उन रस, भाव, रसाभास एवं भावाभास का अपने आश्रय में विद्यमान रहने कौ जो 
इति है-- प्रशम है--वहं यदि निबद्ध हो, तो वहां समाहित नाम का अकार 
होगा । समाहित सें जो "क्तः प्रत्यय है--बह भाव में है--फल्तः समाहित का 
अथं है--समाधान। यहां आांका यहं हो सकती है कि जिस काव्य में रसादि 
का संबंध शांत कर दिया जायगा- वहां पुवंतः परिपोषित रस कौ निवृत्ति हो 
जायगो ओौर अन्य रस एवं भाव आदि का अनुप्रवेा होगा--तो इस प्रकार वहां 
रसवद्‌ आदि अन्य अलंकारो का अव्सर उपस्थित हो जायगा-इसी बात को 
च्यान में रखकर अन्यानुभावशून्यता की बात को गई है 1 अन्य अर्थात्‌ इसरे रस 
आदि के जो अनुभाव आदि है उनसे पुर्णतः शून्य रूप होना चाहिए । ह, जहां 
पूवं प्रयुक्त रस आदि की वासना बड़ी द्‌ढ़ हो, उनके उपडान्त हो जाने पर भी 
अन्य रस आदि का स्वरूपाविर्भाव न हो अयवा आविर्भूत हो मी रहाहोतो भी 
किसी कायंव्ञ तिरोहित हो जाय--तो वहाँ समाहित नामकं अलंकार होता हं ॥ 
उसका उङाहरण यो है- 
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३९२ ` काव्यालंकार-सार-संग्रह एवं लघूवृत्ति कौ व्याख्या 


स्मरज्वरप्रदीक्ठानि सर्वाङ्कानि समादधत्‌ । 
उपासपंद्गिरिसुतां गिरिशः स्वरितपूर्वकम्‌ ।। ९1 


समादयन्निजे सूपेऽवस्थापयन्‌ । समादघदित्यभ्यर् तत्वात्‌ नुमोऽप्रवृत्तिः । अत्र 
भगवता श्यङ्गारस्य येऽनुभावाः कान्तदृष्ट्यादयरतेषामवहिः्थेन आकारभ्रच्छादना- 
त्मकेन भावेन तिरोधानं विहितम्‌ । यदुक्तं स्वस्तिपूवंकमिति 1 अनेन द्याकारति- 
रोधानमुपदरितम्‌ । 
उदात्तम्‌- 
उदात्तं ऋद्धिमद्वस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ । 
उपलक्षणतां प्रा्तं॑ने तिवृत्तत्वमागतम्‌ 11८11 (४९) 
ऋद्धिः सुवर्णादिघनसंपत्तिः। तद्‌ युक्तं वरतूदात्तम्‌ । तेन च कान्यार्थोऽखक्रियते } 
तस्योदाहुरणम्‌- 
उवाच च यतः क्रोडे वेणुकुञ्जरजन्मभिः। 
मुक्ताफलेरलंकारः  शवरोणामपीच्छया ।। १०।] 


इसके बाद उसके रमणीय नेत्र, विलासवल्ञ भोहि का चलाना, रोमाञ्च एवं 
प्रस्वेद से व्याप्त तथा प्रसन्न मखराग को देखकर स्मरज्वर से संतप्त हो रहे अपने 
समस्त अगो को स्वरूपस्य करते हुए स्वस्तिपूवंक शंकर पार्वती के पास पहुचे \ 

समादवत्‌ से अभिघ्राय है--स्वरूपस्य करते हुए । समादधत्‌" मे यद्यपि 
नुम्‌ का आगम होना चाहिये, फिर भी अभ्यास संज्ञा प्राप्त को नुम्‌ नहीं होता- 
इस निषेध से यहां नुम्‌' को भ्रवत्ति नहीं हई । यहां भगवान्‌ शंकर के जो कात 
दृष्टि आदि अनुभाव कहे गये है--उनका अवहित्या या आकार प्रच्छादन हारा 
तिरोवान ही कहा गया है । स्वस्तिपूवंक आदि से यही तो कहा गया है । इससे 
आकार तिरोधान कहौ बात तो एक ढंग से दिखाई गई हे । 
उदात्त (अलकार का निरूपण )-- 

जहां अप्रवान खूप से किसी का अंग बनाकर किसी संपत्तिगील वधश्तु 
का वणन क्यागया होया किसी महात्मा के चरित का उपत्यापन किया 
गया हो-पर वहं काफो लम्बा वर्णनात्मक न टो [वहां “उदात्त होता है] 
८11 (४१) 

ऋका अथं है--घुवणं आदि धन-संपत्ति। उससे युक्त वस्तु उदात्त 
कही जाती है । इससे काव्याथं अलंकृत होता है 1 
उसका उदाहरण यो है-- 


क 
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समाहितम्‌ 


९५ 


पष्ट्येन्द्रनीलवेद्ूर्यं पद्मरागमयं वियत्‌ 1 
शिरोभिरुल्किरवद्‌ यत्र॒ शिखरं गंधमादनम्‌ ।1११।। 
उत्तरोपत्यका यस्य भघानस्वणेभरूमयः। 
महान्‌ मरकतोर्वी्निः पादोपान्तं च संश्रितः 11१२ 
वभूव॒ यतस्य. पाताक्पातिन्यां स्ङेये कितौ । 
पतनं च तया सा्धंमायामस्तु प्रकट्यभूत्‌ ।। १३] 
यस्य एवं विधरूपता हिमाद्रे भवती सुता-इति संबंवः 1 क्रोडः सूकरः 1 पुष्ट्यो 
मणिविशेषः । गंघमादनं पवंतविरोषः । उपदयकाः पवंताघरवतिनः भूमिभागाः] 
प्रधानं स्वणं कात्तंस्वरादिः । उर्वध्रिः पवंतः। संक्षयः कल्पान्तः । भूमेरवोगमनात्‌ 
भूम्यादिकष्टस्य प्रदेशस्य भूमिविविक्तत्वाद्धिमवतः कल्पान्ते आयामः प्रकटीभूतः। 
अत्र रत्नादिसंभारो निबद्धः! तेनेदमुदात्तम्‌ । तस्य चालंका रत्वम्‌-लोकातिदायिरत्ना- 
दिका्येष्वननात्‌ । एवमेतद्‌ ऋद्धिमद्‌वस्तुनिवंघनेनैकमुदात्तमूक्तम्‌ । 
न केवलमृद्धिमद्रस्तरुदात्तं यावदर्थप्राक्चावन्थंपरिहारे चोद्यतानां विपुलाशयानां 
चेष्टितमपि । तदुक्तं चरितं च महात्मनाम्‌--इति । न च विपुलाशयचेष्टिते उप- 
निवध्यमाने तस्य॒ श्यंगारादिरसप्रतिपत्तिहेतुत्वाद्रसवदलरका रानुप्रवेशोऽत्र सुभणः 


ओर वोके कि जहाँ वेण तथा हयौ से उत्पन्न मुक्ताफलं के अलंकार उाव- 
रियो की भौ अपनी इच्छा वश्च सरलता से उपलन्य हो जाते हैँ तथा गंधमादन 
नाम का जिसका शिखर पुष्ट्य (मणिविकेष); इन्द्रनील, वड्य तथा पद्मराग 
मय श्यृङ्गों से गगन से रगडा खाता रहता है" जिसकी उत्तर वालो उपत्‌॒यका 
उत्तम स्वणं की भमि है मरकत का महान्‌ पवंत, जिसके परो तके षडा है, 
कल्पान्त मे पृथ्वौ जब पाताल को चलो गई, तब भौ जिसका पृथिवी के साय 
पतन नहीं हुआ, उकल्टे ओर विस्तार तथा गौरव ही प्रकट हुआ ।\ ११।१२।१३॥ 

जिस हिमालय को यहं महिमा है--तुम उसको पुत्रो हा-इस प्रकार भ्रस्तुत 
वक्तव्य का संबंध जोड़ना चाहिए ! कोड अर्थात्‌ भुकर। पुष्ट्य मणि विशेष 
है! गंधमादन एक पर्वत का नाम है। उपत्यका पवेत की निचली तल्हटी को 
कहते है । प्रधान स्वणं कार्तस्वर आदि को कर्हैगे । उर्वौश्च अर्थात्‌ पवंत । संकय 
कल्पांत को कहते है । भूमि के नीचे चले जाने से भूमि से आरिलष्ट पवतीय.जाग 


जब मुक्त हो गया-तो कल्पान्त में उसका सारा विस्तार सामने उठ अध्या । वह 


रत्न आदि का संभार वर्णन हआ है । इसीलिये यहाँ उदात्त नामक अलंकार हे । 
वहौ यहां अलंकार है--कारण, लोक मे उत्कषं का ध्वनन ये रत्नादि कार्यं 


कर रहे हे! 


7 शी विशि 11777714 
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३६४ काज्यालंकार-सार-संग्रहु एवं लघुवृत्ति की व्याद्या 


वि पुलाशयचेष्टितस्यात्र वस्त्वन्तरोपलशक्षणत्वेनावान्तरवाक्यार्थभितत्वात्‌ । न 
खल्वत्र महापुरुषचेष्टितं वाक्यतातूर्यगोचरतामनुभवति, अर्थान्तरोपलक्षणपर- 
त्वात्‌ । यत्र॒ च रसास्तात्पर्येणावगम्‌यन्ते तत्र तेषां वाक्यविश्रान्तिस्थानत्वेन 
चतुवं गंतदितरप्राक्चिपरिहारोपायभरूतस्थायिभावपरिपोषाःमनास्वाद्यमानःवाद्रसवदल- 
कारो भवति । तेन कुतोज्र रसवदलकारगंघोऽपि । तदुक्तम्‌--उपलक्षणतां प्रां 
नेतिवृत्तत्वमागतम्‌--इति । 


तस्योदाह्‌रणम्‌-- 
तस्यादिक्रोडपीनासनिघ्षेऽपि पुनः पुनः। 
निष्कम्पस्य स्थितवतो हिमप्रेभवती सुता ॥ १४॥ 


अत्र हिमवतःस्पेयं वाक्यार्थीभूते भगवतो वराहुवपुषस्त्रेलोक्योद्ध रणो दुयुक्तस्य 
चेष्टितं वोररसप्रतिपत्तिहेतुभुतमवान्तरवाक्याथंत्वादुपलक्षणीभूतम्‌ । आदिक्रोड 
आदिवराहुः । 


एवं रसान्तरेष्वपि उपलक्षणीभूतेषूदा हाय म्‌ । 





इष प्रकार -द्धिनान्‌ वस्तु के निबंचन से होनेवाले उदात्त का एक रूप यहां 
रुहा गया । 

केवल ऋद्धिसान वस्तु का वर्णन हौ उदात्त नहीं है, बल्कि अथं की प्राप्ति 
तया अनयं के परिहार के विषय में उद्यत सदारय जनों की चेष्टाओं का वणेन भी 
“उदात्त' कह्‌। जाता है। इसौ बात कौ कारिका में “चरितं च महात्मनाम्‌'-- 
दारा कह गया हँ । एसा नहीं सोचना चाहिए कि महात्माओं के चरित-नियोजन 
से श्छृगार आदि रस कौ प्रतिपत्ति संभव है, अतः यहाँ तो रसवद्‌ अलंकार का प्रवेश 
मजे से कह जा सकता है" कारण यह है कि यहाँ महात्मा का चरित अन्य वण्यमान 
वस्तु का अंग है--अतः वह तो अवान्तर अंगमूत वाच्यार्थं है । निइ्चय ही यहां 

हपुडब का चरित प्रस्तुतं वाक्य का मुख्य अभिप्रेत अथं नहीं है, कारण, वह 

अन्य अथं का अंग है। जहां पर रस वाक्य का मुख्य अथं होता है, फलतः वहीं 
वाक्यकौ विभ्रान्ति होतौहै ओर उससे चतुवगे को प्राप्ति तया तदितर का 
परिहार रूप फजञ्होताहि साय हो इस रूप से स्यायो का परिपोष होता है ओर 
वहु अस्वा हाता है--वहीं रसवदलंकार का व्यवहार होता है 1 इस भ्रकार प्रस्तुत ,. 
उदाहरण में रसवदलंकार कौ तो गंय भी कहा है? इसी को कहा गया है-- 
च्छद्धिनान वस्तु का वर्णन तथा महात्मा का चेष्टित--अन्य अथं के अंग होते है 
तया उनका श्र मुख्य न होने से विस्तार नहीं होता! उसका उदाहरणः- 





दिष्टम्‌ ३६५ 
हिकष्टम्‌- 
एकप्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चैव विश्नताम्‌ | 
स्वरितादिगरुणेर्ितीर्वधः दिलष्टमिहोच्यते ॥९।। (५०) 
अरकारान्तर्गतां ` प्रतिभां जनयत्‌पदैः । 


द्विविचैरथरान्दोक्तिविरिष्टं तत्प्रतीयताम्‌ ।1 १०॥ (५१) 
इह खलु शब्दानामनेकार्थानां युगपदनेकार्थविवक्षाया हयी गतिः। अर्थभेदेन 
तावच्छब्दाः भिद्यन्ते--इति भट्रोद्धटस्य सिद्धांत: । तत्रार्थभेदेन भिद्यमानाः चाब्दाः 
केचित्त्रेण प्रयोक्तु शक्याः, केचिन्न । येषां हल्स्वरस्थानप्रयत्‌नादीनां साम्यं ते 
तंत्रेण प्रयोक्तुं शक्यन्ते, यत्र तु हृरामेकःवानेकत्वरूपत्वाव्‌ स्वराणां चोदात्तत्वानु- 
दात्तत्वादिना स्थानानां चौष्ट्यदन्त्यौष्ठयत्वादिना प्रयत्नानां च खघुत्वाखघुत्वादिनां 


आदि वराह के पुनः पुनः घण करने पर भी निष्कम्प स्थिर रहनेवाले उस 
हिमालय को आप सुता हें ।।१४॥ 

यहां हिमालय को स्थिरता वाक्य का प्रमुख अथं है। त्रिलोक उद्धाराय 
प्रस्तुत भगवान मह्एवराहं का यहु चेष्टित वीररस की प्रतीति कादहेतु होकर 
अवान्तर वाक्याथं के रूप में उसका अंग ही कहा जायगा । आदि क्रोड का अयं 
है--आदि वराह । 

इसो प्रकार अन्थ रसो के अंग होने का उदाहरण दिया जा सकता है । 


रिष्ट [का सोदाहरण ]:-- 

उन शब्दों के वंध को रिष्ट कहते है, जो (१) भिन्नायकहोकरभीषएक्ही 
ढंग से उच्चरित होते हों (२) अथवा स्वरित आदि गुणों के नेद वडा भिन्न 
होने पर एेसा लगता हो जपे एक ही तरह के प्रयत्न से साद्य सम्पन्न होने वाले 
वे शब्द उच्चारित होते हों ॥ ९।।१०॥ (५०,५१) 

निश्चय हौ यहाँ अनेकायेकू शब्दो को यदि साथ ही अनेक अर्थो के भ्रायुत्यथं 
विवक्षा हो तो से स्थितियाँ हो सकती है । मट्ोद्भट का यहं सिडधान्त है कि अथं 
भेद से शब्द भेद हता हो हे वहाँ भी यह ध्यान देदे कौ बात हे कि अथं भेद वजा 
भिन्न-भिन्न अस्तित्व सम्पन्न शब्दो में कतिपय इस प्रकृति के होते हें कि उनका तत्र 
से प्रथोग क्रिया जा सकता है ओर कतिपय एसे होते हँ जहां तंत्र" का प्रयोग नहीं 
हो सकता। तंत्र के द्वारा उनका प्रयोग हो सकता है जिनके स्वर व्यंजन › स्थान 
एवं प्रयत्न समान हों । परन्तु जहां व्यंजनों को एकता व अनेकता हौ, स्वर उदात्त 
एवं अनुदात्त हों, उनके ओष्ठ वा दन्तौष्ठय आदि भिन्न स्थान हो, प्रयत्न लघु एवं 
अक्घु आदि हो- ओर इन सबके कारण भिन्नार्थक शब्दो मे भेद हो-तो उन शब्दों 


० 
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९६ काव्यालकार-सार-संग्रह ` एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


९1 


भेदस्तेषां तंत्रेण प्रयोगः कर्तुमशक्यः साघारणरूपत्वात्तन्तरस्य 1 तदुक्तम्‌-साधारणं 
मवेत्तन्त्रमिति । एवं चावस्थिते ये तंत्रेणोच्चारयितुं शक्यन्ते, ते एकप्रयत्नोचचार्याः । 
तदुवंधे सत्यर्थ्छेषो भवति । तदुक्तम्‌--एक प्रयत्नोचचार्याणामिति । तथा ये तेषामे- 
वैकप्रयत्नोच्चार्याणां शब्दानां छायां सादृश्यं विभ्रति तदूपनिवंधेन शब्ददिरष्टं शब्दान्तरे 
उच्चायंमाणे सादृश्यवशेनानुच्चारितस्यापि शब्दान्तरस्य दिरष्टल्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

तच्छायां चैव विश्रताम्‌। स्वरितादिगरुणेभिन्तैवन्धः दिकष्टमिति । तथा-- शब्दो- 
क्तिविशिष्टं तस्प्रतीयतामिति । 


एतच्च शिलष्टं द्विविधमपि उपमाद्यलकारप्रतिभोत्पादनद्वारेरणाकंकारतां प्रतिप- 
द्यते । अतोऽनेनानउकाशत्वात्‌ स्वविषये अकंकारान्तराण्यपौदयन्ते, तेषां विषयान्तरे - 
सावकाशत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--अलंका रान्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदैः । द्विविधैरिति। 
अलंकारान्तराणमत्र प्रतिभामात्रं न तु पदवन्व इत्यथः । 


तदेवं शब्दरिलष्टमथंरिरुष्टं च रक्षितम्‌ । 


का तंत्र द्वारा प्रयोग संभव नहीं है, कारण त॑त्र का उपयोग साधारणशब्दों केही लियि 
होता है। इस स्थिति में जिनका तंत्र हारा उच्चारण संभव है-- वे एकप्रयत्नो- 
च्चायं मने जाते हँ ओर एेसे शब्दों के वं से अयं इलेष होता है । इसी अभिप्राय 
कौ एक्र पत्नोच्चार्याण।म्‌--इत्यादि द्वारा व्यक्त किया गया है। पर जो शब्द 
एक प्रथत्नोच्चायं शब्दों के समान हो-उनका उपनिबंध होने से--शब्द रिंलष्ट 
होता है! कारण, किसी इसरे शब्द का उच्चारण किया गया है पर सादुश्य वा- 
एक भिन शब्द का भो, जो वस्तुतः उच्चारित नहीं हुआ, है, वहाँ संशछेष माना जा 
सकता है । उसी को तच्छायां च इत्यादि तथा शोकोक्तिविशिष्ट' इत्यादि कारि- 
काशो से कहा गया ह 1 
यह ईिलष्ट इस प्रकार (शब्दहरेष तया अथदलेष के रूप में) दो प्रकार का 
हृजा। दोनों प्रकार फे इले उपमा आदि अन्यान्य संभव अलकारों की ज्ललक 
देते हए अपनौ स्वतन्त्र प्रतिष्ठा प्राप्त करते है । यही कारण है कि इलेष निरवकाञ्च 
होने के कारण अपने विषय मे अलकारान्तर को व्यपदेश लाभ नहीं करने 
देता, कारग-अलकारान्तर के चिएु तो स्वतन्त्र असंकीणं ओर स्यान है ही, वे वहां 
अपनो प्रतिष्ठा श्राप्त कर स्वतन्त्र व्यपदेह्ा काभ कर सक्ते है! इसी बात को 
अल कारान्तरगताम्‌ --इत्यादि ढारा कहा गया है। अककारान्तरों की यहां 
अलक्मात्रहो होती है, न कि प्रतिष्ठा । = । 


तो इस प्रकार शब्द हिष्ट एवं अयंहिकष्ट -- लक्षित किये गये । 


+ 
= 
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तस्योदाहरणम्‌-- 
स्वयं च पल्छवातास्रभास्वत्तरविराजिनी | 
प्रभातसव्येवास्वापफललुन्धेहितप्रदा । १५) 
इन्दुकान्तमुखी स्निगवमहानी टशिरोच्हा । 
मुक्ताश्रीधिजगद्रत्नं पद्चरागांध्िपल्ल्वा | १६॥। 
अपारिजातवार्ताऽपि नंदनश्नरीभंवि स्थिता । 
अविदुसुंदरी नित्यं गरृल्छावण्य विदुका ॥ १७।। 
न॒ केवलं त्वं हिमप्रेरेवंविधा सुता यावत्स्वयं चैवं प्रकारे्ति च 
शब्दः एकः । अत्र भगवती किसर्यवदाता म्रौ भास्वन्तौ दीिमन्तौ यौ करौ हस्तौ 
तामूयां विराजते 1 प्रभातसंघ्या तु पल्लववदाताग्रर्भास्वत आदित्यस्य करैमयूखैः 
विराजते । अत्र चोभयत्रापि हङादीनां साम्यम्‌ । अतस्तत्रेणोच्चारणस्य संभवादर्थ- 
रटेषः । 


उसका उदाहरणः-- 

(उपमा को प्रतिभा)-पावंती (न केवल महान्‌ का संबंधी होनेकेकारण ही 
महनीय है, प्रत्युत ) स्वयं पल्लव के समान अरुण एवं दीप्तिमान हायो से ोभित 
तया दुलभ फलों के लोभियों को वांछित प्रदान करनेवाली उस प्राभातिक सध्या को 
भति है जो पल्लव के समान सथं को अतास्र किरणों से सुशोभित तया जागरण 
रूपफल या जागरण के स्नानादि फल के लोभियों को इष्ट वस्तु का प्रदान करनेवाली 
डे ।। १५॥ 

(रूपक की प्रतिभा) - पावती त्रिभुवन की रत्नसमद्धि है। (पावती पल्ष 
भे = ) चंद्र के समान सुन्दर मुखवाली, चिकने ठबे ओर काले केशो वाली, अशोभना 
को जहाँ गंध नहीं हे, निभ वन सुन्दरी कमल की सी ललाई वाठ पादपल्लव वाली 
पर्व॑तो (का कहना ही क्या ? ) ॥ (रत्नसमृद्धि पक्त मेः--) चन्द्रकातमणि, 
इन्द्रनील, मौक्तिक शोभा तया पद्मरागमणिमय रत्नसमृद्धि ही है ।\ १६।॥ | 

(विरोाभास की प्रतिभा) षावंतौ नंदन श्री है ! पावती पक्ष मेः-भगवती 
पावंतौ चूकि अजातशत्र है, अतः शत्रु समूह की बात उनके संबंव में उठाई ही नहीं 
जा सङतौ 1 उसको शोभा चकि सबके चित्त को आर्वजित करतीहै--अतः वह नन्दना 
है। जल के मध्य स्थित होने के कारण जलप्रतिविम्बित चंद्र के समान उसकी 
शोभादहो रहौ है। लावण्य का प्रवाह तो उससे सदा निगंत होता रहता है । 
विरोधाभास परक योजना है- पावती नंदन श्चीदहैः पर विरोध यहहै कि 
वह पारिजात से रहित कंसे ? वह भूलोक में स्थित कंसे ? । 


2. द (+ # # 7 च~ कै 


19 ॥ क्षीं रः 





३६८ काग्यारंका र-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति कौ व्याख्या 
आस्वाफलबुन्धेहित्रदेत्यत्र तु भगवतीपन्षे अस्वापसुरवेनापतं यन्न शक्यत 
फलं तत्र चे लुन्पस्तेभ्य ईहितमीप्सितं प्रददातीत्यथंः 1 प्रभातसंघ्या पक्षे तु स्वापस्य 
निद्रानुमवस्य यत्फलं श्रमनिवृत्तिलक्षणं तत्र यो न वुन्ः संष्योपासनपरवृत्तवाव्‌ 
तद्विषयं हिवमदष्टं समर्थयतीव्येवं विधीऽथः । 

मत्र च पूर्वध्मिन्‌ पक्षे ेकपद्यातुथाथादिस्वरेणोन्तोदात्तत्वम्‌ (पा० मू 
६।२।१४४) । उत्तरत्र पुनरस्वाफलचुन्वे इति हितप्रदेति चानयो र्‌भित्रत्वान्नाना- 
स्वरत्वम्‌ । अस्वापफलनुन्ध इत्यस्य तत्पुरुष तुल्याथति (पा० सू ० ६।२।२) पूर्व 
पदप्रकृतिस्वरेणादयदात्तत्वावं हितप्रदेत्यस्य तु स्वरेणान्तोदात्तत्वात्‌ 1 तेनातरस्वरः 
मेदः अस्वापेति चाकारस्य फललुन्ध इति च एकारस्योभयोः पक्षयोयंथायोगं 
लाघवालाधवाभ्यां प्रयत्नभेदोऽपि। अतस्तंत्रेणोच्चारयितुमशक्यता । एकर्िमसृतवत् 
शब्दे समच्चारिते शब्दान्तरस्य तत्‌सादश्यातप्रतिपत्तिः । अतोऽयं शब्दश्टेषः। 








जिसका विन्दुओं से सौन्दयं नहीं, वहां से लावण्य चिन्दुओं का प्रसर कंसे ? [प्रति- 
ष्ठिति अथं पहले दिया जा चुका है ] । 

न केवल तुम तयाविष हिमालय को ही पुत्री हो, प्रत्युत स्वयं भौ इस प्रकार 
की हो--। कारिका में 'च' शब्द के प्रयोग से इस तरहं का अर्थं किया गया है। 
यहां भगवती--किसज्य कफे समान आताच्र तथा भास्वान जों हाथ उनके द्वारा 
शोभित होती है! पर प्रभातसंध्या पल्लव के समान आताच्र धयं की किरणो से 
युज्ोभित होती है । यहाँ उभयत्र ही हल्‌ आदि की समानता है । अतः यहाँ तत्र 
दारा उच्चारण संभव है- फलतः यहां अथं इलेष है : 

पर अस्वापफललृव्धेहितप्रदाः- ने भगवती के पक्ष से अर्थ यो होगा- 
स्वाप अर्यात्‌ सुख पु्वक जो फल न प्राप्त किया जा सके-उसमे जो ल्ब्य होने 
वले है--उनके लि ईप्सित प्रदान करती है । प्रभात संध्यापक्ष में अथं यो होग-- 
स्वाप अर्यात्‌ निद्रानुभव का जो फल है--श्रमनिवत्त रूप-उसमें जो संध्योपासन 
र भवृतत होने के कारण लृब्ध नहीं है तदर्थं बह अदृष्ट छाम समर्पण करती है। 

यह्‌! पहर पक दोनों अर्थो की दृष्ट से शब्दभेद होने पर भी उन शब्दों क 
भागूषृवा भिन्न नहीं है--इसलिद्‌ "याथा" दि (६।२।१४४) परत्र के दवारा यहां 
४ ५ ९ पहुल पंक्ति में 1 मे ही अर्थमेद व 
कम धारय ( वलि स नहीं । पावती पक्ष ् भास्वन्ता क 
तत्युशष है। अलंकार १ १ 1 ध अथं 
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दिकृष्टम्‌ ३९९ 


एवयोस्च द्वयोरपि अथदलेषशन्दङ्रेषयोस्पमाप्रतिमोत्पत्तिहैतुत्वम्‌ । प्रभात- 
संध्या ह्यत्रोपमानं भगवती उपमेया, इवशब्दश्चोपमानोपमेयभावं चोतयति । शब्द्‌ 
व्यतिरेकेण तु साधारणोवर्मोऽर्थाविकारणोऽत्र न विद्यते! तेन नेयमुपमा, अपितु 
दङेष उपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः । 

इंदुकातंमुरवीत्यत्र भगवती चन्द्रवतुसुंदरं मखं यस्याः सा ठथाविवा। 
तथा स्निग्‌वदी घंकृष्णकेरी 1 मूक्ता परित्यक्ता अश्रीरशोभा यया सा तथाविधा । 
त्रेलोक्योत्कृष्टा च । तथा पदूमवत्कमल्वत्‌ रागो खौहित्यं ययोस्तथाविघौ पादप- 
पट्लवौ यस्यास्तद्रूपा । यदा त्वसौ भगवठी रूपकश्रतिभोत्पत्तिनिवंघनेन दटेषेण 
तरैखोक्योदरवर्तीमाणिकयसंमारल्पठया छूप्यते तदाऽप्रकृतोऽथंस्चन्द्रकान्तेन्द्रनी- 
रमोक्तिकशोभापदूम रागेरवच्छादितरूपतया प्रतीयते, साक्षादेवंविघरत्नमयावयव- 
योगित्वात्‌ त्रिभुवनोदरान्तगंतरत्‌नसमृद्धिर्पेति। 


अथंभेद के अनुरूप इस प्रकार दो वार योजना करनी पड़ती है । इसलिए यहाँ 
भिन्न भिन्न पद होनि के कारण स्वर भेद हौ जायगा 1 अस्वापफलल्व्धेहितत्रदा 
-में एक सामासिकं पद है। इसका अंतिम खंड (अदाः है, जिसमे अच्‌' प्रदयय 
निहित है ओर उथसगं है--प्र । श्रदाः से पूवं "ईहित त्थ! इसरे पक्ष में "दित 
शब्द है--जो क्ंकारक मे हँ! इसक्ए यहाँ श्रदा' अंतिम स्वर उदत्ति है 1 कारणः, 
उक्त सूत्र कहता है,--य, अथ, चम्‌ दत, अच्‌, अप्‌, इत्र, क प्रत्यय जिनके अन्त मे हों 
तथा गति, कारक एवं उपपद पुवं मे हो- तो वे शब्द अंतोदात्त होते हे 1 यहां 
अच्‌ प्रत्यय अन्त में है--इसलिए्‌ यहं अन्तोदात्त हुआ । अस्वापफलक्व्धे' [संध्या 
पक्ष)-- आद्युदात्त हे! पत्र है-तत्पुरुषे उुल्यायंतृतौयासप्ठम्युपमानाव्ययदििती 
याङृत्याः (एा० ६।२।२) 1 अथं है इस सूत्र का यो -- तत्पुरुष समस में तुल्याथक 
तृतीयान्त, सप्तम्यन्तं उपमानवाची, अव्यय, द्विततःयान्तं तथा त्यत्रत््यान्त पदं 
यदि पुर्वं नं हो- तो वहां असमस्तावस्या मे जो भ्रह्त्यं्च का स्वर होता है-- वही 


समस्तावस्या मे भो रहं जाता है । भ्रज्ृति स्वर उदात्त था, इसलिए यह्‌ छब्द 
आंयुदात्त हौ रहा 1 “हितप्रस' मे ायादिस्वर को रौति से पूर्वोदत ढंग से अन्तोदा-. 


तता ही रहौ, इसलिए यहाँ स्वर भेद है ! यहाँ परे पक्ष मे एक ही समास हँ 
जौर बह अन्तोदतत्त है । दूसरे पन्न में दो भिन्न-भिन्न पद है अर उने से पहला आशद्य- 
दात्त है तथा इसरा अन्तोदात्त है--इसं भ्रकार स्वर भेद स्यध्ट हे । दूसरे अस्नापं 
के अकार तथः 'फललग्धे' के एकार का यथासंभव दोनों पक्षो मे रघु भ्रयत्न एव 
अकधुभ्रयत्न का भी भेद है । कहने का मतलब यहं कि पाव तरी पन्न सें अस्वापफल्लव्धं 


हितप्रदाः-- यह एक पद ॒है- यहां ्घुभ्रयत्न है ॥ सन्यापक्ष मे ˆअस्वापफल 


(31 * 





३७० काव्यालंकार-सार-संग्रह एवं रचुवृत्ति की व्याख्या 


अत्र च मूक्ताश्रीरित्यत्र स्वरभेदो विद्यते, वहुत्रीहिपक्षे वहूत्रीहौ भ्रकृत्येति 
(पा० ६/२/।१) पूर्वपदभ्रकृतिस्व रत्वात्‌ तत्पुस्षे तु समासान्तोदात्तत्वात्‌ (पा० सू° 
६।१।१२३-पा० सू° : ६।१।२२३) शिष्टानां तु शब्दानां स्वरभेदो नास्ति । 
प्रयतनगररुत्वागरस्त्वे तु त्रिजगद्रतनशब्दन्यतिरिक्तेषु तत्तद्रणेविषयतया  विदेते 1 
तेन तत्र शाब्दञ्लेषता । त्रिजगद्रतनरब्दस्य तूभयत्रापि कस्यचिद्विरोषस्याविद्यमानत्वा- 


दर्थंइ्टेषत्वम्‌ । 





लुब्धे" तथा "हितप्रदा' दो पद खंड हँ । यहां पह॑लाखंड आचयुदात्त तथा ए गुरुप्रयत्न 


है, इसरा तो अं तोदात्त है हौ । इस प्रकार स्वर भेद तथा प्रयत्न मेद होने से उच्चारण 


भिन्न ओर उच्चारण भिल्ल होने से शब्द भिन्न अर शब्द भेद होने से साधारणता 
नही--उसोलिए्‌ तत्र से इनका उच्चारण संभव नहीं है--फलतः यहा दो पद मानने 
ही होगे । रह्‌। यहं कि दो दिखाई नहीं पडते क्यों ? तो उसका उत्तर यहं है फि जतु 
काष्ठन्यायेनं वे शब्द इस भकार मिल गये हं कि एक पक्षोय ब्द का उच्चारण 
करने से शब्दान्तर की भौ सादु श्यवज प्रतीति हो जाती है ! इसीलिए यहाँ तो भिन्न 
निच आन्नार के रब्द परस्पर चिपके हुए है--फल्तः यहाँ अर्थदकेष नहीं, वहिक 
दाब्दं इलव है । 

दाञ्द इलेय एवं अद्लेष--दोनो ही स्वथं प्रतिष्ठित है ओर उपमा की ्ञलक 
मात्र देनेमें हेतु हे। प्रनातं संध्यः- यहां उपम्रान है ओर भगवती-उयनेय हे । 


इव शब्द उपमानोपमेयभाव का दयोतन करता हे 1 चब्दसःम्य के-अटावा कोई अथं 


गत इतरा सानारणधम यहा नहीं दिखाई देता! इस लिए यहाँ उपमा है नहीं, 
बल्कि उपमा की सलक देनेवाला केवल इलेष अलंकार हौ है । 
इदुकांत मुखी--इत्यादि इलोक मे भगवती चंद्र की त॑रहं सुन्दर म॒खवाली 


कह गइ हे 1 केश उसके स्निग्ध › लम्बे तथा कले-काके कहे गये हे । मुक्त अर्थात्‌ 


परित्यक्तं हँ अशोभा निसके दारा -एेसी है वह ! तीनों लोकों मे उत्कृष्ट तो 
हेही) तया पद्मया कमल कै समान लालिमा वाके, पादपल्लव है जिसके 
एेसौ सरस्वती । जब यहं भगवती पावती. रूपक की क्षलक देनेवाले इलेष के 


दारा त्रिभुवनवर्तौ रत्नराशि से रूपित की जा रही है तो उपमान परक अप्रकृत - 
. अयं यों हौगा-चंद्रकात, इद्रनील, मौक्तिक शोभा, पद्मराग से अवच्छादित 


रूपवाली प्रतोत होती हे अर्थात्‌ इस प्रकार के रत्नमय अवयवो का साक्तात योग 
होने से मानो पावती त्रिभुवनवर्तो समस्त रत्नो की समृद्धि ही हो । 

इस इलाक के मुक्ताश्री-इस अंश मे स्वर भेद है! पावंती पक्ष मे मुक्ता 
श्री- बहुत्रीहि समासवाला होगा, जब कि रत्नराशि के पक्ष मे तत्पुरुष । बहुब्रीहि 


१; ॥ [1 
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दिष्टम्‌ ३७१ 


अपारिजातवार्तापीत्यत्र॒ भगवत्यजातशत्रुत्वात्‌ अपगतशत्रसमूहवार्ता । 
तदीया च शोभा सवस्य चित्तमावर्जयति--इत्यतो नन्दना श्रीर्यस्यास्तथादिधा । 


उदकमध्यवतितया च-योऽसौ अप्सु उदके प्रत्तिविम्बित इन्दुस्तदूवतूसुन्दरी । 
नित्यं च गलल्कावण्यप्रवाहा । यदा त्वसौ भगवती नन्दनश्रीशब्दस्य देवोयान- 


रोभालक्षणार्थान्तराभिवायित्वाद्रूपकप्रतिभोत्पत्तिनिवधेनन उलेषेर्णतद्‌भावमापद्यते 
तदा तत्समाश्रयत्वेन अपारिजातवार्तापीत्यादिपदपर्यालोचनया विरोघभ्रतिभा- 
हेतो रपरस्यापि इङेषस्याविर्मावो भवति । न खलु देवोदयानशोभा अविद्यमान 





पन्न मे-- [ पाणिनोय सूत्र है-- ] बहूत्नीहौप्रहृत्या पूवं पदम्‌ (पा०६।२।१) [जिसका 
अथं है--वहुन्रीहि समास में पुवंपद का असमस्तावस्था वाला ही स्वर्यो कात्यों 
रह्‌ जाता है |-- से मू स्वर हौ रहेगा । “अनुदात्तपदमेकवजम्‌' दवारा समस्त पद 
को अनुदात्तता प्राप्तं थी, पर वहं नहीं हुआ । तत्पुरष पक्ष में समास के कए 
जसा कि सामान्य नियम है--अंतिम स्वर उदात्त होगा। अवशिष्ट च्ब्दों में 
स्वर भेद नहीं है । जही तक प्रयत्नगत गौरव लाघव का संबंध है--त्रिज गद्‌ रत्न 
से भिन्न तत्तद्वणं केदिवय सेवे हीदं इसल्एि यहां नी उव्ददलेष ही 
है। [उदाहरगाथं, इंदुक्ातमृखी' को ही ज- यहां पावं ती पक्ष में इद्‌, के समान 
कान्त है समख निसका--बहुत्रीहिं समास है, ओर चरिजगद्‌रत्त-पक्न मं इदु काति 
है मल या आरभ में जिसके--अथवा इदु कात है मृख~प्रमुख जिसमे --इस प्रकार 
बहुब्रीहि है । इस प्रकार यद्यपि दोनों स्थानो मे बहुब्रीहि हौ दै--षिर भी दोनों में 
भेद है। इसक्तिए्‌ यद्यपि यहाँ स्वर-भेद नहीं है, फिर भी प्रयत्न भेद तो ह ही । | 
त्रिजग्रत्नम- से दोनों पक्षो सें एक ही समास दहै1 अयं भेद अवश्य है-- 
पावतो पश्च सें--उल्कृष्टवस्तु -ओर अन्यत्र “रत्न ही । त्रिजगद्ररतन-में 
किसी तरह का भेदकतत्त्व नहीं है--इसर्ए यहां अथं इलेष माना जा सकता 
है । 

 अपारिजातवार्तापि-- इस इलोक मे भगवती का कोई शत्र कभी हुआ ही नहीं 
इसलिए शत्र समह की बात ही उसके सबं में करनी व्यथं है 1 उसकी शोभा सवके 
चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करती है--इसौल्िए आनंदकर शोभा वाती है वह्‌ । 
जल के मध्य तपस्या निरतं होने के कारण वहं खड़ी थौ, अतः इदु कौ परछाई 
जो जल मे पड़ रही थो, कछ उसी की तरह पावती सुन्दर र्ग रही थी! लावण्य 
कता प्रवाह उससे अज्र प्रवाहित हो रहा या। पर जब नन्दनधी का इसरा अथ 

देवोद्यानदोभा' लिया जाता है--तब उस अर्थं की दृष्टि से रूपक की क्षलक 
येदा करने वाके श्लेष से भगवती का उसके. साय रूपग भी किया जाता ह आर 








३७२ काग्याुद्का र-सार-संग्रहु एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


पारिजातारग्यवृक्षविशेषवृत्तान्ता भवतति) न चासौ भूमौ तिष्ठति 1 अविदुसुन्दरीत्यन्न 


तु विदुभिर्॑स्याः सौदर्यं नास्ति तस्याः कथं रावण्यविदवः प्रसरेयुरिति वि रोघप्रति- ` 


भोत्पत्तिहेतुः इठेषः । 


 अपारिजातवार्तापीत्यत्राप्यपगतारिजातवार्तेति- वहुव्रीहौ प्रकृत्येति (पा 


सू० ६/२/१) पूर्वंपदश्रकृतिस्वरत्वम्‌ । तत्पुरुषपक्षे त्व॑न्तोदात्तत्वम्‌ (पा० सू० , 


६/।१।१२३-६।१/२२३) । अविदुसुन्द रीत्यत्र॒ अविदवत्सुन्द रीत्युपमानत्वात्‌- 


तत्पुरे तुल्यार्थेति (पा० सू० ६।२/२) अविदुशब्दस्य प्रकृतिस्वरः । तस्य च 
सप्तम्यन्तपूरवंपदत्वात्‌ अनेनैव सूत्रेण (पा० सु० ६/२/२) श्रकृति स्वरेणाद्युदात्त ¦ 


^ क्र 


इस दृष्टि से इस इलोक की (आथिक दुष्टि से) दूसरी योजन। भौ करनी पड़ती है 
-[ योजना यों है--] अपारिजातवार्तापि--इत्यादि पदों की पर्यालोचना करने 
से विरोधाभास की भी प्रतिभा होती है, इठेष तो मुख्यरूप से उस प्रतिभा का हेतु 
बनकर प्रतिष्ठितिहैहौी। भला देवोद्यान की शोभा एसी क्या जहा पारिजात 
नामक वुक्षविशेष की स्थिति ही न हो। दूसरे यह कि वहं शोभा भूतल पर 


किस प्रकार स्थिर रहं सकेषो ? अवचिदुसुन्वरी--इत्यादि में भी जहाँ 


एक ओर उसे विदुसौदयंहीन कहा जाता है इसरी ओर. उसी से यह 
कहना कि लावण्यविन्दु उससे निरन्तर ` प्रसृत होते रहते टहै-- कटां तक 
ठीक दहै? इसप्रकार यहां विसेधाभास की सलक हई, पर इलेष ही पूर्णत 
भ्रतिष्ठिति हे) - 


अपारिजात वार्ता. . . इत्यादि में भी जहां तक पार्वती पक्ष. से “अपगत है 
अरिजात की वार्ता जिससे"--इस अथं को लेकर तद्बोधक की बात है-- वहां 


बहुब्रीहि समास ही माना जायगा ओर पुर्वोदत रम से यहाँ भी “बहुब्रीह भक्त्या 
पुवंपदस्वरत्वम्‌' के दारा पूर्वपद में मूल प्रकृति का ही स्वर सुरक्षित रहेगा। अविद 
सुन्दरी - . ---इत्यादि के “अविन्द सुन्दरी" का अथं होगा अवि्डुवत्‌ सुन्वरी-- 
ओर इस दृष्टि से वहां तत्पुरुष समास माना जायगा ओर वहाँ भी उपमान के पूवपद 
होने से “तत्पुरुषे वुल्यार्थं ' त्यादि पर्वं्चचत सूत्र से अविद भें प्रकृतिस्वर ही रहेगा । 
कारण यह किं यहां [अपृ इदु अविदु ] पूर्वपद (अप्सु) सप्तम्यन्त है--इस 
किए इसो पुर्वोक्ति शूत्र से प्रकृतिस्वर होने के कारण उसे आद्युदात्त ही मानना होगा । 
“विदु रहित सुन्दरी--अथं की दृष्ट से अविदुसुन्दरी, में (अ) नम्‌ अव्यय पद है-- 


बह पूवं पद है--दसील्िए इसी सूत्र से यही स्वर होगा 1 इसक्यि अर्थं मेद से 
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स्वम्‌ 1 अविदुसुन्द रीत्यत्र त्वव्ययत्वान्ननः पूरवंपदग्रकृतिस्वरत्वेन (पा० सू° ६/२।२) 
तदेव । तेनात्र स्वरभेदस्याभावः । प्रयत्नभेदकृतस्तु चाकारवैचित्र्याच्छब्दद्टेषता 1 
इति महाश्रीभरतीहा रदुराजविरचितायामुद्‌भटारुकार 
सारसंग्रहलधघुवृत्तौ चतुर्थो वरग: 11४।] 





होने वाके शब्दभेद में स्वरभेद नहीं है । हौ, प्रयत्न भेदसे आकारमेदहे ओौर 
इसीलिए उस वेचित्रूय के कारण यहां शब्दश्लेष माना गया हे 1 

इस प्रकार यहां उद्‌भट प्रणीत अलकार सार संग्रहं तथा श्री प्रतीहारेदु राज 
दवारा प्रणीत लघुवृत्ति नामक टीका की {हिदी व्याख्या समाप्त हुई 11 ४॥ 


[ककु साका का त न 





पमो वगः 


अपल्लति विशेषोक्ति विरोचं तुल्ययोगिता । 
अभ्रःतुतप्रशंसा च व्याजस्तुतिनिदरशने १ (५२) 
उपमेयोपमां चैव सहोक्ति संकरं तथा । 
परिवृत्ति च जगदुरलंकारान्‌ परे गिराम्‌ ।॥२1 (५३) 
अपह्लतिः 
` अपह्नतिरभीष्टा च किलिचदन्तगंतोपमा । 
भरतार्थापह नवेनास्या निवंधः क्रियते वुधैः ।। ३1) (५४) 
यत्र॒भूतं विद्यमानमूपमेयलक्षणमर्थमपल्लत्योपमानरूपारोपेणोपमानोपमेयभावो 
[ऽवगम्यते सोऽपहनु] तिरकंकारः । अत्र च प्राकरणिकस्य विद्य मानस्यार्थस्या 
[पह्‌.नवादश्राकरणिकार्थाध्यारोपेण] यद्‌ूविद्यमानोऽस्फुटेन रूपेण उपमानोपमेय- 
भावश्चकस्तीत्युक्तम्‌--कि खिदन्तगं तोपमा--इति 


तस्या उदाहुरणम्‌-- 


एतद्धि न॒ तपः सत्यमिदं हालाहलं विषम्‌ । 
विशेषतः शशिकलाकोमलानां भवादृशाम्‌ ॥१॥ 





अन्य आचार्यों ने अप हनति, विशेषोवित, विरोध, तुल्ययोगिता, अघ्रस्वुतप्रह्णसा, 
व्याजस्तुति, निदश्ेना, उपमेयोपमा, सहोवित, संकर तथा परिवत्ति को वाणी का 
अल कार कहा हे ॥ १।। (५२11) २।(५३) 
अपह नुति (का सोदाहरण स्वरूप निरूपण यों है ):- 


अपहुनुति वह अभीष्ट अलकार है, जहो अल्पमात्रा मे उपमा अतर्भत हो । विदानो ` 


न प्राकरणिक अर्थं का अपह्नव या तिरोधान पुवंक-इसका अथं किया है ॥॥२॥। 
(५४) | | 


जहा भूत अ्थत्‌ विद्यमान या प्राकरणिक उपमेय रूप अथं का अपह्नवं कर 


उपमान के आरोप से उपमानोपमेय भाव व्यजित हो-- वहाँ अपह नति नामक 


 जलकार होता हे । यहां प्राकरणिक या विद्यमान अथं का अपह्‌ नव होता है ओौर ` 
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अत्र प्राकरणिकस्य तपसः स्वर्पमपद्वत्य हाङखाहर्वष विक्ेषरूपताध्यारोवेण 
तत्सादङ्यमवगमितम्‌. 1 तच्चात्र हखाहुख्विषसःद्डयमुपमेयस्यापहनुतत्वान्न स्फुट- 
रूपम्‌ । हाकाह्‌ काल्यो विषमेदो यः: शीघ्रं व्यापादयति । 


विल्लेषोकवितः 


यत्सामग्रयऽपि शक्तीनां फडानुत्पत्तिवंघनम्‌ । 
विशेषस्याभि चित्सातस्तद्विदोषोक्तिख्च्यते 11४11 (५५) 
` शक्तीनां कारकाणां सामग्रयेऽपि अविकरत्वे यः क्रियाफलस्य किचिद्िरोषमवग- 
मयितुमनुत्‌पतेख्पनिवं वः सा विशेषोक्तिः । 
तस्यार्च द्वौ भेदो । क्ष्वचित्वलु कारणसामग्रयेऽपि यत्कायं नोत्पद्यते तस्यानूत्पत्तौ 
स्वकण्ठेन निसित्तभुपादी यते क्वचित्तु अथंसामर्ध्यादवगम्यते । 


तदाह-- 


दाशितेन निमित्तेन निमित्तादशंनेन च । 
तस्य वंधो द्विवा क्ये इच्यते कुकितात्मकः ॥५।। (५६) 
अदशनमनुपादानम्‌ । 





अप्राकरणिक अयं का अध्यारोप फलतः इस पद्धति से अस्फुट रूप से उपमानोपमेय 
भाव गोभित होता है। किञ्न्चिदन्तगतोपमा-से उपमा को इसी अस्फ्टता की 
ओर इंगित किया गया है । 
` उसका उदाहरण 
कारण, यहं तप नहीं है, सत्य कहता हं यह हाहं विष है! लासकर शशि 
कला को भांति आप जैसे कोमल रोगों के लिए (तो ओर) ।1१ 
यही प्राकरणिक है--तप ओर उसके स्वरूप का अपह्वव कर उपसर हलाहल 
विकेष के समारोप द्वारा दोनों के उपमानोपमेयाव की भी अवगति कराई .गई 
- है 1 वहं हालाहल विष के. साथ सादुश्य बहुत स्फुट इस लिए नहीं है कि उपमेय 
अपहत या निषिद्ध है! हालाहल विष का एकप्रकारहै जोशीध्र ही मार 
डालता है । = | ॑ 
 विशेबोक्ति -- ४ | 3 
कछ विशेष कहने कौ इच्छा से जहाँ एक ओर शक्ति या कारण की समग्रता 
भी कहौ जाय ओर इसरी ओर फल की अनुत्पत्ति का भी कथन हो-- तौ वहा 
^ : विक्ञेषोक्ति नामक अलंकार होता है ॥४। (५०) ` ` 
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३७६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खधुवृत्ति को व्याख्या 


तत्र द्वितीयस्य भेदस्योदाह रणम्‌ 
महड्धिनि गृहे जन्म रूपं स्मरसुहृद्वयः । 
तथापि न सुखप्रा्चिः कस्य चित्रीयते न धीः ॥२॥ 
अत्र घनसंभारयोगः सुरूपत्वं यौदनं चेति यान्येतानि सुखप्राप्‌तो कारणान्य- 
व्रिकलानि तत्सदुभावेऽपि क्रियाफलभूतायाः सुखप्रापतेरनुत्पत्तिखुपनिवद्धा पूर्दक्तानां 
सुखहेतूनां विस्मय विभावनात्मकविशेषख्यापनाय । अत्र॒ च निमित्तं स्वकण्ठेना- 
नुपात्तमपृयथंसामर्थ्यादवगम्यते विधिवैधुर्यादि । रूपशब्दोऽत्र शरीरस्य रूप- 


मात्राव्यभिचारित्वात्‌ रूपप्रकषंतात्पर्येणोपात्तः । स्मरसुहूद्वयो यौवनम्‌ । 
यौवने हि मन्मथोऽभिमूखी भवति । 
आद्यभेदोदाहरणं तु । 


इतथं विसष्टररं दृष्ट्वा तावकीनं विचेष्टितम्‌ । 
नोदेति किमपि प्रष्टुं स्वरस्यापि मे वचः ।\३॥ 
अत्र॒ प्रदनत्वरालक्षणकारणसद्‌भावेऽपि प्रशनवचसोऽनुत्पत्तिरुपनिवद्धा । 
तया च प्रनवचनकारणस्य विस्मयविभावनाख्यो विशेषोऽवगम्यते । अत्र च 
निमित्तं भगवती गतिविसंष्टरुकचेष्टितदजशनं स्वकण्ठेनोपात्तम्‌ । 


शवित या कारण की समग्रता के बावज्‌द क्छ वंशिष्ट्य का प्रदान करने के 


लिए किथाफल को अनुत्पत्ति की बात जहाँ बायी जाय-- कहौ जाय-- वहां विशे- 


षोक्ति नाम का अलंकार होताहै ॥ 
वहो कहा ह- 

उस विज्ेषोक्ति का लक्ष्य ग्रंथों मे अत्यन्त ललित बं दो प्रकार से देवा 
जा सकता है-- निमित्त कहकर ओर न कहकर । 

अदशशंन से अभिप्राय है अकथन या अप्रयोग का। 


` यहां द्वितीयभेद का उदाहरण यो है-- 


अत्यन्त समृद्ध घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, रूप (उत्तम) है, स्मर का सुहुद्‌ 
यौन अवस्था है! फिर भी सुख को प्राप्ति नहीं है- तो भला किसकी बुद्धि 


, होगो (जो इन असंगतिथों को सोचकर) चकित न होगी ? 


यहां धन संभार का योग, सुन्दर रूप तथा यौवन- जसे जितने सुख प्राप्ति 
के कारण हो सकते हैते सभी है--फिर उसके रहने पर भी क्रिया फल 
सुल को भ्राप्ति नहीं होती--यह सव इसल्यि कहा गया है ताकि विस्मय 
भकाडन कौ बात बन सके । यहां निमित्त है-- विधि की विमुखता, जो शाब्दतःकही 


` नहीं गई है, फिर भौ अथंस।मथ्यंवल् उसकी प्रतीति हो जाती है। रूप शाब्द यहाँ 
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विरोव = 


विरोधः 
गुणस्य वा क्रियाया वा विच्द्धान्यक्रियावचः । 
यद्विरोषाभिवानाय विरोधं तं प्रचक्षते 11६1 (५७) 
यत्र॒ कविना गुणस्य वा क्रियाया वा अथवा द्विर्वाशब्दस्योपात्तत्वात्‌ द्रव्यस्य 
विषख्दधोऽन्यः पदार्थः सजातीयो विजातीयो वा वचसा स्वप्रतिभःघ्रसूतेन वर्णनि- 
निकात्मना क्रियते कचिद्धिशेषमवगमयितं स विरोघाख्योऽलकारः 1 ग्रणक्रिया- 
द्रव्याणामूत्प्रक्षालेकारलक्षणव्याख्यानसमये स्वर्पमूक्तम्‌ । क्रियाकारणमूत्पादनं 


` तत्प्रधानं वचः । क्रिया वचः । कविप्रतिभया खलु पुराणप्रजापतिनिमितचुप्क- 


पर्षपदार्थं विलक्षणाः सरसाः पदार्थाः अभिनवा एव निर्मीयन्ते । अतः क्रिया वचं 
इत्युक्तम्‌ 1 
तस्योदाहुरणम्‌-- 





रूप-प्रकषं परक है, क्थोकि सामान्यतः रूप तो हरीर मात्रके साय संबद्ध है, फिर 
ङस प्रकार जिस अथं को अवगति सामान्यतः यों भौ हो जातो-उसौ की विशेष 
या प्रकरष्टरूप से प्रतीति के ल्हौ ङ्प शब्द का प्रयोग किया गया 
है : स्मर का सुह होनेवालो अवस्था यौदनही है 1 कारण यहं हे कि यौवन 
ही मे मन्मथ उन्मखहोताहै) 
आद्यभेद का उदाहरण तो-- 

इस प्रकार के तुम्हारे ऊबड़-खावबड एवं विसंगत चेष्टित को देखकर यद्यपि 
मै क्छ पुख्ने के ल्य त्वराशीक ह--फिर भी बात मह से निकलती नह 
हे । 

यहां प्रहनविषयक त्वरा (शीलता) रूप कारण के रहने पर भी प्रहन.वचन को 
अनुत्पति कहौ गई है । इससे प्रनोक्ति रूप कारण गत जो विस्मय भकाडशन रूप 
विशेषता है--बह अवगत हो रहौ है ! निभित्त है-- भगवती गत विसंगत क्रिया 
कलाप का दशंन 1 यह शब्दतः उपात्त भी है ! 
विरोध (का सोदाहरण व्विचन)- 

[इस कारिका का पूर्वाद्धं कुछ विचित्र ही हैः-इसोलिए इनके विभिन्न टीका 


- कारो ने भिन्न ढंगो से योजना को है1 इंद्राज ने गुण्य क्रियायाः की व्याख्या 


करते हुए दो वार ्वा' के प्रयोग की सफलता श्रव्य' का आक्षेप करने मं मानी 
है, जब कि वित्रत्तिरार दव्य जाति एवं दोनों का । इस प्रकार प्रथम चरण से 
दञ्प, ग्‌ ण, क्रिया एवं जाति का इतना अथ छिया.गया । दूसरा चरण विरुडान्य 
क्रिपावचः"- ज्यादा अस्पष्ट है! कुछ लोगों ने “क्रिया को शोष तीन का उपलक्षण 


द. ++ 
जै 








३७८ काग्यालद्का र-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


यद्वा मां कि करोम्येष वाचाख्यति विस्मयः । 
भवत्याः क्वायमाकारः क्वेदं तपसि पाटवम्‌ 1।४11 
अत्र यदेतुपूव॑मुपक्रान्तम्‌- वचो मे नोदेति-इति ठस्याक्षेपो यद्वेति कृतः । 

किवा करोमि विस्मयवाचालितिः सन्‌ तव्रकीमि--भवत्याः क्वेति । एष विस्मयो 
मां वाचाख्यतीति संबंधः । अत्राकृतेः सुकुमारायाः पाटवस्य च कटिनकायसाघ्यस्य 
विरोधो भगवतीनिष्ठत्वेनोपनिवंधः । तेन च विस्मयविभावनाख्यो विशेषोऽत्र 
ख्याप्यते । अयं चासिद्धस्वभावधर्मनिष्ठत्वादूग्रुणविरोधः । एवं साध्यस्वभावयवर्मं- 
निष्ठेऽपि क्रियाविरोधे उदाहायंम्‌ । तथा द्रग्यविरोधे ग्रणक्रियाविरोधे गुणद्रव्य- 
विरोधे क्रियाद्रव्यविरोधे च । 
तुल्ययो गिता 

उपमानोपमेयोक्तिशून्यै रप्रस्तुतेवं चः । 

साम्याभिधायि प्रस्तावभाग्भिर्वा तुल्ययोगिता ।।७1 (५८) 


मान किया है 1 इन्दुराज इसकी व्राख्या करते है--विरोधी (अन्य) कवि कल्पित 
पदाथं का हौ प्रानतः कथन [विरोधौ जो अन्य क्रिया---उत्पादन--कवि 
कल्पना निमित सुष्टि--ततल्रधान कथन]! विवृत्तिकार यों कहते है--अन्य 
विरोवौको सौ त्रिणा अर्थात्‌ स्वप्रतिभटकरण । विवृत्तिकार का अथं बहुत 
कुछ अस्पष्ट है! उससे साफ तो इन्दुराजका है। 

वंशिष्ट्य का चयोतन करने के लिए जहाँ वण्यं वस्तु की क्रिया एवंगुण से 
विद एवं विभिन्न किसी वस्तु का कथन हा हो, वहा विरो ब अलकार कहा जाता 
है ॥६। (५७) 

जहां कवि के द्वारा गुण एवं क्रिया के अथवा "वा" शब्द के दुबारा प्रयोग के 
कारण द्रव्य भी ञे ल्या जाय तो उस द्रव्य के भीः विरुद्ध अन्य पदार्थं सजातीय 
या विजातोय कुछ वंश्िष्ट्य प्रदर्शनार्थं कवि की प्रतिभा-परभूत वर्णना से कर दिये 
जाते हवी विरो नामक अलंकार होता है! गुण क्रिया एवं द्रव्य का लक्षण 
उत्शरक्षालक्रार के निरूपण के अवसर पर हौ कहं दिये गये है । क्रियावचः का अथं 
है क्रिपा या कारण या उत्पादन, तत्प्मृख वर्णन । निङ्चय ही कवि अपनी 
प्रतिभा से पुराण प्रजापति दारा निर्मित दुष्क एवं परव पदाथं की अपेक्षा सरस पदार्थं 


सवरथा नूतन हौ कर दिये जते ह । इसीलिए “क्रियावचः' कहर गया है । उसका ` 


उदाहरण यो हे- 


अयवा क्या करू--यहं विस्मय ही मृञ्षे वाचाल करः रहा है। भला कहां 


आपका यहं आकार ओर कहां तपस्या का वह पाटव? ` 





---~~_____`_`_`_`_`_``_`_`_________~__ (11 ~ 
ष - 





तुल्ययोगिता ३७९ 





अप्रस्तुतानामेव वा यत्र॒ साम्यमभिधोयते सा तुल्ययोगिता! अवएवाभराकर- 
णिकाप्राकरणिकोभयार्थंनिष्ट्त्वाभावात्तत्रोपमानोयमेयो दून्यत्वम्‌ । प्रस्तादमाग्भिः 
प्रस्तुतैः, साम्याभिधायि वच इति संबंधः । 
तस्याः पूवंभेदस्योदाह्रणम्‌ 
त्वद द्गमादवं द्रष्टः कस्य चित्ते न भासते | 
माक्ती शगमृल्टेखाकदलीनां कठोरता ।॥५॥ 





यहां जी यहं बातत पहं से चकौ आ रहौ है-- कोई बात रमं से नहीं निद्लं 
पातो -उक्तीका यहा द्वारा आक्षेप क्रिया गया हि। अस्सच्चिहितं षदो का 
अन्वध क्रम (के अनुसार अथं) यों होना चाहिए-अथवा क्या कङ्‌, दित्मय से 
मुखर हो रहा ह -- कहां आप ओर कहीं तपस्या ।-- यह्‌ विस्मय मुञ्चे वाचाल कर 
रहा है यहीं भगवती गतं आकृति की सुकूमारता से कठिन काय-साध्य तपस्या क 
पटुता का विरोध स्पष्ट क्रिया गया हे । इस प्रकार के वणन से दिस्मयक्ादिनावन 
रूप वंशिष्ट्य प्रदित क्रिया गया है। यहं विरोध सिद्ध-घमं (गृण) गत हने के 
कारण गुण विरोध कहं जायगा । इसी प्रकार द्रव्य का दहं घमं जो साध्यर्प 
क्रिया है--तद्‌गत विरोध का भी उदाहरण छे लेना चाहिए । इसी प्रकार द्रव्यविरोध 
ग्‌णक्रिपा विरोध, गृणद्रव्यविरोध तथा क्रिया द्रव्य विरोध का भी उदाहरण के 
लेना चाहिए : 
तुल्ययोगिता (का सोदाहरण निरूपण) :- 
उपमानोपमेय बोधक उक्ति से शन्य जहाँ केवर अप्रस्तुत गत साभ्यबोधक 
वचन हो अथवा केवल प्रस्तुत गत वहाँ तुल्ययोगिता नामक अल्कार होता हे । 
जहां केवल अप्रस्तुतों का ही साम्य प्रदर्शन किया गया हो- वहां तुल्ययोगिता 
होती है! इक्तीलिए प्राकरणिक एवं अप्राकरणिक--उभयायं निष्ठ धमं के न 
होने के कारण हौ यहां उपमानोपमेय भाव की उक्ति का अभाव होता है । प्रास्ता- 
विकों या प्राकरणिको के धमं का ही जहां संबंघ हो--दहां भी तुल्ययोगिता होती 
है। 
उसके पहले मेद का उदाहरण यो है- 
तुम्हारे अंगों की मदुता को देखने वाले किस व्यदित के चित्त मे, मालती 
चंद्रकला तथा कदली को कठोरता न भासित होगी ? 
तुम्हारे शरोर के सौकमायं का दर्ञन करनेवाले भला किस व्यवित के चित्त 
में मालती आदि की कठिनता न भासित होगी ? यहां मालती आदि अप्राकरणिक 
अर्थो का हौ धमं है--कठोरता, जो यहां कहा गया है । ्रष्टुः--शब्द तन्‌ अत्यय 





स्वच्छरी रसौकु मायंदाश्िनः कस्थेव चेतसि माङत्यादीनां काठिन्यं न भासत इत्यथः । 


२८० काव्धालङ्कार-सार-संग्रह एवं कघुवृत्ति को व्याख्या 


अत्र मारूत्यादीनामश्राकरणिकानामेवार्थानां कटठोरत्वलक्षणं साम्यमुपनिवद्धम्‌ । 
रषटररिति तृन्‌ (पा० सू° ३।२।१३५) । तद्योगे त्वद ङ्गमादवमिति न रौकाव्ययष्ठि 
(पा० सू० २।३।६९) इति षष्ठो निषेधः । 
द्वितीय भेदस्योदाह रणम्‌ 1 
योगपद जटाजाङं तारवी त्वङ्‌ मृगाजिनम्‌। 
उचितानि तवाङ्खस्य यद्यमूनि तदुच्यताम्‌ ॥1६। 
अत्र प्राकंकरणिकानामपि. योगपद्वादीनां भिगवतीशरीरे संस्पर्शानौचित्यलक्षणः 
समानो घर्मो निवद्धः। तारवी त्वश्वल्कलम्‌ । अर््खस्य शरीरस्य } 





अप्रस्तुतप्रशंसा 


अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः 1 
अप्रस्तुतप्र्चमेयं प्रस्तुतार्थानुवंधिनी 11८11 (५९) 
अधिकारादुपवर्णनावसरादपगतस्य प्राकरणिकादपरस्य वस्तुनो यत्रोप- 
निवंघः सा अप्रस्तुतप्रशंसा । न चैवमपि तस्या उन्मत्तप्रकापप्रख्यता यतः सा 
केन चित्स्व्राजन्येन प्रस्तुतमथंमनुबध्नाति 1 तदुक्तम्‌ प्रस्तुतार्थानुबंयिनी-इति । 


(पा० भु३।२।१३५) के योग से बना है। इसीलिए तृन्‌ प्रत्ययान्त शाब्द के योग में 
त्वदङ्गमादव' में प्राप्त षष्ठो का निषेव पाणिनि के न लोकान्ययनिष्ठाखल- 
तृणम्‌ भुत्रसेहो जाता है.। 

दुसरे भेद का उदाहरण यो है- 

जरा बताओ तो सहौ कि यहं योगपटर, जटाजाल, वक्त की छार तथा मगचम- 
क्या ये तुम्हारे अंगों के किए उचित है? 

यह्‌ योगपट्रं आदि अप्राकरणिक रहै, जिनका भगवती के शारीर से संस्पहां 
अनौचित्यप्‌णं है । यहो अनौचित्य समान घमं ॒है, जिसका सभी अप्राज़्तों से 
संबंध है! तारवौ त्वक्‌ का अथं है-- वल्कल । अंग से मतलब यहाँ शरीर का है 1 
अश्रस्वुत प्रशंसा (का सोदाहरण व्विचन)-- 

जहां कथञ्चित्‌ प्रस्तुताय से संबंध रखनेवाले अनधिङ्त अन्य वस्तु का वर्णन 
क्रिया जाय- वह अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अकार होता है 11८11 (५९) 
व्णनावसर कै छिथ अनुपयोगो प्राकरणिकार्थाभिन्न वस्वु का जहाँ उपनिब॑ध हो- 
बहा अब्रस्तुत श्रहासा होती. है । एसा होने पर इसे उन्मत्त के प्रलाप की भाति नहीं 
समन्चना चाहिए, क्योकि स्वाजन्य' संबंध से उस का प्रस्तुताथं से लगाव है। `] 


| 





--द 
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व्याजस्तुति ३८१ 


तस्या उदाहरणम्‌-- 


यान्ति स्वदेहेषु जरामसप्रा्रोपभोत्तकाः । 
फलपुष्पद्धिमाजोऽपि दृगदेशवनध्रियः 11७]। 


अत्र कृच्छेण गन्तुं शक्यते, यस्मिन्‌ देशे तद्गतकाननानां शोभाः अप्राकरणिकय 


एव स्वदेहजजं र तयोपर्वाणिताः । ताभिच्च सादृव्यस्वाजन्येन भगवतीचेष्टितमुपमेयश्तं 


एव विधरूपतयावगम्यते । दुगेति-सुदुरोरधिकरण (षा० सू० ३।२,४८) स्थं वा्ि- 
कम्‌ इति ड प्रतययः । 


व्याजस्तुति 
रन्दशक्तिस्वभावेन यत्र॒ निदेव गम्यते । 
वस्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥९।।(६०) 
यत्र शब्दानामभिधायकानां या शक्तिरर्थप्रत्यायनौन्धुख्यं वस्या यः स्भावो 
नियताथं निष्ठत्वात्मकस्तेन निदा गम्यत इव न (त्वस्तौ निदैव पदार्थपर्यालोचनक्ाम- 


[ स्वाजन्य संबंध का अथं संभवतः कायं कारणभाव, सामान्यविशेषभाव तथा 
उपमानोपमेय भाव--संबंय श्िथा जाना चाहिए । ] इसा अभिप्राय को ¶्रस्दुता- 
थनुवन्धिनौ' के द्वारा कहा गयाहे) 
उसका उदाहरण-- 

वन जसे दुर्गम देश को यहं शोभा, यद्यपि फर एवं पुष्प को संपत्ति से संपन्न 
है, फिर भौ उपभोक्ता के न मिलने से अपनेमेंही जरा जीणं हो जातौ ह ।\७।। 

यहां, कठिनाई से जहां प्रवेश हो सक्ता है उस देश गत जंगलो कौ रोना 

अ्राकरणिक-है--उसका अपने देह में हौ जराजीणं हो जाना प्राप्त है । उस शोभा 
के साथ साद्इय संबंध वज्ञ भगवतो की चेष्टां ही उपमेय के रूप में इस प्रकार प्रतीत 


होती हेँ। दुगं शब्द मे दुर्‌ उपसगं है ओर गर्‌ धाद है--युदुरोरधिकरण. - ~ 


इत्यादि वातिकं से "ङ" प्रत्यय का विघान होने पर दुगं ' शब्द बना है । 
व्याजस्तुति का (सोदाहरण निरूपण) - 


राब्दशक्ति केः स्वभाववश्न जह निदा की तरह अयं जान पड़, किन्तु वस्तुतः ` 


शष्ठ स्तुति ही ध्वनित हो-- वहं व्याजस्दुति नामक अल्कार होता है ॥९॥। 


जहां अभिधायक शब्दों को अपनी अथं प्रत्यायन के लिए उन्मृख हवित के 


स्वभाव से--जो नियत अर्थं परक होता है- कछ. कुछ निदा- का सा अथं पहले 


आपाततः लके, वस्व॒तः निन्दा वहाँ हो न, विपरीत इसके यदि वहां के पदार्थो 


ऋ ति त क्म 


॥ । किः जे रणेन > कि 


किर ~ ६ ~~ । 
~ 
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३८२ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खशधरुवृत्ति कौ व्याख्या 


थ्योत्थायां स्तुतौ वाक्यार्थीप्रुतायामवान्तरवाक्याथत्वात्‌ । अतएवाह--वस्तुतस्तु 


` स्तुति. श्रेष्ठा--इति । वस्तुत इत्यथंसामर्थ्यादित्यर्थः । तत्र व्याजस्तुतिर्नामालंकारो 


भवति । निदाग्याजेन हि सा स्तुतिः । अतो व्याजस्तुतिः । 


तस्या उदाहरणम्‌-- ` द 
चिगनन्योपमामेतां तावकीं रूपसपदम्‌। 


वैरोक्येऽप्‌यनुरूपो यदूवरस्तव न॒ रम्यते 11८) 
अव्र यदेतद्धिग्वादोपहतत्वं रूपसंपदः साक्षाच्छब्दन्यापारेण स्पृष्टं न तत्स्वात्म- 
पयंवसायितम्‌ 1 अर्थसाम्येत्थिलोकोत्तरभगवतीरूपोत्‌कषंप्रतिपादनपययंवसितत्वात्‌ । 
अतस्तस्यावान्तरवाक्याथता । तेनेयं व्याजस्तुतिः 1 निदाग्याजेन रूपोत्कषंस्य 
स्तूयमानत्वात्‌ । धिगनन्योपमामिति--उभसवंतसोः कार्यां (पा० सू० १।४।४८) 
इति सूत्रोपरिस्थितवातिककारिका) इति द्वितीया । 


को पर्यालोचना को जाय तो उन पदार्थो के सामथ्यं से प्रतीत स्तुति परक अथंही 
वाक्य क! प्रतिपाद्य जान पडता है तव व्यान होती है । निदापरक अथं तो 
अवान्तर--वाक्यायं है । इसोकिए कहा है-- वस्तुतस्तु स्तुतिः भेष्ठा । दस्तुतस्तु 
कहने का अभिप्राय है--अ्थं के सामथ्यं से वस्तुतः (एक दुसरा ही स्तुतिपरक 
अथं मिलता हे) । एसे स्थलों मे व्याजस्तुति नाम का अलंकार होता है । कारण, 
यहा निदा परक अयं के बहाने से वस्तुतः स्तवन ही होता है। इसीलिए इसे 
व्याजस्तुति कहा जाता है 1 उस्तका उदाहरणः-- | 

तुम्हरी इस अन्‌पम ओर अपरिमित रूप संपत्ति को धिक्कार ही है, कारण 
चिभ्‌वन मे तुम्हारे अन्‌ रूप वर ही नहीं भिरूते॥ ८1! 

यहा जो रूपसपत्ति के विषथ में धिक्कार दिया गया है--वह शब्द के अभिधा 
नामक साक्षात्‌ व्यापार से सर्मपित है--पर उसौ अथं में वस्तुतः वाक्य का असिप्राय 


नहीं है--उसी अथं तक जाकर वाक्य पयंवसन्न नही होता । पदार्थो पर ध्यान . 


देने से वाक्य का प्रतिपाद्य यह जान पड़ता है कि भगवती का रूपोत्कषं इ्ाध्य 
है! इसचिए निदापरक धिग्वाद गौण अथं है! इसलिए यहाँ व्याजस्तुति ही हुई । 
निन्दा के बहाने वस्तुतः यहां रूपोत्कषं की हो स्तुति की गई है 1 धिगनन्योपमाम्‌ 11 
- में धिक्‌ से द्वितोया का विधान उभसर्वतसोः कार्याधिगपर्यादिषत्रिष )'-- 
इस नियम सेहो गया 1 यहां मल भुत्र है--'उपान्वध्याङ्वसः' ओर इस पर 
वातिक है अभुक्त्ययंस्य न' ओर उस परः यहं कारिका है। 

निदहाना- 


वस्तु वस्तु का उपपन्न वा अनुपपन्न संबंध जहां उपमानोपमेय भाव की कल्पना ` 


कराकर विघ्रान्त हो, बहा विदशंना नामकं अलंकार होता है । १०॥ 





" „ „ "ग्व 
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विदकेना २३८३ 
(नि) विदशेना-- 


अभवन्‌ वर्तुसंवंयो भवन्वा यत्र कल्पयेत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा विदङना 1 १०।।( ६१) 
यत्र पदाथनिां संवंवः स्वयमनुपपद्यमानः सन्नुपमानोयमेयभावे पर्यवस्यति 
अथवा उपमानोपमेयभावकत्पनया स्वात्मानमूपपादयतति तत्र विदशना । विशिष्ट- 
स्यार्थस्योप मानोपमेयभावात्मकस्योपदसशनात्‌ । 
तस्या उदाहरणम्‌-- 
विनोचितेन पत्या च ङ्पवत्यपि कामिनी । 
विधुवंध्यविभावर्याः प्रविभावैः विंशोभताम्‌ ॥९॥ 
विधुडचन्द्रः । विभावरी रात्रिः । अत्र रजनिकररहितविभावरीविश्ोभत्वस्य 


 यदेतत्कर्म॑त्वं तत्कामिनीकतृकायां भरणक्रिवायां न समन्वयं गच्छति । न ह्यन्यस्य 


संवंचिनों तिरोभामन्यो विभति । अतः पदाथं-समन्वयस्यात्रानुपपत्तिः । उपमानो- 
पमेयभावरत्वत्र वाक्याथं विश्रान्तिस्थानं कृष्णरात्रि वद्धिश्लोभतां विभति--इति । 
एवमेवद्धवति वस्त्वसंवधे उपमानोपमेयभाव कृत्पनायामुदाह्‌ रणम्‌ । 


जहां पदार्थो का संबंव स्वथं उपपन्न न हौ वरन्‌, उपमानोपमेय भाव की 
कल्पना कराकर पव्रंवस्च् हो--दिश्नान्त अथवा प्रतिष्ठित हो अयवा उपमानोप- 
मेय भाव की कल्पना कराकर हौ अपनी उपपन्नता दिला वे- वहाँ विदर्शना होती 
है। कारण यहं कि एसे प्रयोगो मे उपमानोपमेयभावात्मक ही विशिष्ट अथं का 
दोन प्रतिष्ठित रूपमे होता हे। 
उसका उदाहंरणः- ॑ । 

उचित पति के विना रूपवती कामिनी भी उसी प्रकार श्रीहौन जान पडती ह 
जसे चन्द्ररहित रजनी ॥९॥ 

विधु का अयं है--चंद्र। विभावरी अर्थात्‌ रात्रि। यहां रजनिकर रहित 


रात्रि को भोहौनता.है कम उसका भरण रूप क्रिया से जिसका कर्ता कामिनी दै-- 


संबंध दिखाया गया है-- वहं अनुपपन्न है ! निष्कषं यहं कि चद्रहीन रजनी कौ श्री- 
हीनता का भरण तथाविष रजनी हौ करेगी, न कि कामिनी-इसरे (रजनीगत ) 


` में रहने वाल. विशोभता का वहन इसरे वारा किस प्रकार संभव हँ £ इसकी 


संगति लगाते हुए यहो कहना पड़ेगा कि वाक्याथ कौ विश्रान्ति दोनो के बीच 


 उपमानोयमेयभाव कौ कल्पना में हौ होगी अर्थात्‌ यह तात्यर्याथं मानना पड़्गा 
` कि कामिनौ कष्णरात्रि कौ तरहं ्रीहौीनता भरण करती है 1 


म जा नि 


३८४ काव्यालेकार-सा रसग्रह एवं लघुवृत्ति को व्याख्या 


यत्र तु पदार्थसमन्वय उपमानोपमेयभावकत्पनया स्वात्मानमुपपादयत्ति तस्य 
विद्शनाभेदस्योदाह रणम्‌ द्धटपुस्तके न दख्यते 1 तस्य तु भामहोदितमिदमदाहुरणम्‌। 
म्‌०-- अयं मंदद्य तिर्भास्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ।। इति 
तत्र॒ प्रथमोदयसमयविज्‌म्भमाणस्वकान्तिरहितस्य भास्वतो यदेतदस्तमयौ- 
न्मुख्यं तद्पेतस्य श्री मतः प्रयोज्यकतून प्रति पातावसानोदयकर्मकेऽनवोधे तत्समर्था- 
चरणरक्षणं हेतुकतु त्वमुपनिवद्धम्‌ । तथाविवं खलु भास्वन्तं पश्यन्तः श्रीमन्तो 
बुष्यन्ते भास्वत इव सवंस्वोदयः पातावसान इति । तांस्चासौ तथावबुध्यमानान्‌ 
स्वावस्थोपदशंनेन प्रयुङ्क्त यथाममायमुदयः पातावसानसूतथा भवतामपीति । अत्र 
च प्रेषणाघ्येषणयोरभावात्‌ तःसमर्थाचरणलक्षण एव प्रयोजकव्यापारः कारीषोऽ 
ध्यापयति भिक्षा वासयति इति यथा । तेन च ` प्रयोज्यप्रयोजक-भावेन स्वात्मान- 
मुपपादयितुमुयमानोपमेयभाव आक्षिकः । हे श्रीमनूतो यथा ममायमुदयः पतनाय 
तदूवदूभवतामपीति यूयं ब॒ध्यघ्वमिति । तेनात्र प्रयोज्य-प्रयोजकभावलक्षणेन 
स्वात्मोपपादनायोपमानोपमेयभावस्याक्षेपादृद्वितीयो विदरंनाया भेदः । 


इस प्रकार यहं सब वस्तु-वस्तु के असं बन्ध होने पर [ तदुपपत्यथं आक्िप्त | 
उपमानोपमेयभाव की कल्पना पर निभर हे। 

पर जहौ पदाय -पदाथ का समन्वय उपमानोपमेयभाव कौ कल्पना दारा अपनी 
उपपत्ति सम्पादितं करता है-निदशंना के उस प्रभेद का उदाहरण उद्भट को 
प्रस्तुत पुस्तक मे उपलब्ध नहीं होता । हौ, भामह दारा कहा हआ उसका उदा- 
हरण यों हआ- 

दह मंद-प्रभ भुय अस्ताचल को जाना चाहता है, मानों श्रीमन्त लोगो को यह 
बोध कराता हुआ कि उदय सदा पतन के हौ लिए होता है।। 

यहां प्रयोजक कर्ता है--उदय काल कौ विजम्भितकान्ति से रहित अस्तोन्मुख 
सुयं ओर प्रयोज्य कर्ता है--अन्य श्रीमान्‌ । प्रयोजक कर्ता प्रयोज्य कर्ताको यहं 
बोध करा रहा है कि उदय का अंत पतन में होता है । अस्तोन्मुख श्रयं को देखने बाले 
श्रीमानों को यह बोध कराया जा रहा है कि सुयं की हौ तरह सवका उदय पतना- 
वसायी होता हे । उपयुक्त ढंग से समन्ञाये जाते हुए श्नीमानों को अपनो अवस्था 
को दिखाकर मानो भूयं यह प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार उसका यह्‌ उदय पतना- 
वसायी हुआ है वसा हौ उनका भी होगा । यहाँ प्रयोजक का व्यावारं प्रेषणात्मक 


(आज्ञा देना) या अध्येषणात्मक (आ्थंना करना) नहीं है बलिक समर्थाचरण 
रूप हौ हे, ठीक उसी प्रकार जसे कारीष अग्नि प्रयोजक है--अध्ययन का, भिक्षा ` 
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सङ्घुर्‌ ३८५ 


` सकरः-- 
सच चतुर्विधः संदेहशब्दाथंवत्यंंका रेकशब्दाभिधानानुग्राह्यानुग्राहुक भेदेन । 
तत्र संदेहालंकारस्तावत्‌-- 
अनेकाक्रियोल्लेखे समं तदुवृत्यसंभवे । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च संकरः ॥ ११।(६२) 
उनेकस्यांकारस्योल्टेखे चेतस्युपारोहे संदेह-संकरो भवति 1 न तवेकशब्दा- 
भिवानसंक रादावपि अनेकारुकारोल्टेखः संभवति 1 यथा-- 
| मुरारिनिगंता तृनं नरकप्रतिपंथिनी । 
तवापि मूर्धि गङ्केव चक्रधारा पतिष्यति ॥। 
अत्र ह्य पमानोपमेयभावस्तत्प्रतिभाहेतुद्च इटेषोऽनेकोऽटकार उल्लिख्यते । 
उपमानोपमेयभाव तावत्‌ गंगोपमानं चक्रधारा उपमेया मूरारिनिगंतत्वं सावारणो 
घमं; । इकलेषस्त्वत्र नरकप्र तिपंथिशञन्दादाट्मानं लभते 1 एकत्र हि नरको दानवः 
अपरत्रत्ववीच्यादिः । एतौ च द्वावलकारावेकस्मिन्‌निव शब्देऽनुप्रविश्तः। न 


प्रयोजक है-- रहं जाने का 1 आग बृज्ञ जाय तो पठ्ना बंद, भिक्षान भ्जितो 
रहना कठिन । तो वास या अध्ययन क्रियाओं में जिस तरह की प्रयोजकता भिक्षा 
एवं कारीष में है--कुछ उसी प्रकार अचेतन की प्रयोजकता यहा भौ हे । इसक्ए 
उसी प्रयोज्य-भ्रयोजक भाव से अपने आपकी उपपत्ति करने के लिए उपमानो- 
पमेयभाव का आक्षेप करने से विदश्ना का इसरा भेद भी स्थिर हो जायगा । 


सकर (का विवेचन ) -- 
संकर चार प्रकार का होता है--संदेह संकर २. उन्दाथवत्यलकार संकर 


३. शब्दाभिधान संकर ४. अगांगिभावसंकर । 
तो पहले संकरालकार [को ही लीजिए] । 

जहां एकाधिक अलंकारो को स्थिति संभव हो साथ ही एक साय उनकी 
स्थिति परस्पर विरोधी रूप. होने के कारण असंभव भी.हो, अनेक में से किसी 
एक के हो किए जाने मे कोई असाध!रण तकं न हो तथा उसे छोडने के लिए कोई 
बायक न हो-- तभी संकर नाम का अलकार होता है -॥११।।८६२) ` 

अनेक अल कारों के उल्केख सेः अभिप्राय है--अनेक अलंकारो कामनमेञआ 
जाना--एेला जब हो, तभी संदेहं संकर होता है । एकशब्दाभिधान-संकर-- 
आदि अलकक्ारो तें भौ अनेक अलकारो कौ संभावना होती है--एसा नहा कहना 
चाहिए- जसे, । 
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२८६ काव्यालद्का र-सार संग्रह्‌ एवं ऊधुवृत्ति को व्याख्या 


ह्यपमानोपमेयभावस्तत्प्रतिमाहेतुर्वाद्लेषः समासाभावे इवशब्दादिमन्तरेण स्व्पं 
प्रतिखभमते । तेनात्र द्वावरंकारावेकस्मिन्‌ वाचके इव शब्देऽनुप्रविष्टौ । यदि 
चनिकालका रोल्छेरवे सति संदेहसंकरस्ततः एवमादावपि अनेकालंका रौत्लेरवस्य 
संभवात्संदेहसंकरप्रसंग इत्याशंक्योक्तम्‌ समं तदुवृत्यसं भव इति । तस्यानेकस्यारुका- 
रस्य समं युगपद्ूयदि वृत्ति््यापा रोऽरंकार्याख्करणात्मको न संभवतीत्यर्थः । 
पूरवेव्ति तूदाहरणे मुरारिनिर्गतेति साधारणधर्मोपादानान्तरकप्रतिपंथिनीति च 
दकेषपदोपदशशनान्नानेकस्यालंकारस्य युगप दुवृत्तेरसंभवः । तेन तत्र न संदेहसंकरता । 
ननु यद्यनेकालका रोल्टेे युगपदु वृ्यसंभवे च संदेहसंक रत्वमेवं सति यत्र प्रतिभामा- 
व्रेणानेकस्मि न्नलकारे उल्लिख्यमाने यस्य साधकं प्रमाणमस्ति स उपादीयते, यस्य 
तु बावकं प्रमाण विद्यते स॒ त्यज्यते । तत्राप्यनेकारंकारोल्लेखस्य समतदूब 
त्यसं भवस्य च संभवात्संदेहसंकरत्वं प्रसञ्जतीत्याशडक्योक्तम्‌-- एकस्य च ग्रहे 
न्यायदोषाभावे चेति 1 स्पायः साधकं प्रमाणं दोषो बायक प्रमाणम्‌ । यत्रानेका- 
कारोल्छेरवे युगप दूवृत्यसंभवे च एकतरस्य ग्रहणे साधक-वावकप्रमाणे समस्त- 
व्यस्ततया न विद्येते तत्र॒ सदेह॒संकरः। तेन नानिष्टप्रसंगः । तथाहि यत्र साधक 





मुरारि (के चरणों) से निकलो हुई, नरक विनाशिनी गंगा धारा के समान 
तुम्हारे शिर पर भी यहं तथाविध चक्र (अस्त्र) को धारा गिरेगी । यहाँ उपमानोपमेय 
- भाव तया उसकी कलक देनेवाला इठेव जसे--अनेक अल्कार स्थित हे 1 जहां तक 
` उपमानोपमेय भाव का संबंध है गंगा उपमान, चक्रधरा उपमेय, एवं मुर\रिनिगंतत्व 
साधारण घमं है । नरक प्रतिपंयी [के दो अयं है--नरकविरोधौी तथा नरकासुर 
का शत्रु |--गब्द में इलेष हे । कारण यहे है कि एक जगह नरक का अर्थं दानव विशेष 
है ओर इसरी जगर्ह अवीची आदि नरक । यहाँ दो अलंकार एक. 'इव' शाब्द 
पर.अधारित है । यदि यहा समास आदि न होता, इव शब्द न होता--तो कभी 
भो उपमानोपमेय भाव या इकेष अल कार किस भी रूप मे अपना अस्तित्व न प्राप्त 
कर सकते थे! इसलिए यहां तो अलंकार एक हौ वाचक के आधित हँ । यदि 
संदेहं संक्तर के लिए केवल अनेक अलंकारो. का अस्तित्व ही आवद्यक होता तो 
एते सयानो मे भो अनेक्त अलंकारो के होने से संदेहं संकर का प्रसंग सहज संभव होता 
इसौ बात का उत्तर देने के किए कही है--समं तद्वृत्धसंभवः-- [एक साथ एक 
समय मे उन अनेक अल्कारों की स्थिति संदेहं संकर मे संभव नहीं होती, जब कि 
यहा है । अतः यहां संदेहं संकर नहीं संभव हे । ] अनेक अलकारों का एक साय 
यदि वुत्ति-व्यापार--अलंकार्यालंकरणात्मक--न संभव हो 1 जहां तक पुर्वोक्ति 
उदाहरण को बात है--म्‌रारिनिगंतः. . . भे--वहं साधारण धसं का उपादान 
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सद सङ्कु ३ ८७ 


वाधक प्रमाणे सामस्त्येन विदेते तत्र यस्य सायकं प्रमाणमस्ति तस्योपादानाद्‌ वाव- . £ 
कस्य प्रमाणं पेतस्य च त्यागात्‌ एकस्य ग्रहणं भवति । यत्रापि सावकवाधकप्रमाण- | 
योवेयस्त्येन विद्यमानता तत्रापि प्रतिभोल्टिख्यमानानेकालंकारमव्यात्साघकप्रमाणो 
पेतसत्योपादानास्प्रमाणबून्यस्य वचोपेश्ष्यत्वात्तथा वाधकप्रमाणोपेठस्य परित्यागा- 

तदितरस्य चपूर्वोल्लिखितस्य पारिशेप्येणोपादानादेकस्य ब्रहो भवति । यत्र तु 
साधकवाधकप्रमाणाभावस्तत्र संदेह एव, एवमयं संदेहसंकरो लक्षिवः। 


तस्योदाहूरणम्‌ 


यद्यप्यत्यन्तभुचितो वरेदुस्तेन लभ्यते । 
तथापि वच्मि कुत्रापि क्रियतामादरो वरे 1१० 
अत्र॒ वरंदरिति वर एव इंदुः वर इन्दुरिवेति रूपकसमासोपमयोटरंयो 

रलकारयोरुल्केखः। न च तस्यानेकस्यालकारस्य युगप दुवृत्तिः संभवति, एकारकार- 
संश्रयेणेवाकंका रस्य कतछृत्यत्वात्‌ । न चात्र द्रयोमं ध्यात्‌ एकतरस्य ग्रहणाय साधक- 
वाधकप्रमाणयोगः 1 साधकं हि प्रमाणं विद्यमानं विधिमूखेनालंकारं ज्ञापयेत्‌ । तथा 
वाघकमपि प्रहातन्यारंका रनिषेवमूखेनोपादेयमलंकारं पूर्वोर्किखितं पारिदेष्यादु- 
पादेवतया प्रतिपादयति । उत्र तु द्योः साघकवाघकश्रमाणयोरभावात्संदेहस्तेन 
सदेहसंक रोऽलंकारः । 


प्रप्र 





करने के कारग,नरक प्रतियंयिनी--जंसे दिकष्ट पद का प्रयोग होने के कारण अनेक , 8 
अलंकारो क्रा एक साथ अवस्यान असंभव नहीं है । इसीलिए वहां सदेहं साङ्कयं 
नहीं होगा । हाँ, पनः आशंका यह कौ जा सकती है कि यदि अनेक अल्कारों का 
उल्लेख तथा उनका एक साय होना असंभव- ये ही दो शतं सदेहसांकयं के लिए 
अपेक्षित हो तो एेसा होने पर जहाँ सलक मात्र के लिए अनेक अककारों का उल्लेख 
होने पर जिसके पश् में साधक प्रमाण होगा- वहं ग्राह्य जर जिसके पश्च में बाधक 
प्रमाण होगा- वह त्याज्य होगा, अतः इन स्थलों में अनेक अलंकारो का उस्लेख 
भी हो गया ओर एक साय सव को स्थिति भौ संभव न हई-दोनो शर्तो की संभावना 
है--फलतः यहाँ संदेह संकर की प्रसक्ति हो सकती है-इसी तरह की आका 
को निल करने के लिए --एकस्य च ग्रहे. . -इत्यादि कहा गया हे । न्याय का 
अयं हे--साधक प्रमाण, दोव का अर्थं है--बाधक प्रमाण । सदेहसंकर वहीं हता 
है जहां अनेक अलंकारो का उल्ठेल हो, साय ही एक साय उनकी स्थिति संभव न 
हो, तीसरे यह कि किसी भो एक को ग्रहण करने मे या छोड़ने में कोई भी साधक 
या बाधक प्रमाण भिकित या पृथक्‌ पथक्‌ र्पसेन हों) इसलिए इस लक्षण 
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३८८ काव्यालङ्कार-सार-संप्रह एवं रधुवृत्ति को व्याख्या 
हाब्दार्थवत्यंलकारस्तु 
शाब्दार्थवत्यंलकारा वाक्य एकत्र भासिनः। 
संकरो वा 


` यत्रैकसिमिन्‌ वाक्ये शब्दवत्तिनोऽ्थव तिनश्चाखंकाराः संसरगमुपयान्ति स 
-दाब्दार्थारुकारः । तस्योदाहरणम्‌- 
इत्थं स्थितिवं रार्था चेन्मा कृथा व्यर्थर्माथताम्‌ । 
ख्पेण ते युवा सवं; पादबद्धो हि किङ्करः ।॥११।। 
वरार्था भत्रर्था 1 किङ्करो दासः । अत्र थकारोपनिवद्धोजनुप्रासात्मकः शनब्दा- 
ङंकारः। अर्थालंका रश्चार्थान्तरन्यासो विद्यते । तथा ह्यत्र मा कृथा व्यथंमयितामित्यु- 
पादित्सितेऽ्थर्थत्वस्याकरणं यदुपनिबद्धं तदनुपपाद्यमानतया संभाव्य तत्समथंनायो- 
क्तम्‌-ख्पेण ते युवा स्वः पादवद्धो हि किङ्करः इति) यो गरुणोत्कषंशारी स 
 नार्थयते अपि त्वधथ्यंते यथा रत्नादि । त्वं च रूपवत्वादुगरुणोत्कषंडाङ्नी । 
- तस्मादृपादित्सितेऽथं तवाथत्वमयुक्तमिति । तेनायं शब्दाथं वत्यंलंकारसंकरः ) 


से किसी भी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं । कारण, जहां साधक 
वायक प्रमाण पूर्णतः हो- तो जिसका साधक प्रमाण होगा, उसका ग्रहण होगा 
ओर जिसका बाधक प्रमाण होगा उसका त्याग होगा--अतः एक का ग्रहृण 
होगा ही 1 जहां साधक. एवं बाधक प्रमाणो में से क्सीएक काही सद्भाव 
होगा बहा भौ प्रतिभा में लकने वाले अनेक अलंकारो के बीच साधक प्रमाण 
चाले का ग्रहण होगा ओर निष्प्रमाण की उपेक्षा तथा बाधक प्रमाण वालेका 
त्याग होगा र इतर पुवं प्रतिभासित का बोध न होने से ग्रहण होगा-पर जही न 
` साधक ही हो ओर न बाधक हौ- वहीं संदेह हो सकेगा- शेष सभी स्थितियों से 
निश्चय ही होगा! इस प्रकार संदेहं संकर का लक्षण विचारा गया । 
उसका उडाहरण-यद्यपि अत्यन्त उचित वरचन्द्र उससे प्राप्त किया ही जायगा, 
फिर भौ कहता हं किसी भौ वर में आदर वुद्धि कर खो ॥ १०।। 
दहा वरेदु में चर ही इदु है' अथवा वर इदु की तरहं है'--इन दोनों विग्रहां 
के अन्‌ रूप रूपक तथा समासोपमा का उल्लेख (संभव ) है \ यहाँ अनेक अङंकारों 
कौ एक साथ स्थिति संभव नहं है, यदि एक अलंकार की भी स्थिति हो जाय, तो भी 
अलंकार चरिताथं है । यहां दो के बीच किसी एक का ग्रहण करने के लिए साधक 
बाधक घ्राण को स्थिति भी नहीं है । यदि साधक प्रमाण मौज्‌द होता तो स्पष्टतः 
किसी अलंकार का सद्भाव सावित होता । इसी प्रकार यदि वाधक श्रमाण मी 
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एकशन्दाभिघान सङ्कर 


एकञन्दयाभि धानसङ्करस्तु 
एकवाक्याशप्रवेशाद्राभिवीयते ॥ १२1 (६३) 
एकस्मिन वाक्ांरो वाक्येकदेरो यत्रानेकस्यारंकारस्यानुप्रवेडः स॒ एक- 
राव्दाभिघानसंकरः । 


तस्योदाहरणम्‌-- 


मैवमेवास्थ सच्छायर्वाणका चाव्कणिका । 
अम्भोजिनीव चित्रस्था टष्टिमात्रसुखभ्रदा ।। १२॥ 
अत्रोपमारकार उपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुभ्रूतश्च दरेष इत्येतौ द्वौ अकंकारावे- 

कस्मिनु वाक्यांश इवं शब्देऽनुप्रविष्टौ । तथाहि, अम्भोजिनी उपमानं गौरी 
उपमेया दष्टिमात्रसुखश्रदत्वं साघारणो वर्मः---इत्युपमा । सच्छायवर्णिंका चार 
कणिकेति रेष: । अम्भोजिन्यां हि वर्णा. राजवर्तादयः गौर्याः तु गौरत्वम्‌ । अम्भो- 
जिन्यां कर्णिका कमलमध्यवर्ती वीजकोशः गौर्याः तु चारू कणौ । कप्‌ चातर 
समासान्तः । तेनायं इेषः। एतौ च द्वावलकारावेकस्मिन्‌ वाक्यां इव राब्देऽनु- 
प्रविष्टी । तेनायमेकशन्दाभिघानसंकरः। 





होता है तो त्याज्य अलंकार का ही निषेध करता, परिशेषात्‌ अन्य पूर्वोक्त अलंकार 
उपादेय हो जाता । पर यहाँ तो न साधक प्रमाण ही है ओर न वाधक ही- 
अतः सदेह है, फलतः संदेह संकर नाम का अलंकार है । | 

राब्दाथवत्यलकार तो (यो है)- 

जहां एक ही वाक्य में शब्दाश्रित एवं अर्याभित अलंकार भासित हो-- वहां 
शन्दार्थवत्यलकार संकर होता है । 

जहां एक्‌ हौ वाक्य में शब्दवर्तो तया अयं वर्तो अनेक विव अलंकारो का सवघ 
हो--वह शब्दार्थकंकार कहा जाता है । | 
उसका उदाहरण-- 

इस प्रकार को स्थिति यदि वरकेच्एिहै तो व्ययं याचकतानकर। कारण 
तुम्हारे प के सामने समस्त यवक पंरों पर ऊढ्के पडे किकर की भाति है। 

वरार्था अर्यात्‌ पति चाहनेवाल्ी । †ककर अर्थात्‌ दास। यहा चअ का 
अनेकः उपनिबंब हो ने से अनुप्रास अलंकार शब्दाकंकर है । अथल्कार के नाम पर 
अयन्तिरन्यास है। कारण, याचकता को व्यथं न करः-इस अभीष्ट अथं के मध्य 
याचकता के न करने को बात कही गई है--उसे अनुपपन्न संभावित कर समर्थनार्थं 
कह गथा है--रूपेण ते. . . इत्यादि । जो व्यक्ति उत्कृष्ट गुणो से भूषित है, बह 
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३९० काव्यालद्का र-सार-संग्रह एवं लशुवृत्ति कौ व्याख्या 
अनुग्राह्यान॒ग्राहक संक रस्तु 


परस्परोपकारेण यत्रालंकृतयः स्थिताः 1 
स्वातत्येणातमलाभं नो रभन्ते सोऽपि संकरः ॥ १३।(६४) 
यत्नोपकार्योपिकारकभावावरिथतत्वादलकाराः स्वातन्येणात्मानंन लभन्ते, 
सोऽनुग्राह्यानुग्राहुकसंकरः । उपकार्योऽप्युपकारकमुपकरोति तदीयस्योपकारस्य 
विषयभावेनावस्थानात्‌। उपका्ँ हि उपकारकाधेयमुपकारं प्रतीप्सति सत्युप- 
कारकस्योपकारकत्वं भवति, तेनोपकायेंणाप्युकारकस्योपकारः क्रियत इति परस्पर- 
ग्रहणमव्रोपात्तम्‌--प रस्परोपकारेणेति । तस्योदाह्‌रणम्‌-- 





दूसरों को याचना नहीं करता, बल्कि उसक्ती याचना स्वयं दूसरे करते है--जसे-- 
रत्न आदि हैँ । तुम रूपवती होने के कारण गुणोत्कषं से युक्त हो ही! इसक्िए 
जो अथं वुम्हुं अभीष्ट है--उसमे तुम्हारौ याचना अयुक्त है । इसचिए उाब्दाथवर्ती 
(शब्दगत अनुप्रास, तया अर्यालक्तार अर्यन्तिरन्यास ) अलकार का साकयं हुआ । 
एक शब्दाभिचान संकर (का सोदाहंरण रूप यो हज)- 

एक वाक्य (मे नहीं, पर उस) के अंश मे अनेकालङ्कारके प्रवेश से एक 
लन्दाभिधान संकर होता हे । 

एक ववक्यांश मे--अर्यात्‌ वाक्य के एक भाग में जहां अलंकारो का अनुप्रवेडा 
होता है- वहां एक शब्दाभिधानसंकर होता हे । 
उसका उदाहरण-- 

उस चित्रस्य कमलिनौ को भति, जो गुकाबौ वणं तथा सुन्दर कणिका वाली 
है-गौर बणं एवं सुन्दर कानोवालो पावती तुम केवर दृष्टि मात्र को सुख देने- 
वालो न हो ॥१२॥। 

यहां उपमारंकार है तया उपमा की ्नलक देनेवाला इलेष--ये दोनों अलंकार 
वाक्य के एक देश में --इव शव्द में--अनुभ्रविष्ट हँ । कारण, कमलिनी उपमान 
है" गौरी उषमेय है, दृष्टिमात्र सुखभ्रदत्व साधारण धमं है--इस प्रकार यहं हुई 
उपमा । -सच्छायवणं . . .“ इत्यादि में श्लेष है! कारण यह कि. कमलिनी में 
गुलाबौ इत्यादि हो सकता है ओर गौरी में गौरता+ अम्भोजिनी या कमलिनी में 
कणिका का अयं है--कमलमध्यवर्तो बीज कोडा तथा गौरी से सुन्दर कन । यहा 
समासान्त प्रत्यय कप्‌ हे! इसलिए यहां श्लेष है । ये दो अकार एक वाक्यादा 
भे--इव शब्द मे--भतुप्रविष्ट है । इसलिए यह एक शब्दाभिधान संकर है । 

ज. तक जनब्राह.यानुग्राहंक भाव सकर के स्वरूप का संबंध है- वह यो है-- 


ऋ त धरे: 9 । ~ ०५९ 


1 त गिमत ककत ` निवि 18 5 त्मा र्कः) ¶ 1: ३ 7 ¶ 1 


अनुग्राह्यानुग्राहुकसंकर २९१ 


हरेणेव स्मरब्यास्त्वयाऽनङ्कीङृतोऽपि सन्‌ । 
त्तदु वपु; क्षणमप्येष वष्टूर्यादिव न मुति ।१३॥ 
अत्र घाष्टु्यादिव न मु-ति--इति यासाबुततर्ना सा हरेणेव स्मरव्याधस्त्वयाऽ 
नङ्खौकृतोऽपि सन्नित्युपमाप्रतिमोत्पत्तिहैतुद्लेषवदेन स्वरूपं प्रतिलभते । 
अनङ्खीकृतो हि अन द्खत्वमश री रत्वमापादितः अ्रुरीतश्च । यद्चातूरीच्चवः 
क्षणमपि न मु-चति तत्र॒ घाष्ट्यंहेतुतयोप्प्ेक्षितुं शवयते । तेन इटेषवशेनावोतत्रक्ष 
आसादितस्वभावा । अतोऽयमनुग्राह्यानुग्राहकसंकरः 1 





जहौ अलंक्वार परस्पर एक दुस्तरे का उपकार करते हृए तया स्वयं उयक्रत 
होते हए निरपेक्ष स्दात्यलाभ-पुर्ग्रतिष्ठा- न प्राप्त करे--दहाँ प्रस्तुत ठंग का 
संकर होता ह \ १३।।(६४) 

जहा परस्पर उपकार्थोयकारक भाव से स्थित अलंकार निरपेक्ष जात्सलाभ 
न करते हो, वह अनुग्राह्‌ यानुग्राहकभाव संकर हौतः है! [ उपकारक तो उपकार 
करतादही ह| उपकायं भो उपकारक का उपकार करता है! क्योकि उपकारक 
अपना उपकार करता कर्हा--यदि उयकतायं न होता-उसका विवय न होता 1 
उपकारक तभौ उपकारक होता है जब उयकायं में अपने उपकार रूप आवेय को 
रख पाता है--अतः उपकार का आश्रय होने के कारण उपकायं भी उपकारक 
हआ-इउसील्यि कारिका में परस्पर' ग्रहण किया गया है । उसका उद्यहरण- 

शंकर के समान यहं स्मर व्याव तुम्हारे वारा अनंगीकृत (अनंग किये जाने 
पर-अस्वीङत कयि जाने पर) होने पर भी लगता है मानो धृष्टतावज्च तुम्हरे 
शरीर को यहं क्षणभर भी नहीं छोडना चाहता ।१३।। 

यहा "घाष्टयादिव'- में जो यह उत्तरेषा है, वहं हरेणेव . . -' इत्यादि पुराद 
से उपमा की अलक देनेवाले इंङेष के हौ कारण स्वरूप लाभ कर पाता है । कारण 
अनंगीकृत के दो अयं ह--अनंगता या अश्ञरीरता की प्राप्त कराया हंजा- तया 
अस्वीकृत किया हुआ 1 जिसे दुर कर दिया ओर फिर भौ वहं क्षणभर भी साय 
न छोडे-- वहां घृष्टता की हौ कल्पना कौ जा सकती है । अतः इलेष के बल पर हौ 
यहाँ उत्प्क्ञा अयना स्वभाव प्रप्त कर सकती है 1 इसलिए यहां अनुग्राह्यानुग्राहक 
भावसंकरहे। > 

इस प्रकार यह्‌ च्ुविय संकर अने अलंकार गत विकल्प (जो कोई भी ) 
व्यवस्था (अनेक सें से कोई निदिचित एक, समुच्चय (सब के सब) तया अंगागिनाव 
के सहारे कहे गये । उनमें से अनेक अलंकारो के विकल्प से सदेहं सकर हअ । 
विभिन्न आधार होने के कारण शब्दगत एवं अथंगत अलंकारो के अवस्यान से व्य- 





३९२ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लशुवुत्ति को व्याख्या 


एवमयं चतुविघः संकरः नानालंकारगतविकल्पव्यवस्थासमुच्यया ज्गाङ्खि- 
भावसमाश्रयणेनासिहितः 1 तव्रानेकारुंकारविकल्पात्‌ संदेहसंकरः ॥ विभिन्ना 
वारत्वेन शब्दाथंव्तिनोररंकारयोरवस्थानादुन्यवस्थासमाश्रयः शन्दाथवत्यख्का- 
संकरः । एकशब्दाभिानसंकरे तु समृच्चयेनानेकोऽरंकार एकस्मिन्‌ वाक्यश 
इवादावनुप्रविशति । अनुग्राह्यनुप्राहकसंकरे त्वनेकस्यारंकारस्याङ्खा ङ्खिभावः। 
अतो विकल्प-व्यवस्था-समुच्चयाङद्धां गिभावसंश्नया एते चत्वारः संकरभेदाः ॥। 


उपमेयोपमा 


अन्योन्यमेव य॒त्र स्यादृपमानोपमेयता । 
उपमेयोपमामाहुस्तां पक्षान्तरहानिगाम्‌ 11१४1 (६५) 
यत्रोभयोख्पमानोपमेययोः परस्परमुपमानोपमेयभावस्तत्रोपमेयोपमा । 
उपमेयेनोपमानस्योपमानात्‌ । ननु च प्राकरणिकं साम्याभिधानसंबंधि उपेयम्‌ 
अध्राकरणिकमुपमानम्‌ । यदि चात्रोपमेयस्योपमानत्वमभिधीयते एवं सति तस्य 
प्राकरणिकत्वं व्याहन्यते-इत्याशक्वोक्तम्‌ पक्षान्तरहानिगामिति । नात्रोपमानोप- 





वत्या का समाश्रयण कर शब्दाथंवत्यलकार का संकर हआ ! एक शब्दाभिधान 
संकर में समुच्चित रूप से अनेक अलंकार एक ही इवादि जसे वाक्य खंड में अनुप्रविष्ट 
होते है। पर अनुग्राह्यानुग्राहुकू संकर मे तो अनेक अकंकारों का अंगांगिभाव 
होता हे । इसलिए विकल्प व्यवस्या, समुच्चय एवं अंगांगिभाव का सहारा लेने 
कै कारण संकरकेये चारभेदहोते हे, | 
उयमेषोषम्‌ा (का सोदाहरण निरूषण यो है)-- 

जह (उपमान एवं उपमेय में) परस्पर उपमानोभेयदता हो तथा पक्षान्तर 
(तीसरे उयमान) को हनि हो- वहां उपमेयोपमा होतो हे । 

जहा दोनो-उपमान तथा उपमेये परस्पर उपमानोपमेय भाव हो-- वहां 
उपमेयोपमा होती हे । संज्ञा का कारण है--उपमेय से (भी) उपमान कौ समानता 
टिबाईं जाती है । यहां आशंका यह खडी कौ जा सकती है कि उपमेय वह्‌ होता है-- 
जो श्राकरणिक् हौ--समता कथयन का जिससे संबंध हो ओर उपमान वह है जो 
अत्राकर णिक हो । यदि यहां उपमेय कौ उपमानता कही जातौ है- तो फिर 
उपमेय को प्राकरणिक्रता पर ठे आती है [कारण जो उयमान हो गया बह 
अप्राकरणिक हो गया) --इसी आशंका को मनसे रखकर कहा गया है-पक्लान्तर 
हानिगाम्‌' इत्यादि । यहां उपमानोपमेय भाव भें कोई लास तात्पयं नहं है तात्पयं 
यह सिद्ध करनेमें हैकियेहौदो इस प्रकारकेहं न किकोर तीसरा इनके समान हे । 





हि, षि 





उपमेयोपमा ३९३ 


मेयभावे तात्पयंम्‌, कितु एतदेव दयमेवंविधं विद्यते न त्वन्यदेतयोः सदशं वस्त्वन्तरं 
व्रि्यत इति 1 अतश्च एतःपक्षद्रितयन्यतिरिक्तस्य पक्षान्तरस्यात्र हाने विवक्ितत्वा- 
त्परस्परमुपमानोपमेयभावो न दृष्यतीति । तस्य पक्षान्तरहानौ प्रतिपाद्यायामवान्त- 
रवाकरयाथंत्वेनावस्थानात्‌ वरं विषंभक्षय मा चास्य गृहे य्वा - इतिवत्‌ । अत्र हि 
विषभक्षणं न विवीयते, दुजनग्हे भोजन परिवजंनतात्पर्यात्‌ } एवमि हौपृयपमानोप- 
मेय भावस्य विवक्षा पक्षान्तरहानौ तात्पर्यात्‌ । 

शिरांसि पंकजान्येव वेगोत्पातयतो द्विषाम्‌ । 

आजौ करोपमं चक्रं यस्य चक्रोपमः करः 1१४1 

अत्र यस्येत्युपात्तस्य-त्वत्कृते सोऽपि वैकुण्डः--इत्यत्र तच्छब्दस्मन्वयेनाकाङ- 

क्षाविच्छेदो भविष्यति 1 उत्तरेष्वपि च दलोकरेषु तेनैव यच्‌ छब्दार्थो नि राकाङ्कीकायः। 
ञत्र करचक्रयोः परस्परमुपमानोपमेयभावः । साघारणस्चात्र वम: अतित्वरि तत्वेन 
शचुशि रोऽवकतंनम्‌ । एष चात्रोपमानोपमेयभावः उपमानान्तराभावे पयंवसितः 
यदि परमेतयोरेव परस्परमुपमानोपमेयभावः स्वादन्यत्वे तयोच्पमानं नास्तीति । 





इसलिए इन दो पक्षों के अतिरिक्तं अन्य पक्ष कौ यहां हानि विवल्लित होने से 
पारस्परिक उपमानोपमेय भाव इषित नहीं होता । पक्षान्तर की हानि इस प्रकार 
जव प्रतिपाद्य है-- तब पारस्परिक उपमानोपमेय भाव की बात को अन्वन्तर 
वाक्याथं हौ मानना पड़गा । जंसे--विब खिला दो यह कहीं अच्छादहै, पर 
उसके घर भोजन न करना. . . । यहा स्पष्ट हौ, विव भक्षण वाक्य का प्रमुख 
अयं नहीं है । भ्रमु अथं है- दुर्जन के गृहं में भोजन का निषेध । इसी 
प्रकार यहां भी उपमानोपमेय भाव की विवक्षाभ्रमुख नहीं है- भ्रमु दै- 
तृतीय सद्ज्ञ का निषेव । | | 
रण में शत्रओं के कमलशिर को वेगरुवंक उखाडनेवाठे जिस व्यविति के हाय 
चक्र को तरह ओर चक्र हथ को तरह है 1१४ ॥ ¦ 
यहाँ 'यस्य'- शब्द उपात्त है, बह "तत्‌ से अपने अन्वय के किए साकाक्ष है--अतः 
^त्वत्कृते सोऽपि वेङ्कण्ठः | तुम्हारे लिए बह भी विष्णु ही है ] इस उत्तरवर्ती इलोक 
खण्ड के “सः से अन्वित होकर निराकाङशक्ष हो जायगा । बाद के इलो भँ यदि, यत्‌ 
शब्द आवें तो उसका भो इसी से अन्वय कर निराकांशषता कर देनी चाहिए । 
यहां कर तथा च का पारध्वरिक उवमानोपमेयभाव है! साधारण धनं हे 
यहाँ अत्यन्त शौध्ता पूर्वक हात्र के शिर को कतरना । यहाँ का यह उपमानोपमेयभाव 
तृतीय उपमान के निषेध मे पर्यवसित है ! यदि केवल इन्हीं में परस्यर उयमानोपमेय- 








३९४ ¦ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं ुघुवृत्ति को व्याख्या 
सहोक्तिः 
तुल्यकाे त्रिय यत्र वस्तुद्रयसमाध्रिते । 
पदेनैकेन कथ्येते सा सहोक्तिमंता सताम्‌ ॥ १५।। (६६) 
यत्र वस्तुद्वयसमवेते दवे क्रिये पदेनैकेन तत्रवृत्या कथ्येते, तत्र सहोक्तिर्नामा- 
रंकारो भवति 1 ननु संजहार शरत्कालः इत्यादावपि दीपके पदेनैकेन वस्तुद्रय- 
समवेते दे क्रिपे कथयेते, अतश्च तत्रापि सहोक्तित्वं प्राप्नोतीत्यारडक्योक्तम्‌-तुल्य- 
काले-इति । यत्र सहादिना पदेन तुल्यकाकुतामवगम्य वस्तुद्वितयसमाश्चिते दवे क्रिये 
कथ्येते तत्र सहोक्तित्वम्‌ ! न चैवं दीपक इति नातिव्याप्तिः । सहादिना च शब्देन 
युगपत्कारुतायामवद्योत्यमानायां द्वयी गतिः । कदाचित्खलु ययोः क्रिययोस्तुल्य- 
कार्ता ते क्रिये तुल्यकक्षतया स्वाश्रयविश्रान्तत्वेनाभिवीयते यथा देवदत्तयज्ञदत्तौ 
सहभरुन्‌जाते इति 1 कदाचित्तवैकाश्रयविश्नान्तायां क्रियायामासिहितायां सहाद्यथेपर्या- 
रोचनासामर्ध्यादप रस्याश्रयस्य क्रियासंबंधोऽवगम्यते यथा देवदत्तो यज्ञदत्तेन सह 
भुङ्क्त इति । तत्रेह द्वितीया गति राश्रीयते शब्देन ख्पेणैकव्र क्रियासंवंघस्य प्रतीत- 


स्यापर वरार्थेन सूपेणीन्नीयमानत्वेन वक्रमणितेः सद्भावात्‌ । एवंविधस्य यत्रैव शोभा-- 


तिशयविधायित्वं तत्रैव .सहोक्तेरलंकारता न सर्वत्रेति द्रष्टव्यम्‌ । 





भाव होगा, तो उसका मतलब यह होगा क्ति इन दोनों के समान कोई तीसरा नहीं 
होगा । 

सहोक्ति [का सोदाहरण विवेचन ] 

दो वस्तुओं में होनेवारी क्रिथाएे यदि तुल्यकालं मे हौ एक पद से वणित की 
जाय- तो बहा सज्जनो ने सहोकिति स्वीकार की है ।\ १५॥। 

जहां दो वस्तुञों मे होनेवाली दो क्रिपाएं एक हौ पद से तत्रवत्ति द्वारा कही 
जाय- वहा सहोक्ति नाम का अलकार होता है। यहां आल्ञंका यह होती है-- 
संजहार शरत्‌कालः- इत्यादि स्थल में भी जहाँ दीपकः है--एक ही पद से 
चस्तुद्रयाधरित क्रिषु कही गई है--अतः वहां भो सहोक्ति होनी चाहिए-इसी 
च्एु (तुल्यकाके--का प्रयोग किया है कि कहीं इस प्रकार की आपत्ति न हो 1 
जहां "सह" आदि षद.से समसामयिकता का सहारा केकर दो वस्तुओं सें होनेवाली 
भिन्न-सिन्न क्रियाओं का कथन किया गया हो- वहाँ सहोदित होती है 1 यद्यपि 
एसा होने पर भो दीपक में सहोक्ति का लक्षण संक्रान्त हो हौ जाता है-- जिससे 
अतिठप्राप्ति नामक लक्षण दोष प्रसवेत होगा। सह आदि शब्द से जब एक साय 
क्रिया का होना ध्वनितं हो-तो दो स्थितियाँ सामने आती है! कभी जिन दो 
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सहो क्ति २३९५ 
तस्या उदाह्‌ रणम्‌- 


य॒जनो मृत्युना सार्धं यस्याजौ ठारकामये। 
चक्रे चक्राभिवातेन त्रष्येणापृठमनोरथः 11१५।1 

यस्य ब्रष्येगति संवंवः 1 अत्र मृत्योचयंजनस्य च मनोरथावाप्तिकरणलक्षगे 
च द्व क्रिये पदेनैकेनोक्ते चक्रेऽवाप्तमनोरथ इति ! यद्यप्यवाप्ठमनो रथ इति चकते इति 
च सुप्तिङन्तत्वभेदेन पदद्धित्वं तथापि क्रियापदद्वितयोपादानन्यावृक्तेविवक्ितत्दात्पदेत 
केनेति न विरुध्यते अथवा चक्र इति करोतिक्रिया सामान्यभूता विदेषमन्तरेणापर्ं- 
वस्यन्ती मनोरथावाप्तिलक्षणं विशेषं गर्मकिरोति। अतश्चात्र सत्यप्यनेकपदत्वे 
क्रियाओं का एकं साथ होना कहा जातादहै, वे दोनों क्रियां समकक्ष होने के 
कारण स्वाश्रय में प्रतिष्ठित बताई जाती ह-जसे-देवदत्त एवं यज्ञदत्त 
साथ साथ खा रहे हं। कभी कमी यह्‌ होताह किएक ही आश्रय मेजर 
क्रिया विश्नान्त रहती है--अर्थात्‌ एक ही वस्तु से उसका संबंध रहता 
पर सह आदि शब्दों के अथं कौ पर्यालोचना करने से सामथ्यवा यहु ज्ञात ह 
जाता है कि इस क्रिया का संवंध अन्य वचस्तु से भी है-जसे-- यज्ञदत्त के 
साथ देवदत्त भोजन करता है । तो यहाँ दूसरौ स्थिति है । एक स्थल पर च्या 
का शाब्द संवध प्रतीत होताः हैः जवकि. दूसरी जगह अयंतः संव॑धं प्रतीत 
होता है--अतः यहो की उक्ति कुछ वक्रता सी च्िदहै। इसप्रकार से 
जहां शोभातिदय का विधान हो, वहीं सहोक्ति जल्कार होता है- न कि स्वंत्र-- 
इस पर ध्यान देना चार्हिए । 
उसका उडदाहरणः-- 

जिसके चन्द्रसंज्ञक आज्ञाकारी सेवक मृत्य के साथ द्युजन भौ तारिकामय रण- 
स्थली मे प्राप्त मनोरथ हृ ॥ १५।। 

यस्यः का संबंध प्रेष्येण के साथ है 1 यहां मृत्यु एवं युजन- दोनो कौ 
"मनोरथ की प्राप्ति करना" क्रियाए है--जो चक्र" तया “अवाप्त मनोरथ'-- जसे 
एक हो पद से कहं दौ गई हँ । ययपि "चक्रे" तिङ्न्त तथा अवाप्त मनोरयः--चुबन्त 
है--अतः यहाँ दे पद है, फिर भी एक पद का अभिप्राय एक क्रिया पद है--यहां 
आवश्यक यह है कि दो क्रिपापदो का उपादान नहीं होना चाहिए--इस किए 
सुबन्त , तिङ्न्त रूप दो पदयो के हने पर भी लक्षणगत एकपद से कोई विरोव 
नहं है! अथवा “चक्रेः मे जो @' क्रिया सामान्य है--दह विना दिदेष न्त्या के 
पर्यवसित होगो नहीं ओर विशेष है--मनोरथावाप्तिकरण । सो -केवल एक श्चक्रे 
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२९६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खषुदृति को व्पराख्या 


एकपदोभाव इव प्रकाशते । तेनैकेन पदेनेत्युक्तम्‌ 1 साधंशब्दश्चात्र तुल्यकालुठामव- 
द्योतयति । यस्य त्रैष्येणाज्ञाकारिणा चक्रसंजकेन कतूभूतेन मृत्युना सावमपृथक्का- 


कतया दजन आक्चमनोरथः कृत इति । अनेकलोककवटलोकरणान्‌मृत॒योमंनोरथा- 


वाक्घिद्युजनस्य च रात्रुविनारात्‌ | 
परिवृत्ति ~ 
समन्यून विशिष्टस्तु कस्याचित्परिवतनम्‌ । 
अर्थानथंस्वभावं यत्परिवृत्िरभाणि सा 11 १६। (६७) 
कंस्यचिदुवस्तुनः वस्त्वन्तरेण परिवतंनं परिवृत्तिः । सा च त्रिविधा-परिवतंन 
कारकाणां परिवतंनोयेन सह समत्वान्न्यूनत्वादधिकत्वाच्च । तदिदमुक्तम्‌ समन्यून- 





क्रिया सेहो यहं सब आ सकता है ! इसकिए अनेक पदों के रहते हुए भी एक पद 
कौ तरह ही बहु प्रकाशित होता है। इसीलिए एकेन पदेन' कहा गया ह । 
साधः शव्द इस स्थल में तुल्यकालता द्योतित करता है। जिसके अन्ताकारी 
चक्रपंलक कर्ता मृत्यु के साथ एक हौ समय दजन ने भौ मनोरथ प्राप्त कर च्या । 
अनेक लोक के कवलोकरण से मृत्युको तथा शात्रुविनान्ञ से द्युजन की मनोरथ 
प्राप्ति हो ग्ई। 

परिवुत्ति--जहां किसी से इसरो वस्तु का सम, न्धून तथा अधिकर्पसे 
परिवतन हो-- वहां परिवृत्ति अलंकार होता है। यह परिवतंन अथं स्वभाव भी 
होता है ओर अनथंस्वभाव भो होता है ॥१६॥ 

किसो वस्तु का दूसरो वस्तु से बदलना हौ परिवतंन है! यह्‌ परिवत्ति तीन 
प्रकार को होतो है--सम, न्यून तया अधिक इसो को “समन्य नविशिष्टेः"-- द्वारा 
व्यक्त किया गया है 1 उसमे भौ जहाँ बराबर बराबर ऊेन-देन हो-- वहाँ इसका 
अनयं स्वभाव समक्षना चाहिए । यहाँ अथं ' शब्द का अयं है--उपादेय । अथं वह जो 
याचित किये जायं । याचित वही होता है जो उपादेय हो 1 जहां बराबर ही ठेन- 
देन है-- वहा उषादेयता क्या है । इसकिए अर््यता न होने के कारण वहाँ अनर्थ" 
शब्द का प्रधोग होता है। यदि अथं कौ एेसी व्याख्या की जाय, तो इस प्रकार से 
इस तरह को अनुपादेयता भी अन्यं कौ परिधि में आ जायगी! इसलिए यहाँ का 
परिवतंन अनथं रूप है । जहां पर निङ्ृष्ट वस्तु लेकर ओौर बदङे में उत्कृष्ट वस्तु दी 
जाय वहां भौ उपादेय से वियरोत का उपादान होने के कारण अन्थंरूपता हौ कही 
जाणगौ । यहा अनयं वहं सव कख है--जो अयं से विपरीत है। जेसे--अधमं 
एवं अनृत शब्द है-- जहां धमं विपरीत तथा ऋत विरुद्ध जो कुछ भी है-- बह सब 
अवमं ओर अनृत समना जाता है । यहां अधमं एवं अनत शब्दों से धमं ,एवं ऋत 
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परिवृत्ति ३९७ 


विशिष्टैरिति । "तत्र यस्याः समोऽथ: परिवर्त्यते तस्या अनर्थस्वभावता । अर्थशब्देन 
हि उपादेयोऽर्थोऽभिवीयते अ््यंतेऽसाविति कृत्वा । यत्र॒ च साम्यं तत्रार्थनोयत्वं 
नास्ति । तेनाथ्यंत्वाभावानुगमात्तत्रानथंत्वमभिधीयते 1 अतस्तत्रानर्थस्वभावं परि- 
वतंनम्‌ । यत्रापि च निङृष्टपरिग्रहे रणोत्कृष्टपरित्यागः क्रियते तत्राप्यनर्थस्वभावता 

उपादेथविपरीतस्योपादानात्‌ । अथेप्रतिपक्षोह्‌.यत्रान्थंः । अघर्माद्रतवत्‌ । यथा 
हि अवर्माद्रतशन्दाभ्यां नोत्तरपदार्थामावमाव्रमभिधीयते नाप्युत्तरपदार्थतुल्योऽ्थः 
किन्तहं येतत्‌ प्रातपक्षस्येवाभिवानम्‌।एवमिहाप्यन्थंशब्देन अथं प्रतिपक्षस्यैवाभिधानम्‌। 
यथा अनर्थो वैरिणामापत्ितः इत्येवमादौ । तेन यत्रोत्कृष्टेन निष्ट: परि गृह यते 
तत्रोत्कृष्टस्य सुखहेतुत्वेनोपादेयत्वाद्थेस्वभावठा । तदिदमृक्तम्‌ अर्थान्थंस्वमाव- 
मिति । 


तत्र समपरिवृत्तेर्दाहरणम्‌ 


उरौ दत्त्वामरारीणां येन युद्धेष्वगृह यत । 
हिरण्याक्षववायेषु यशः साकं जयध्िया ।\ १६] 


का अभाव नहीं कहा जाता, न तो उसके समान हौ कोई अथं विवक्लित रहता हे, 
बल्कि धमं एवं ऋत के प्रतिपक्षो का ही बोध होता है । इसी प्रकार यहाँ भौ अनयं 
दाव्द से अथंके प्रतिपक्षीक्ाही कथन है 1 जसे, वंरियों का अनयं आ षडा- 
इत्यादि प्रयोगो मे अनर्थं शब्द अथं प्रतिपक्षीौ--अयं मेही प्रयुक्त है! इसलिए 
जहां उत्कृष्ट देकर निकृष्ट वस्तु का परिग्रहं क्रिया जाय-- वहां वह दुःखकर 
होने के कारण अथं का प्रतिपक्षो अनथं ही होगा । परन्तु जहां निकृष्ट वस्तु 
देकर उत्कृष्ट वस्तु का ग्रहण किया जाय- वहां उत्कृष्ट सुखकर होने के कारण 
उपादेय होगा-अतः वह -अथं स्वभाव होगा । इसी को कहा है--अर्थानय- 
स्वभावमित्यादि। 

इनमें से समपरिव्र्तिका उदाहरण (लीजिए) 

जिसने रणस्य में वक्षो (उत्साह प्रदन ) दानकर हिरण्याक्ष का वध करने 
से सुरारियों कौ जयलक्ष्मी के साथ यज्ञ भौ प्राप्त क्या । 

यहा उरो दान से मतलब--उत्साहं का है । पर लक्ष्यमाण अथं उत्साह के 
किए उपाय भूत अभिधेय अर्थं--उरोदान--है, कारण, नियम हे कि जो जिधर या 
जिसको लक्ष्य कर वक्षःस्थल को उद्यसशीक बनाता है--छाती तान कर खड़ा होता 


` है- वह उस विषय में उत्साह ही प्रद्ित करता ह । इसलिए यहां वक्नोदान रूप 
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३९८ काग्यालद्का र-सार-संग्रह एवं लघुवत्ति की व्याख्य। 


अत्र उरोदानेनोत्साहो लक्यते । यद्चात्र लध्यमाणस्याथस्योत्साहस्योपायतया 
प्रतोयते अभिधेोऽर्थो वक्षसो दानं नाम यो हि यत्र वक्ष उद्यमयति स तत्रोत्सहत 
इति ततपरतिभावच्छादितस्योत्साहस्य प्रतीतेः । तदपेक्षया समेन समस्य परिवतंनमुरो 
यश्चसोः समत्वात्‌ । 
न्थूनपरिवृत्तस्तुदाहरणम्‌-- 
नेत्रो रगवङश्नाम्यन्मन्दराद्रिशि रइ्च्युतेः । 
रत्नै रापूयं दुग्धान्विं य: समादत्त कास्तुभम्‌ । ९७) 
नेत्रभूत उरगो वासुकिः 1 अत्र॒ कौस्तुभस्योत्कृष्टस्य निङ्कष्ट रतूनपरित्यागेन 
ग्रहणाचिङृष्टेनोक्कृष्टस्य परिवर्तनम्‌ । 
विशिष्टपरिवृत्त स्तूदाहुरणम्‌ 
यो वौ व्याप्तभ्रुसीम्नि मखेन दयां जिगीषति । 
अभयं स्वर्गं सदूमभ्यो दत्त्वा जग्राह खवंताम्‌ 11 १८) 
मूसीमा पृथिव्या अवधिः । मरवो यज्ञः । अत्राभयेनोक्कृष्टेन निकृष्टस्य खवं- 
त्वस्य हस्वत्वस्य परिवर्तनम्‌ अभिधेयापेक्षया पूवेतरोदाहरणवत्‌ प्रतिभाति । 


से ढके हुए उत्साह कौ ही प्रतीति होती है । सो, उसी को ध्यान में रखकर समान 


का परिवतंन कहू गया --कारण, उर एवं यश--समान ही है! 

न्यूनपरि वृत्ति का उदाहरण (कीजिये) । | 

नेत्रभूत उरग के बल से घूमते हुए मन्दराचल केशिर से भिरे हए रत्नो से 
क्षीरसागर को परिपुणेकर जिसने कौस्तुभ का ग्रहण किया 11 १७) 

नेत्रभूत उरग है--वासुकि। यहां उत्कृष्ट कौस्तुभ की प्राप्ति निङ्कष्ट रत्नों 
के परित्याग से हो रही है--अतः निकृष्ट से उत्कृष्ट को परिवत्ति ही कही जायगी ! 

विशिष्ट परिवृत्ति का उदाहण--यह है-- ` 

जिसने उस बलि के.विषय मे, जो भूतल मे (परीत) व्याप्त है तथा यज्ञ 
से स्वगं लोक को जीतना चाहता है--समस्त देवताओं के लिए दिया तो अभय 
पर तदथ ग्रहण क्रिया ह्रस्वता (वामनकाय) । १८1 
भूसीमा अयत्‌ पृथिवौ कौ अवधि । सख का अयं है यज्ञ । यहां अभय है--उत्कुष्ट 
वस्तु ओर खवंता या लघुता है निङृष्ट--इस प्रकार उत्कृष्ट से निकृष्ट का बदला 
हआ 1 यहां भो लेन-देन पहले ही उदाहरण की भांति अभिधेया्थं को ऊेकर ही 
हौगा, अभिभ्रत् अथं को लेकर या लक्ष्य अथं को लेकर परिवत्ति नहीं ह हो सकेगो । 


कारण, जो देवताओं के धति उन्होने (वालि की ओर से) अभय दान की प्रतिज्ञा. 
क थौ उसके.उपाय रूप में वामन वेष द्वारा लघुता स्वौकार को । 
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काव्यारुद्धा र-सार-संग्रह एवं ऊघुवृत्ति की व्याख्या १९९ 


तात्पर्याथपिक्षया तु नेयं परिवृत्तिः 1 यत्त देवेभ्यः अभयं प्रतिज्ञातं तदुपायभू- 
तायाः वामनवेषेण ख्वंतायाः परिग्रहीतत्वात्‌ 1 
[इति] महा श्री प्रतीहारदुराजविरचितायामुद्धटांकारसारसंग्रहलधुवृत्तौ 


` पञ्चमो व॑ः ॥ 


इस प्रकार उद्भट के कान्यालकार सार सग्रह तथा प्रतीहारेन्दु राज की 
“लघुवृत्ति' की व्याख्या का पचम वगं समाप्त हुआ 1 








षष्टो वगः 


अन्वयं ससंदेहं संसृष्टि भाविकं तथा । 
काव्यद्ष्टान्तहेत्‌ चेत्यक्कारान्‌ परे विदुः 11१1 (६८) 


अत्र इति शब्दस्य वक्ष्यमाणं यदनन्वयादि लक्षणं तदुपक्षेपाथंत्वेन प्रयोगान्ना- 
स्वयादिस्वरूपप रामर्शाथंत्वम्‌ । इत्येवं वश्यमाणजक्षणकत्वेनानन्वयादीन्‌ अलंका- 
रान्‌ विदुः--इत्यर्थः । अतो वेदनक्रियाक्मेत्वादनन्वयमित्यादो द्वितीया । काव्य- 
टष्टान्तहेतुशब्दाभ्यां काग्यश्चब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । रण्टान्वशब्दस्य चात्र 
पूर्वानिपातोऽर्म्याहितत्वात्‌ । अभ्यहितत्वं टणष्टान्तस्य रष्टान्तप्र्तिबिवितव्याप्ति 
मुवेन हेतोः प्रायेण गमकतासंप्रत्ययात्‌ । 
ससदेहः 
उपमानेन तत्वं च भेदं च वदतः पुनः । 
ससंदेह वचः स्तुत्यै ससंदेह विदुवुंषाः ।+२1१ (६९) 
उपमानाभेदपूर्वं भेदमभिदघतः क्वेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुर्वंच इति 


दूसरे आचार्यों ने अनन्वय, ससंदेह, संसृष्टि, भाविक, काव्यदुष्टान्त, काव्य- 
हेतु-इतने अलकार कहे है १ (६८) 

यहाँ इति शब्द का प्रयोग आगे कहे जाने वाले अनन्वय आदि के लक्षणों को 
मुचित करने के लिए हुआ है अतः उसे अनन्वय आदि के स्वरूप-मात्र के परामश 
मे विनियुक्त नहीं समञ्लना चाहिए । निष्कषं यह्‌ कि इस प्रकार आगे कहे हए 
लक्षणों से समन्वित अनन्वय आदि अलकारों को वे आचायं जानते है--इसील्ि 
वेदन क्रिवा का कमं होने के कारण अनन्वम्‌ इत्यादि में द्वितीया है । यदि वाक्याथ 
का परामश्ञेक होता तो अनन्वय-इत्यादि से प्रथमा विभक्ति ही होती । “काव्य- 
दृष्टान्तहेत्‌ च --[ हदसमास घटक प्रत्येक शाब्द का आद्य खंड से संबंध होने 
के नियम से] मे दृष्टान्तं तथा हेतु मे से प्रत्येक का सम्बन्ध काव्य के साय होता 
है । यहां अल्पाच्तरम्‌ कै नियम से दृष्टान्त एवं हेवु' में हेतु ही अल्प अच्‌ वाला है 
अतः उसो का पुवंनिषात होना चाहिए था, पर यहाँ बह नहीं हआ, विपरीत इसके 
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संबंघः। संदेहोपेनव चननग्याजेनोपमानेन वत्त्वं तद्‌भावमभेदमूपमेयस्याभिधा- 
योत्तरकाकं यदा तस्मादुपमानात्तस्योपमेयस्य मेदोऽभिवीयते तदा ससदेहोऽखंकारः 1 
नदरूपमानेन सह पूवं मभेदेऽमिहिते सति गजस्नानं प्रापनोति-इतयाशंक्योक्त- स्तत्वै 
इति । स्तुत्यथत्वेन एवं विवा अभिधा समाश्रीयत इत्यथैः । 


तस्योदाडइरणम्‌ 
हस्ते किमस्य निःदोषदैत्यहद्‌दलनोद्धवः । 
यशः संचय एष स्यात्‌ पिण्डी भावोऽस्य कि कृतः ।1१।। 
नाभिपद्‌मरपृह्‌ायातः कि हंसो नैव चंदटः 1 
उति यस्याभिमतः शङ्खमशङ्कष्टाजंवो जनः ॥।२॥। 
आजंवो मूख: ऋञ्त्वयोगात्‌ 1 अव्र शंख उपमेयः यद्चः संटयो हंसश्चोप- 
मानम्‌ 1 तयोश्च पूवमभेदः संदेहव्याजेनाभिहितः किमेष यञ्चः संचयः स्यादिति 





जो "दृष्टातः का ही पूव प्रयोग हं-उसका कारण दै-उवत नियम का यहु 
अपवाद कि यदि ब्द “अभ्यहित-श्रेष्ठ हो तो अक्षिक दृष्टि से 
अधिक अच्‌ सम्पन्न होने पर भी वहं पूवंमेप्रयुक्तहौ सकता! अतः इसका 
पुवं प्रयोग हो गया! श्रेष्ठता इस मने में है कि "दृष्टन्तः में प्रतिष्ठित 
व्याप्ति या दृष्टान्त द्वारा गृहीत व्याप्तिके कारण ही हेतु मे साध्यसाधघन 
की क्षमता आती है! इसल्वि हेतु को अपेक्षा दृष्टांत श्रेष्ठ एवं महत्वपुर्ण 
है । ससंदेह अलंकार [का सोदाहरण व्विचन ]- 

विद्वानों ने उस वचन-भंगी को ससंदेह कहा ह जहौ (उपमेय की) स्तुति 
के लियि उसे उपमान से कभी तो अभिन्न करके ओर कमो भिन्न करके वणन किया 
जाय ॥२॥ (६९) 

उपमान से अभेदयु्वंक भेद का कथन करने वाङे कवि या कविनिबद्ध पात्र 
विशेष का वचन संदेहं युत हो । संदिग्ध वचन के बहाने से जहां उपमान से एक- 
रूपता तद्रपता या अभेद उपमेय का बताकर पुनः उसी उपमान से उपमेय का भेद 
बताया जाने कगे, वहां ससंदेह नामं का अककार होता है 1 यहां आञ्ञका यहं 
उपस्थापित कौ जाती है कि यदि उपमान के साथ पहङे अभेद कहे पर फिर यदि 
उससे अभेद कौ बात की जाय--तवब तो गजस्नान की ही दशा हुई अर्थात्‌ जसे, गज 
स्नान करने के बाद धल ढाल कर सब बरावर कर केता है उसी तरह अभेद के बाद 
यदि पुनः भेद कौ बात कह दी गई-तब तो फिर ज्यो का त्यो--मेद का भेद 


२६ 
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४०२ काव्याल्कार-सार-संग्रह एवं लशधुवृत्ति को व्याख्या 


तथा कि हंस इति। पुनश्चात्रोपमानादुपमेयस्य भेदो वणित: यशः संचयात्तावद्ध- 


दोपवर्णनं पिण्डोमावोऽस्य कि कृत इति यशः संचयः खलु प्रसरणजीकः 1, 


अस्य तु तद्विरुद्धः पिण्डीभावो दृश्यते 1 तेन नायं यशः सचय इति । हंसाततु 
भेदासिधानं नैष चश्च इति । हंसस्य हि चच्चरत्वं नाम वमः1 इहु च 
तन्नोपलमभ्यते ! तस्मानेष हंस इति एवंविधस्य चाभिधानस्य फर स्तुतिः यशः 
संचयो भगवता स्वहस्तवर्ती कृत इति । तथा सं भाव्यमान हंसागमनं त्रिश्रुवनोत्पत्ति- 
निवंधनं यत्तन्नाभिनलिनं तद्भवान्‌ भगवान्‌ इति । 


संसं देहस्य भेदान्तरमाह्‌ 
अलका रान्तरच्छायां यत्त्वा धीषु बंधनम्‌ । 
असंदेहेऽपि संदेहरूपं संदेहं नाम तत्‌ ॥1३।। (७०) 
छाया लोभा । यत्र संदेहाभावेऽपि संदेहस्योपनिवंधे सति न पूवंवदुपमानादुप- 
मेयस्य भेद उपनिवच्यते क्रि तहु यभेद एव संशयच्छायया 1 तथाविधस्य चोपनि- 
वधस्य फरमलंका रान्तरोपजनिता सौदयंप्रतिपत्तिः। यदाहु-घीष्वकारान्तरच्छायां 
कृत्वेति 1 तत्रापि संदेहालकारः 1 





रहं हो गया--इतोकल्टि कारिका मे--स्वुत्ये' कहा गया है। कहने का मतलब 
यह्‌ कि स्तवन के किर इस प्रकार का कथन ह! उसका उदाहंरणः-- 

जिसके हाय में पड़ हुई शंख के विषय मे मूखं कोगयों आश्ञांका करते है कि 
समस्तं दत्यो के दलन से प्रश्ुत क्या यह यद्ीराशि हे ? पर नही, ]यश्लोराश्ि तो 
प्रसरणश्ौल हीत है--यह तो सम्पिण्डिति है! हो सकता है भगवान्‌ के 
नाभि-नलिन को देलकर उस पर बंठने की इच्छा से आया हंस हो-पर नहीं वहं 
होता तो चंचल होता--यह तो निष्कम्प है ।। १।।२॥। 

आजव अर्यात्‌ सूं ऋजुता या सरलता मूलं ही में तो संभव है। यहाँ 
शंख उपमेय है ओर यजः सञ्चय तथा हं स-उयमान! दोनों का उपनेय से पहले 
अभेद किया गया हे संदेह के बहाने, क्या यह यज्ोराि है? क्या यह हंस है- 
इसत प्रकार । परतु बाद में उपमान से उपमेय का भेद वाणत किया गया हे । यक्- 
संचय से मेद दिलाने के ल्हौ इसका पिण्डीभूत रूप किस प्रकार हआ--यह 
भ्र्न किया गथा हे । निचय हौ यज्लोराक्ि जसरणज्ील होती है। पर उसका तो 
विण्डोभाव खूप विरोयौ स्थिति ही है । इसलिये यह यज्ञो राशि तो नहीं हो सकती । 
हंस से भेद बताने के लिये ह कहा गया है कि यह तो चञ्चल नहीं हे! हंस कातो 
स्वभाव चचल रहने का है--पर बह यहां दिलाई नहीं देता। इसलिये यह हंस 
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तस्योदाह रणम्‌ 
नीखान्दः किमयं मेरौ धूमोऽथ प्रलयानल । 
इति यः शङ्क्यते व्यामः पक्षीन्रेऽकंत्विषि स्थितः 11३ 


अत्र मेरोच्परिवर्तीो नीलो वलाहकः कल्पान्तवहन्याश्रयस्च धरूम-इत्येतदुभय 
मुपमानम्‌ । गरुडारूढस्तु भगवान्‌ कृष्ण वपुरुपमेयः। तेन॒ चोपमानद्रयेन सदेह 
व्याजेन भगवानापादितामेद उपनिवद्ध : किमयमेवं विधः अवैवंविव इति । ताम्यां 
चोप मानाभ्याभ्ुपमेयस्य पू्वंवदुमेदतिवंधनं नात्र किश्चिदभिहितम्‌ । फट चैवमभिधान- 
स्योपमाकंकारध्वननम्‌ । एवंविधौपमानद्वित यसदशो भगवान्‌ वैनतेयारूढ इति ॥ 





तो नहीं हो सकता । इस प्रकार के कथन का फल यह्‌ स्तुति है कि क्या भगवान ने 
योरा्ि हौ अपने हाथो मेंेरखा हे? पूर्वोक्त रूपसेहंस के अने की जो संभा- 
वना कौ गईं हे--बह तिभुबन को उत्पत्ति में हेतुभूत नाभिनलिन कै कारण। 
भगवान्‌ इस प्रहार के नाभिकमल वाले हं \ 

ससदेहं के अन्य भेदो का निवंचन य्ह क्या जा रहा है- 

जहां वुद्धि नें अन्य अल कार जनित स्तोदयं की प्रतीति के ल्यि संदेह के अभाव 
से भा संदेह रहा जाय--वहां संदेह नाम का अलंकार होता हे ३! (७०) 

छाया अर्यात्‌ शोभा । जहा सदेह का अभाव रहने पर भी सदेहं का उयनिवंघ 
हो ओर एेसा होने पर भौ उपमान से उपमेय का भेद न कहा जाय, बल्कि सदेह की 
छाया से अभेद ही कहा जाय, फलतः इत्त प्रकार के कयन का फक अन्य अलंकारः 
जनित सोदयं की निष्पत्ति हो, जंसा कि कारिकामें कहाही है-बद्धि मं अल- 
कारान्तर को सौद्प-निष्पत्ति के ल्मि । वहां भी संदेहालंकार होता हे । 
उसका उरहुरण-- ् 

क्या यहु सुनेड पर नौला बादल है या प्रज्यानल का धूम ? पूयं के समान 
चमकीले गरड पर बैठे हए जिस इयाम के संबंध में इस प्रकार आशंका कौ जाती 
हे 11 ३11 ं | 
यहाँ मेर के ऊपर स्थित रहनेवाला ष्ण मेव तया कल्पन्तकालीन वद्धिं 
को आश्रय बनाकर निकलनेवाल्म घूम--ये दो उपमान हं । ङइष्णकाय गङ्डा- 
रू भगवान्‌ उथमेय है । इन दोनों उपमानों से संगेह के बहाने अभिन्न करकेही 
भगवान्‌ कहे गये हैँ कि क्यावेएसेरहैया दैस्ते। उन दोनो उपमानो से इस उपमेय 
का पहले को माति भेद योतक कई बात नहीं कह गई है । इस प्रकार के कथयन 
का फऊ उपमालंकार का ध्वनन है। अर्यात्‌ इस भरर के दों उपमानों के समान 
गरुड़ारूढ भगवान्‌ है 1 








४०४ काव्यालङ्कार-सार-सग्रह एवं धुवृत्ति कौ व्याख्या 


अन्वय 
यत्र तेनैव तस्य स्यादृपामानीपमेयता 1 
असाटरश्यविवक्षातस्तमित्याहु रनन्वयम्‌ ।।४।1 (७१) 
य॒त्र तेनैव न तु वस्त्वन्तरेण तस्यैव वस्त्वन्तरस्थोपमानोपमेयभावो 
भवेत्तत्र वस्त्वन्तरानुगमाभावादनन्वयाख्योऽलंकारः 1 ननु च सादश्यसंवधे सति 


प्राकरणिकमुपमेयमप्राकःरणिकं तूपमानमिस्युपानोपमानोपमेययोलक्षितत्वात्‌ क~ 


थमेकस्यैवोपमितिक्रियायां कर्मत्वं करणत्वं च॒ संभवतीत्याशङ्क्योक्तम्‌- असादृश्य 
विवक्षात इति । ना्ोपमानोपमेयभावे तात्पर्यं कितु उपमेयोपमावदुपमानान्तर 
व्यावृत्तावित्य्थः । इति शब्दोऽत्र वक्ष्यमाणोदाह्‌ रणोपक्षेपा्थंत्वादनन्वयशव्देन नामि 
संबध्यते तेन अनन्वयमिति द्वितीया । 
तस्योदाहु रणम्‌ 

यस्यवाणी स्ववाणीव स्वक्रियेव क्रियामरा । 

रूपं स्वमिव रूपं च लोकलोचनलोभनम्‌ 11८11 


अनन्वय [का सोदाहरण निरूपण] 


जहाँ असादृश्य कौ विवक्षावश उसी कौ उसो से उपमानोपमेयता प्रद्शित 


की जाय-- वहाँ उसे अनन्वय नामक अलंकार कहते हैँ ।४।। (७१) 

जहां उसो से, न कि (दूसरी) वस्तु से, उसी दूसरी वस्तु का उपमानोपमेय- 
भाव हो वहां वस्त्वन्तर का संब॑ध न होने के कारण (अन्वय का अभाव होने से) 
अनन्वय नामक अलंकार होता है ।* यहां आशङ्का यहं हौ सकती है कि साद्य 
संबंध होने पर (उसका एक संबंधी) प्राकरणिक उपमेय होगा ओर दूसरा संबंधी 
अत्राकरणिक उपमान--इस प्रकार उपमान एवं उपमेय जब स्पष्ट है- तब कंसे 
एक ही उपमिति क्रिया में कमं भी होगा ओर करण भी --अतः इसी का उत्तर 
देने के किए कहा गया है--भसादृइयविवक्षा से इत्यादि! यहाँ वस्तुतः उपमानो- 
पमेयभाव सरं तात्पयं नहीं है कितु उपमेयोपमा की तरह इसका भी तात्पयं अन्य 
उपमान को व्यावृत्ति में हो है । [हँ, उपमेयोपमा में तृतीय सद का व्यवच्छेद 
फल होता है पर यहाँ द्वितीय सद का व्यवच्छेद फल हे] । “इति! शाब्द का 
थोग यहं पर आगे चलकर दिये जाने वाले उदाहरण का उपक्षेप करने के निमित्त 
से उपात है--इसल्दए्‌ उका संबंध अनन्वय (आदि के स्वरूप परामर्शाथं न 


होने के कारग) से नहीं है) इीलियि अनन्वय मे प्रयमा नही, बल्कि द्वितीया 


विभक्ति का प्रयोग हुआ है, 


| च 4 4 छे ज १ ~ 
कव ^= ^. "क्कू 





संथृष्टिः ४०६ 


अत्र वाणी क्रिवाङूपाणां च्रयाणामनुपमतया लोकोत्तरत्वं प्रतिपादयिदमात्मनै- 
वोपमानोपमेयभानो निवद्धः 
संसुष्टिः 
अलङ्कृतीनां वह्‌ वीनां द्योर्वापि समाश्रयः । 
एकवर॒ निरपेक्षाणां मिथः संसृष्टिच्च्यते ।1५। (७२) 
वहूनामल्काराणां परस्परस्परनि रपक्षाणां द्वयोर्वा तथाविवयोरेकत्र शब्द एव 
अथं एव वा उपनिवंधे सति संमृष्ट रटंकारः । यत्र तु परस्परसापेक्षत््रं तत्र संदेटैक- 
राव्दाभिधानानुग्राह्यानुग्राहुकसंकरास्त्रयः पू्वेमभिहिठाः । यत्र च रन्दा्थंलक्षणा- 
श्रयद्वितयनिष्ठतयाने कारका रोपनिवंवस्ठत्रापि शब्दार्थवरत्यनेकारंकारसंकर उक्तः । 
एवद्रेलक्षण्येन तु ससृष्टिः । 


तस्या उदाह्‌ रणम्‌-- 
त्वत्कृते सोऽपि वैकण्ठः शशीवोषसि चच्रिकाम्‌ । 


अपां धारां सुवावृृष्टि मन्ये त्यजति तां धियम्‌ ।५॥ 





उसका उदाहरणः-- 

जिसकी वागी अपनी ही वाणी कौ तरह, निमंल क्रिया अपनी ही क्रिया की तरह, 
लोक के लोचन को आकृष्ट करने वाला रूपय भौ अपने हौ कूप की तरह है 11४11 

यह्‌ बाणी क्रिया एवं रूय-इन तोनों के अनुपम होने से लोकोत्तरता प्रति- 
पादन करने के लि अपने से हौ उयमन्तीयमेयभाव बधा गया हे । 

संसृष्टि [का सोदाहरण निरूपण ]:-- 

जहां अनेक अथवा दो अलंकारो का, जो परस्पर निरपेश्न आत्मलाभ करते 
हो--एकू स्य में अवत्यान हौो--तो वहां संसुष्टि नामक अलकार होता 
हे \५।। (७२1) 

अनेक अयवा दो ही परस्पर निरेक अलकारों का जहां एक ही चब्द या अथं 
रूप आधार में उपनिदंय क्या जाय--बहां संसृष्टि नामक अक्कार होता हे1 
परन्तु जहां अलक्ार (स्वात्मा में) परस्पर सपक्ष हो- वहां सदेह, एक शन्दा- 
भिधान, अनुग्राह्यानुम्राहुक भाव संकर नामक तीन अलंकार पहले कहं दिये गये 
है । जहां शञ्द एवं अर्थ--उभयगत अनेक अकारो की स्थिति हौ, व्हा भी 
राब्दा्ंवर्तो अलंकार संकर होता है। इन सबसे विलक्षण स्यति हो-तो 
संसृष्टि होती हे। 
उसका उदाहरण-- 

तुम्हारे च्वि वह विष्णु भो, मेरी तो यह संभावना है कि ध(राहीन सुचावृष्टि 








`) 
॥ 
। 


"~ 
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तदृत्तिष्ठातिघन्थेन केनापि कमलेक्षणे । 
वरेण सह तार्ण्यं निविंशन्ती णे वस ।६।। 


निविंशन्ती उपभुञ्जाना । अत्र शशी उषसि चच्द्रिकामिव वैकुण्ठः त्वत्‌ कृते 
भ्रियं त्यजतीत्युपमा । अधारां सुघावृष्टिमिति रूपकम्‌ । तथा ह्यत्र खम्याः सवं 
पीयूषवृष्टेः संवंधिनो घर्मा वियन्ते केवलं धारासंवंधो नास्तीत्यप मागतेकथुणनि- 
वृत्तिद्वारिका शिष्टोपमानगतसकलग्रुणाभ्यनुज्ञारूपा ख्पणावगम्यत यथाऽयं पुरुषः 
अकरो हस्तीति। तदेतस्मिन्‌ इरोके उपमाया रूपकस्य च दयोरलखकारयोः 
संसृष्टिस्तयोः केवलाभिधेयाश्रयत्वात्‌ परस्परनि रपेक्षत्वाच्च । तदुत्तिष्ठत्येतच्छलो- 
कपिक्षया तु कमलेक्षणे इति समासोपमात्मकमूपमाभेदमाश्रित्य पृवक्तांका रदय- 
संकलनया बहुनामरुंका राणां समृष्ट्युदाहरणं दिक्प्रदशंनं द्रष्टव्यम्‌ । 





की मूति लक्ष्पी को वैते ही त्वाग दंगे जिदं प्रकार उवा के प्राप्त होने पर चंद्रमा 
ज्योत्स्ना का परित्याग कर देता है 1 अतः हे कसख्नयने ! किसी अनिवंचनीय 
तया अतिधन्य वर के साथ तारुण्य का भोर करती हुई (जंगल को छोडकर) 
धर में निवास करो ।\५।1६1 | 

निविशन्ती--का अयं है--उपभोग करती हई । यहीं जिस प्रकार शशि 
उषा के आने पर चन्द्रिका का त्याग कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे ल्यि विष्णु 
भी लक्ष्मी का त्याग कर देगे--इस प्रकार उपमा है । अधारा सुधावष्टि--द्वारा 
रूपक का प्रपोग क्रिया गया है 1 कारण, यहाँ लक्ष्मी सें पीयूषवृष्टि संबंधी सभी 
गुण वतमान है केवल धारा नहीं है--इतना हौ अतर है। इस प्रकार 
उपमा गत (प्रपोजक) एक गुण की कमी हारा अवशिष्ट अन्य उपमानगत गुणों 
को स्वकृति देते हुए आरोप व्यंजित करते है जंसे-- यह पुरुष विना सृंड का 
हाथी है। इसल्थि इस इलोक में उपमा तथा रूपक नाम के दो अरुंकारों की 
संसृष्टि है-कारणवे दोनोंही चुँकि [अर्थालंकार होने से] अर्थाश्ितं है ओर 
साथ ही परस्पर निखेक्ष भो! इसल्यि-- तदुत्तिष्ठ. . . .“ इत्यादि इलोक 
को अपेक्षा कर कमलेक्षणे" में स्थित समासोपमात्मकः उपमा नासक प्रभेद को 
पूर्वोक्त दो अलंकारो से यदि मिला जाय--तो अनेक अलकारों को संसुष्टि के 
उद्यहरण कौ भी दिशा उन्मीलित हो जायगो । 
भाविक (का सोदाहरण निरूपण ):-- 


जह? भूत एवं भविष्य के अथं प्रत्यक्ष की भांति अत्यन्त अद्भुत रूप स्पुरतः 


वणित हो- वहां भाविक नाम का अलंकार होता है 1 ६॥ (७३) 


योनयो ककि नगयिग्िकीवः ये 


भाविकम्‌ ४०७ 
भाविकम्‌ 


प्रत्यक्षा इव यतव्रार्थां इव्यन्ते भूतभाविनः | 
अत्यदूमरूताः स्यात्तद्ूवाचानाकृल्येन भाविकम्‌ 11६11 (७३) 
साम्प्रतिकेन प्र्वसाभावेनोपटक्ष्यमाणाः पदार्था शरुताः यथा इदानयुधिष्ठि- 
रादयः। येतु साम्प्रतिकेन प्रागभावेनोपलश्यन्ते ते भाविनः यथेदानीं भगवद 
वतारः कल्की विष्णुयशाः । एवमनन्त रोपलक्षिताः भूतभाविनस्च येऽर्यारते साम््रतिक- 
परव्वंसाभावप्रागभावविविक्ततया वतंमानायमानाः प्रत्यक्षा इव यत्र इद्यन्‌ते तद्‌- 
भाविकनामाल्कारो भवेत्‌ । अव्र हितुर्वाचामनाकुलार्थानां चात्यदूभरतत्वस्‌ । 
तदृक्तम्‌-वाचामनाकुल्येन अत्यद्भुता इति च 1 तत्र वाचामनाकुलताव्यरतसंवंध- 
रहितखोकप्रसिद्धशन्दोपनिववात्‌ ज्ञगित्यथप्रतीतिकारिता । ठत्यां हि सत्थां 
क्वेः संवंयी यो भाव अजयः स्युगारादिरससंवलितचतुवं्गोपायश्रुतविचिष्टार्थो- 
ल्छेल्ली स कषिनेव सहृदयैः श्रोतृभिः स्वाभिप्रायभेदेन तत्तत्काव्यप्रत्तिदिम्बरूपत्या 


साक्षात्क्रियते । श्रोतृणामपि हि तथाविवस्वच्छशब्दानुमवद्रावितान्तरात्मनां 


भूत से मलतव है--उन पदार्थो का जिनका वत्तमान मे प्रध्वंसानावहै (जो 
नष्ट होकर अतीत के गतं मे जा चुको ह)--जंसे इदान युधिष्ठिर आदि। 
भावी पदायं से मतलब उन समस्तं पदार्थों से है जिनका सम्प्रति प्रागभाव है 
जसे, इस समय भगवान्‌ के अवतार कल्की--विष्णु जसे यदा से सम्पन्न । इस 
प्रकार पूर्वोक्त ढंग से परिभाषित जो भूत एव भावौ अयं प्रध्वंसाभाव तथः प्राग 
भाव से अग्रस्तं रहकर वतमान में होने कौ तरहं जहां प्रत्यक्ष की तरहं दिद्धये 
जायं-- वहां भाविक नाम का अलंकार होता है! इस तरह को प्रतीति का हेतु 
है--वाणी की प्रसन्नत। तया अर्थो की विलक्षणता । इस को 'वाचामनाकुल्येन . . - 
दारा स्पष्ट किया गया है । वाणी को प्रसन्नता का तात्पयं यह है कि उलक्नं हुए 
संबंध न हों, लोक प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग हो-ओौर इन सबसे शीघ्र ही अथं 
सलक जाय! इस स्थिति के होने पर कवि का अपना जो श्छुगारादि रस युक्त 
चतुविधपुरषाथं के ज्ञान में उपयोगो विशिष्ट अर्थं, भाव या आङाय होता हैः उसे 
कवि की हो भांति शोध्रता पुर्वंक सहदय श्रोता अपने अभिध्राय भेद से एकदम 
उस काव्य को प्रतिबिम्ब की तरह सा्नात्कार कर ठेता है । तयाविव (अनक्ल) 
स्वच्छ शब्दों के अनुभव से द्रत अन्तरात्मा वाले सहृदय श्रोताओं के हृदय में अपने 
अभिध्राय का जैसे ठप्पा सा उभड़ आता है 1 इसल्व्यि कवि का जो यहं अभिप्राय 
है--उसका विषय वने हए भूतं एवं भावौ पदां मौ सहृदय श्रोताओं के वारा 
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सहदयानां स्वाभिप्रायप्रतिमद्रा तत्र संक्रामति । अत कवेथसिावमिप्रायस्तद्गोचरो- 
छता मूता भाविनोऽपि पदार्थास्तत्र सहृदयैःश्रोतृभिः स्वाभिप्रायाभेदेन प्रत्यक्षा इव 
द्द्यन्ते । यथा चात्र श॒ब्दगतमन।कुल्त्वमनन्तरोक्तन प्रकारण हेतुस्तथाथगतमपि 
चित्रोदात्तार्थोपि निवंवहेतुकमत्य दभरुतत्वं द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तं भाविकमुपक्रम्य 
भामहेन- 

चित्रोदात्ताद्धताथंत्वं कथायां स्वाभिनीतता । 

शब्दानुकूलता चेति तस्य॒ दैतून्प्रचक्षते 1)इति 

स्वाभिनीततेत्यभिनयादिद्वारेण श्ुंगारादिरसवङितत्वं चतुर्वर्गोपायस्योक्तम्‌ । 

तदेवः एवंविधहेतुनिवंघनं कविश्चोतृभावद्धितयसंमीलनात्मकं भाविकं द्रष्टव्यम्‌ । 
अतएव चात्र कविसंबेधिनो भावस्य श्रोतभावाभेदाध्यवसितस्य पुर.स्फुरद्रूपस्य 
विद्यमानत्वाद्धाविक व्यपदेशः । भावोऽस्मिन्‌ विद्यते इति भाविकम्‌ । तदाह-- 

रसोल्छासी कवे रामा स्वच्छे शब्दा्थंदपंणे । 

माधुयौ जोयुतप्रौदे प्रतिविद्य प्रकाशते ॥ 

संपीतस्वच्छशन्दाथंद्राविताभ्यन्तरस्ततः । 

श्रोता तत्साम्यतः पुष्टिं चतुरवंगे परां ब्रजेत्‌ ।1 इति 





अपने अभिप्रायभेद से प्रत्यक्ष की भांति दिखाई देने र्गते हैँ । जिस प्रकार यहां 
पर्वोक्तं ढंग से शब्दगतं स्वच्छता को [तयाविव प्रत्यक्ष दलेन मे] हेतु बताया 
गया हे उक्तौ प्रकार अथं गतं भी आङ्चर्यमयता, उदात्तता मूलक अत्यद्भूतता भी 
कारण होती हे । इसीलिए भामह ने भौ भाविकः का स्वरूप ददाते हए कहा है-- 
भाविक (गतचमत्कार) में (पाच) ये हेतु पण्डितो ने बते है--( १) चित्रा्थता 
२. उदात्ताथंता २. अद्‌भुताथता ४. कथा-गत अभिनेयता तथा ५. शब्द गत. 
स्वच्छता । 
स्वाभिनेधता के वारा यह वताया गया है कि अभिनय आदि के दारा श्युंगार 
आदि रस का योग तया चतुर्व्गोपायता भौ वहाँ है । तो इस प्रकार इन हेतुओं के 
ह कारण कवि एवं श्रोता--दोनों के भावों का संमीलन होने से यहाँ भाविक 
` अङंकार का व्यवहार करिया गया है। इसील्यि यह कवि संबंधी भाव, जहां 
भाताभों का भाव भी उससे भिन्न नहीं है--का इस तरह अंकन होता ह जैसे वहं 
सामने. नाच सा रहा हो--इपील्ि यहां भाविक नाम का अलंकार होता है। | 
भाविक का अथं ही यही है कि जहाँ भाव विद्यमान हो। उसी को कहा ह-- 


माचुपर एव ओज से प्रौढ शब्द एवं अथं रूपी दर्पण मे कवि की रस से उल्लसित 
, आत्मा ्रतिविभ्वित होकर प्रकाशित होती हे । 


^ ` „ ॐ. = जिः दो वीक देक सक करको > चदु क 


भाविकम्‌ ४०९ 


स्वच्छ इति प्रसादगरुणोऽभिहितः । प्रौढ़ इति तु सारकारता । संपातौ सम्य- 
गास्वादितो । तत्साम्यत इति स्व्राभिग्रायभेदेन कविगतस्यायिप्रायस्याध्यवसा- 
नादित्यथंः । 


तस्योदाहुरणम्‌ 


करोसि पौड़ां प्रीतिञ्च निरञ्जनदिदखोचना। 
मूरत्यानिया समूद्रीकष्य नानाभरणोभया 11७1] 
अत्राभरणोचितमूतित्वेऽपि निरञ्जन रिखोचनत्वोपरुक्षितादाभरणत्यागात्‌ 

डा 1 सह॒जसौन्दयंनिभं रत्वेन तु आभरणस्रं पा्यायाः शोभायाः परिदृ्यमानत्वात्‌ 
भ्रीतिः। तेनात्र साम्प्रतिकप्रव्वंसाभावोपलाक्षितत्वादरूषण संबन्धो व्यतीतो प्यत्यदूभरुतो 
योऽसोवपुःप्र कषंस्तदू वशेन प्रत्यक्ष इव कविनोपनिकद्धः 1 तथेव च।सौ सह्दयानां 
चमत्कारमावहूति । संततसमत्कृष्टतया वैचित्रयेण ईक्षणीयाभरणद्ोभा यस्यामिति 
वहुत्रीहिः 


प्रसन्न अथवा निम शाब्द एवं अथं के मलोभांति आस्वादन से पिघले हये 
अंतःकरणवाला श्रोता कवि के भाव से साम्य प्राप्त कर चलुवंगपयोग व्युत्पत्ति 
मे उत्तम पुष्टि-गति-प्राप्त करता हे। | 

(स्वच्छ विशेषण द्वारा प्रसाद गुण दही कहा गया है। श्रौढु विशेषण दारा 
शञ्डाथं को अक क्ञारथ्‌ क्तता बताना चाहते है । “संपीतौ- का अयं है-- सम्यक्‌ 
आस्वादित । (तत्साम्यतः'--से श्रोता का अभिप्राय, जिसमें कचि का अभिप्राय 
भो निगीणं माना जाता हे 1 

उसका उडहरणः--अञ्जन से इने नेत्रो वारौ (नायिका) विकिव सूषणों 
से मनोरम जान पड़ने. वाकी सनोहर मति से देखकर श्रीति आर पीडा-आनद 
ओर व्यथा-दोनों हौ पदा करतीं है ।\७1। 

यहाँ नायिका को मृति आभरणो से यद्यपि उचित सजी हुई जान पडती है 
तयापि नेत्रं का अञ्जन से रहित होना--एकं विरेष अभरण का त्याग करना-- 
क्लेशकर हो रहा है (दोक को) 1 इसरी ओर वह सहज सोदयं से ल्दी हई है-- 
अतः आभरण-प्रसत शोभा के दिखाई पड़ने से आनंद भी आता है । इसस्वि यहा 


सम्प्रति यद्यपि अञ्जन रूप भूषण का प्रध्वंस हौ चुका है-- वह अतीत है--फिर 


भौ उसके शरीर मं एक अदभुत उत्कषं है--उसके कारण कवि ने उस सदयं को 
इस प्रकार उपस्थित कर दिया है, जैसे वह आंखों के सामने ही नाच रहा है। 


वेसा ही चमत्कार भी सहदयों को होता हे । निरन्तर विद्यमान उत्कषं एवं वचित्रय 
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४१० काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खघुदृत्ति की व्याख्या 


काव्यहेतुः 


शरुतमेकं यदन्यत्र स्मृतेरनुभवस्य वा। 
हेतुतां प्रतिपद्येत ॒काग्यखिगं तदुच्यते ॥७।। (७४) 
यत्र एकं वस्तु श्रतं सद्‌ वस्त्वन्तरं स्मारयति अनुभावयति वा तत्र॒ काव्यङ्गि 
नामाक्कारः । पक्षधर्मत्वान्वयग्यत्तिरेकानुसरणग्भेतया यथा ताकिकप्रसिद्धा 
हेतवो छोकप्रसिद्धवस्तुविषयत्वेनोपनिवव्यमाना वैरस्यमावहन्ति न तथा 
काव्यहेतुः अतिशयेन सर्वेषां जनानां योऽसौ हृदयसंवादी सरसः पदाथस्तन्निष्ठतया 
उपनिवध्यमानत्वात्‌ । अतः काव्यल्गमिति काव्यग्रहणमूपात्तम्‌ । न खलु तच्छा- 
स्त्रखिगं क्रि ताहि काव्यकिगमिति काव्यग्रहुणिन प्रतिपाद्यते। 
ननु काव्यप्रहुणिन कथं काव्यस्य सरसपदार्थनिष्ठतोपदर्यते, काव्यस्य 
सरसत्वाद्‌ 1 काव्यं खलु गरणसंस्करृठशब्दार्थंश रीरत्वात्‌ सरसमेव भवति, न तु 
नीरसम्‌ 1 तथा हि गुणाः काव्यस्य माघुर्योजःप्रसादलक्षणाः 1 तत्र माधुयं 
माह कादकत्वम्‌, ओजोगाद्ता, प्रसादस्त्वव्यववानेन रसाभिग्यत्तयनुगरुणता । 
तदेतेषां त्रयाणां गणानां मध्यासरसादस्य प्राधान्यम्‌ माधुर्यजसोस्तु तत्तद्रसाभिव्यक्त्या 
नुगरण्येन तारतम्थेनावस्थितयोः प्रसाद एव सोपयोगता । एवञ्च तद्रसानुग्रण्येन 
माधुर्यौजौस्यां तारतभ्येनावस्थिताभ्यामुपकृते योऽसौ प्रसादात्मा रसानामग्यवधानेन 
प्रतीतिहेतुगंणस्तद्पेतराब्दार्थरीरत्वेन कान्यस्यावस्थानात्सरसतेव भवति न तु 
नीरसता । 





व्च द्रष्टव्य है आभरण की शोभा जिसमे-एेसा बहन्रीहि समास यहां समञ्चन 
चाहिए । 


काव्यहेतु -- 

जहां ९क वस्तु श्रुतिगोचर होकर दूसरी वस्तु का स्मरण करावे या अनुभव 
करावे-- वहां कार्व्यालग होता है ॥७।। (७४) 

जहां एक वस्तु सुनी जाकर दूसरी वस्तु का स्मरण या अनुभव करावे वहाँ 
कार्व्णाक्ग नाम का अलंकार होता है! निस प्रकार तकिक कोग लोक प्रसिद्ध 
वस्तु को सिद्धि करने के ल्यि एसे हेवु का, जो पक्ष धमं है जिसमे अन्वयव्यतिरेक 
के अनुसरण को क्षमता है-्रथोग करते हुए एक ख॒सटता पदा करते है, वहं स्थिति 
काव्यीय हेतु से नहीं होती, कारण इस काव्यीय हेतु का विषय सभी लोगों के ल्यि 
अत्यन्त सरस तथा हृदयसंवादी होता है! इसच्यि स्मौकिक हेतु से विलक्षणता 
स्पष्ट करने के लिए हौ कार्व्यालग' सें “काव्य' विशेषण दिया गया है ! वहं ल्ग 








कान्यहेतु ४११ 


यद्ेवमिदानीं गरणेरेव कृतक्त्यत्वात्‌ काव्यस्यालंकाराणां तत्र निव्पयोगितां 
प्राप्नोति 1 नेवम्‌ । गरणाहितशोभे काव्येऽरंकाराणां डोभातिदायविघायित्वात्‌ लौकि- 
कालंकारवत्‌ । यथा हि खौकिकानामरंकाराणां गणसंरकृते युवति वपुषि निवध्य- 
मानानामलंकारता एवं काव्याखकाराणामपि द्रष्टव्यम्‌] ननु निरुणेऽपि काव्येऽ- 
ङंका राणां गरुणवच्छोमाविवायित्वं करमान्नेष्यते 1 अपरिष्ष्टत्वात्‌ । न खलु निरःगे 
काव्ये निवध्यमानानामठेकाराणां जर्योषिदलटंकारवत्‌ शोभाविधायित्वं दृदयते । 
तथा हि जरदूयोषित्यलंकारा निवव्यमाना न तस्याः शोभां कुर्वंन्ति, भत्युत 
तस्यां निवध्यमानानां तेषामात्मीयमेप सौभाग्यं हीयते! तथा काव्यालकाराणामपि 
निगुंणे काव्ये निवव्यमानानां काञ्यडोमहेतुत्वामावः स्वशोभाह्‌ निश्च भवति ! 
यदवोचदुमदु वामनः- 
युवतेरिव रूपमद्ध काव्यं स्वदते ुद्धगणं तदपृयतोव । 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सददकारविकलत्पकत्पनाभिः | 
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शास्त्रीय नहीं है, बलिक क्ाव्यौय है-इस अंतर क्तो स्पष्ट करने 
शब्द क्रा प्रयोग क्या गया ह 

यहां यहं आशंक्ता भ्रस्तुत को जा सक्तो है कि काव्यत्वं की स्थिति सरस 
पदाथ-गत ही कंसे होती हे ? उत्तर यहं हे क्ति काव्य सरतत ही होता हे। काव्य 
की परिभाषा ही यह है--वहं गुणयुक्त इ\>्इ एवं अथं मय शरीर वाल्ाहोतादहैँ 
ओर इसोल्यि सरस ही होता है, न कि नौरस।! काव्य के गुण ह--प्रसादः माधुयं 
एवं ओज । आह्‌ लादकता हौ माधुयं ह । गाढता (विकटवंध-सामासिक्ता आदि 
वश) ही ओज है 1 बिना किसी व्यवधान के शीघ्र ही रसाभिव्यदित का संपादक 
प्रसाद गुण होता है। इन तोन गुणों कै मध्य प्रसाद की प्रधानता है । माधुयं 
एवं ओज को, जो तत्तद्‌ रसो की अभिव्यदित के अनुरूप तारतामिक स्थिति सम्पन्न 
है, प्रसाद मे हो उपयोगिता है! इस प्रकार अनुरूप रसो के अनुरूप तारतभिक 
भाव से स्थित माधुयं एवं ओज के द्वारा उप्त इस प्रसाद गुण, जो रसो की अव्यव- 
हित प्रतीति का हेतु है- से सम्पन्न निमंल शब्द एवं अथं से काव्य का शब्दाय 
रूपी शरीर जव सम्पच्च रहेगा तो काव्य में सरसता हौ होगौ नौरसता नहीं होगी} 

यदि एेसी बात है तब तो गुणो से हौ काव्य कृतङ्ृत्य है, फिर अलकारों की 
यहाँ क्या उपयोगिता है ? नही, बात यों है--जिस प्रकार लोक में अलंकार गुणी 
व्यित की हौ शोभा बढ़ते है, उसी प्रकार काव्य में मी उसी काव्य को गोना 
अलंकार बढ़ाते है, जिसमें पहले से ही गुणाधानं रा एक विशेष भूमिका प्रस्त 
की जा चुकी है ! जिस प्रकार लौकिक अलंकारो कौ अरूंकारता गुणमय युवा शर)र 
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४१२ काव्यार्का र-सार-संग्रह एवं लशधुवृत्ति कौ व्याख्या 


यदि भवति वचश्च्युतं गरुगेभ्थो वपुरिव यौवनवंघ्यम द्धनायाः ॥ 
अपि जनदयितानि दुरभगत्वं नियतमलंकरणानि सं श्रयन्ते 11इत्ति 
अद्ध अब्द इष्टामंत्रणे । शुद्धग्रणत्वात्स्वदमानं सदटंकारविकल्पकल्पनाभि- 
धरिहितपरिचयम तिशयेन स्वदत इति संवंधः । अतएवालंका राणामनित्यता । गुण- 
रहितं हि काव्यमकाव्यमेव भवति न त्वलकार रहितम्‌. । अका राणां गरुणोपजनित- 
रोभे काव्ये शोभातिश्यविधायित्वात्‌ । तदुक्त--कान्य शोभायाः कर्तारो घर्मा 
गुणाः तदतिरायहेतवस्त्वलकाराः । पूरवे नित्या इति । पूरवे इति गुणा इत्यर्थः । 
लक्ष्ये चालकाररहितमपिकेवलग्रणसत्क्रियमाणशब्दाथंशरोरं काब्यं दश्यते । 
यथा-अमर्कस्य कवेरनिवद्धश्पंगाररसस्यंदी इटोकः । 
कथमपि कृतप्रत्यापत्तौ प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहकृशया कृत्वा व्याजप्रकल्पितमश्रतम्‌ । 
असहनसखीश्रोत्रप्रा्तिप्रमादससं ञ्रमम्‌ 1 
विवलितदृशा शून्ये गेहे समुच्छुवसितं ततः ॥ इति ॥। 





पर हौ डालने पर निल्लरती है--इसी प्रकार लोकिक अकारो कौ भौ बात समनी 
चाहिए । नञ्च ही वृडडढी ओरत को पहनाए गये आभूषणो की भति गुणरहित 
काव्य मे प्रषक्तं अलक्रार भी शोभाकर नहीं हो सकते! कारण वुड्ढी ओरत 
को पहनाए गट अलङ्‌ कार उसको शोभा के लिए नहीं होते, प्रत्युत उसका जो कुछ 
अपना सौभाग्य वचा हुआ है--वह भी हीन सा प्रतीत होने रुगत। है । इसी प्रकार 
निनुंग कान्य में प्रमुक्त अलंकारो में ोभाजनन की क्षमता तो आ ही नहीं पाती-- 
अपनौ जो कु रही-सही वि्ञेषता है--चह भी खतम हो जाती है--जंसा कि 
वानन ने कहं! है--प्रुबति के शुद्ध गुणवान्‌ रूप की तरह गुणसंस्कृत क्य भी 
अतौव आस्वादक्रर होता है। वहं रूप भौ जिस प्रकार अत्यधिक आकंकारिक 
रचनाओं से सुसज्जित होकर ओर अधिक आस्वाद पैदा करता है--ठीक वही 
दशा मुभ काव्य के अलंकृत रूप की भौ है! यदि यौवन (गृण ) से रहित अंगना 
के सूयक भाति काव्धीयवाणी मी कहीं गुणोंसे सनी रही तो खोकप्रिय 
जानूषग भौ वहां भह रगते है । 


अ¶ शब्द यह्‌( जमत्रणाय प्रयुक्त है 1 शुद्ध-गण युक्त होने के कारण आस्वाद 


गोचर होते हए अलक्ार रचनाओं से सम्पन्न होकर अत्यधिक स्वादकर 


होता है--क्हने का यह भाव है! इसीक्एि अलंकार अनित्य ह 1 गुण~रहित 


काव्य तो काव्य ही नहीं है" पर अलकाररहित काव्य को अकाव्य नहीं कह जा 


द 


~ ----- 


कात्य हेतु ४१३ 


न॒ खल्वत्रार्थाकंकारः कदचिद्‌ दश्यते 1 अथ माधुर्योजोभ्यां परिवरंहिदस्य 
प्रसादस्य विद्यमानूत्वात्‌ काव्यरूपता । ननु चात्रापि ईर्प्याविप्ररम्भग्यःगाराभ्यां 
स्वतिरोधनेनोपक्ृतः संभोग्य गारो नायिकानिष्ठो निवद्धरतद्योगाच्च रसवत्त्वेमलं 
भविष्यति । तथाहि । कथमपि कृतप्रत्यापत्तौ ्रिये--इत्यत्र भागे विरहदिभ्रलंभ- 
पूवंकः त्रिथतमचित्तसाम्मुख्यात्मा संभोगन्य गारः सूचितः 1 स्खलितोत्तर इति दु 
संजातगोत्रस्ललितुवात्‌ प्रेयसो नायिकाया ईर्प्याविप्रलभम्पंगारो निबद्धः 1 विरह 
कुशयेत्यादिभिस्तरिभिः पादै रवहित्थेन भावेन नायिकाधारमीर्ष्याविप्रलम्भश्चःगारं 
प्रच्छाय संभोगग्यृङ्गारेण चित्तोल्लासमूचितेन वाक्यार्थंसमा्धिः कृता । तथाहि । विरह 
करराेत्यादिना पादेन नायिकागतो मन्यु रवच्छाद्योपदरश्चितः । असहन सखीत्यादिनां 
तु गोत्रस्स्वक्ितस्य सखीध्रोत्रप्रा्चि विरहुविप्रलंभकारणत्वेनालंक्य दृष्टिपरावृत्या 
सखीजनशुन्ये ग्रहे परिषष्टे यत्तन्नायिकया समुल्लसितं तदृपनिवंवात्‌ संमोगश्यगारेण 
वाक्यार्थो निर्वाहित: 1 तदेवमत्र सभोगस्य विप्रलम्भवाधेन टव्यपदस्योपनिवंघाद्रस- 
वतत्वमलकंकारः । तत्‌ कथमत्र॒निरखंका रतोक्ता | उच्यते । न खलु कान्यस्य रसानां 


सकता [यदि गृण हों]! अल्कारतोगुण दारा काव्यम उत्पन्न को हुईं उना 
को ओर बहाने वाले होति ह गुणं नित्य होते हें! एवं का अथं है--युण)ः 
उदाहरण ग्रंथों में अकक्ारहन केवल गण सस्कृतं शव्द एवं अथं ङ्प काव्य 
देखे जाते हँ । उदाहरण के लिये अमरुडातंक का एके अङ्कत्रिम श्छगार रस कौ ध! 
बहाने वाला दलोक देखिए--अन्य नायिक्ासवंत नायक्त ने विदितं वृत्तःरता 
नायिका (स्वकीथा) को किसी प्रकार मना कर अनुकल कर लिया या, पर बात- 
चीत के सिलसिले में उस (परकीया) का नाम महं से निकल आया । विरह से 
कृञ नायिका ने (जो विभ्रम नहीं सह सकती थौ) इख एसा प्रद्न किया मानो 
उसने सुना हौ न हो । दोनों के इतना शीघ्र होने वाजे मेल को न सहं सकने वारी 
सखी के संदंध में उसे डर था कि कहीं उसने इस गोत्रस्वलन को सुन न च्या ह-- 
अतः जल्दी से जो उसने अपनी आंखे उठा कर धर को सूना-सूना सा देखा, तो उस्तकं 
मनं जते राहत मे आ गया! 
` निङ्चय हो धह कोई अर्यांकार नहीं दिखाई पड़ता! हा, यह कहा जा 
सक्ता है कि मादु एवं ओज केद्वारा सहारा पाय हए प्रसादं के कारण 
यहाँ कानव्यत्व है--आदंका यहं है कि यहाँ भी ईर्ष्या एवं विश्रक्भ गार से 
तिरोहित गाढ़ नायिकागत श्छुगारस निबद्ध होकर काव्य में पयप्तं रसवत्ता 
ला देगा .1 कारण यह है, 'कथमङ्ृतभ्रत्यापत्तौ भ्रिये-“ इस अंश से 
विरहविभ्रलभयुर्वक भ्ियतम की चित्तवुत्ति का अनुकूल होना ही संभोग ्डगार 
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४१ काव्यारद्कार-सार-संग्रह एवं खघुवृत्ति को व्याख्या 


चालंकार्याङंकारभावः क्ित्वात्मशरीरभावः । रसा हि काव्यस्यात्मत्वेनावार्थिताः 
राब्दार्थौच शरीररूपतया । यथा हि आत्माविष्ठितं शरोर जीवतीति व्यपदिश्यते 
तथा रसाधिष्ठितस्य काव्यस्य जीवद्रूपतया व्यपदेशः क्रियते, तस्माद्रसानां काव्य- 
शरोरभूतशब्दार्थविषयतयात्मत्वेनावस्थानं नत्वंकारतया । रसाभिन्यक्तिश्च यथा- 
योगं माधुर्थौजोभ्थां तारतम्येनावस्थिताभ्यामूपचरंहितो योऽसौ प्रसादात्मा गुणः तेन 
क्रिथरते । अतोऽत्र विप्रलेभण्युगारोपकृतस्य संभोगश्ु गारस्य सग्रुणकात्यात्मत्वेनाव- 
स्थानं न तु काव्यं प्रति अलंकारतयेति युक्तमिदमूक्तम्‌--निररंकारमपि काव्यं 
सगुणं श्यत इति । एवं रसान्तरेषु भावेषु रसभावाभासेषु तत्प्रशमेषु च वाच्यम्‌ । 
तदाहुः-- 





केखूप मे भूचित किया गया है) स्वलकलितोत्तर. . .' बाली उवितिसे त्रिय 
एवं प्रियतमा के बीच ईर्ष्याविप्रकम शगार इसकिए निबद्धं ह कि प्रिय ने परकीय 
नायिका का नाम केकर अवध प्रेम का भण्डाफोड कर दिया) विरह करया-- 
इत्यादि तीन चरणों से आकारगोपनात्मक.अवहित्या नामक भाव द्रा नायिकानिष्ठ 
ई्यावित्रलम्‌ ज्छगार को ढांककर चित्तगत उल्लास द्वारा संभोगश्फंगार को सूचित 
करते हए समस्त वाक्य के प्रतिपाद्य रूपमे उसेही रखा गया है। कारण, "विरहं 
कुशधे . . . ` इत्यादि चरण से नायिकागत क्रोध देके-ठके ङ्पसें ही प्रदतं किया 
गथा है । अस्हनसखी इत्यादि के दारा लेखक यह्‌ वताना चाहता है कि नायिका 
ने यह सोचा कि यदि त्रियतमकृत गोत्रस्वलन की बात सखो के कानों तक पहुंची 
तो उतको इच्छा के अन्‌रूप विध्ररंभ की अवधि बढ सकती है--इसी आका से 
उसने जब ओके चारों तरफ घुमा कर सलौजनों से शून्य घर को अच्छी तरहं 
देव॒ किथा-- त्तो थोडा समुच्छवसित हृई- इस प्रकार के अथं की वधान 
से संभोग छार के निर्वाह मे ही वाक्यां को पर्यवसित किया। तो इस प्रकार 
यह{ पर विप्रकम वाधपूवंकू संभोग को कान्यवद्ध कर देने के कारण यहां रसवद्‌ 
अलंकार हआ । इस स्थिति में इसे निरलंकार क्यों कहा ? उत्तर यो है-- 
काव्य एवं रस का अलकार्याकंकारभाव संबंध नहीं है, बल्कि आतत्मदारौरभाव 
संबंध है। रस काव्य कौ अत्मा रूप से तया शब्द एवं अथं शरीर रूप से स्थित 
है । निस प्रकार आत्माधिष्ठित शरीर के छिएु जीवित कहे जाने का व्यवहार है 
उशती प्रकार रसाधिष्ठित काव्य को भौ सजीव कहने का व्यवहार होता है 1 इसच्यि 
शब्दां शरीरवले काव्य कौ आत्माक्ेही रूप ने रस का व्यवहार उचित हैः 
न क अलक्ारके रूपमे रही वात उस रस को अभिव्यदित का, वहु यथासंभव 
तारतमिक रूप से स्थित माधुयं एवं ओज से उपवृहित प्रसाद गुण हारा ही होता 








काव्यहेतु ४१५ 
रसा्चिष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया यतः । 
कथ्यते तद्रसादीनां कान्याःमत्वं व्यवस्थितम्‌ ।इति। 
यत्तु रसादीनां एूवंमखंकारत्वमूक्तम्‌, तदेवंविवभेदा विवक्षया । 
तदेवं गरुणसंस्कृतशन्दाथेश री रत्वात्सछ रसमेव कान्यम्‌ 1 येवं गरणशून्यत्‌वान्नीरसे 
व्याकरणादौ भरतादौ च काव्यन्यपदेशो न प्राप्तः । 


ततस्च-- 


वृत्तदेवादिचरितशंसि चोत्पाद्य वस्तु च । 
कलाशास्त्राश्रयं चेति चतुद्धा भिद्यते पुनः ॥ 
इति भामहोदितं विष्व्यते । अत्र हि कलाश्रयशब्देन भरताय्यभिहितं 
रास्वराश्रयशब्देन च व्याकरणादि 1 अतो वक्तव्यमेतत्कथं तत्र कान्यव्यपदेदा 
इति 1 उच्यते । मुख्यया तावद्‌ वृत्त्या गरुणसंस्कृतशब्दार्थद्चरीरमेव काव्यम्‌ । 





हे। इसच्ि यहां विध्रलभ श्छुंगार द्वारा उपकृत संभोग श्णुंगार ही सगृणकाव्य 
की अत्माकैल्पमें स्थित माना जायगा, न क्ति काव्य के अखंकार ख्पमें। 
ईसघल्यि यहं ठोक डौ कहु है-- निरलंकार कव्य जौ सगुण देखा जाता है 1 इसी 
अकार अन्य रस, भाव, रसानास भावाभास तथा भावप्रदाम के संववमे भी कहा 
जना चाहिए । वही कहा हे- 
चू क्रि रसमय काव्य ही जीवित काव्य कहा जाता है अतः रसादि को काव्य 
की अत्माकेल्यमेंहौी प्रतिष्ठित मानना चाहिए हा, जो पहले रस आए्दिको 
अलंकार कहु गया है, वह इस्त प्रकार के भेद की अविवक्षा से। | 
तो इस प्रकार काव्य, गुग युक्त चब्दायं मय होनेके कारण सरस होगा ही । 
यदि एसी वात मान ली जाय, तब तो गुण शून्य होने के कारण नीरस व्याकरण 
आदि तया महु भारत आदि के लिए काव्य व्यवहार ही न प्राप्त होगा । इसल्ि-- 
काव्य को जो अतीत देवता-चरित का उपस्थापक, कल्पितिकथयानकमय, 
कलाश्रप तथा डास्ाश्नय होने के कारण चार प्रकार का कहा गयाहै--भामहं 
ढारा--वह प्रस्तुत स्थापना के विरुद्ध चला जायगा । यहाँ कलाश्चय शब्द से महा- 
भारत आदि कहे गये हँ तया लास्ताभ्रय शब्द से व्याकरणादि । लेकिन तब तो 
यह कहना पड़ेगा कि (कलाश्रय भारत आदि में तया ज्ञास्त्राश्चय भटदिटि-क्य आदि 
मे) वहाँ काव्य व्यवहार कंसे होता है ? उत्तर है-- काव्य शब्द का मुख्य भ्रयौग 
(अभिवा द्वारा) तो गुणमय अन्दायं शरीरी काव्य में हौ होता है ह, जहां छब्द एदं अथं 
में गुण नहीं है- एसे शन्दार्थमय शरीर बाले काव्य मात्र में ऊपरी साम्यवा लाक्ञ- 





४१६ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं धुवृत्ति को व्याख्या 


गरुणरहितशब्दार्थंशरीरे तु कान्यमात्रे कान्यशब्दस्य कान्यसादृदयादुपचारात्‌ 
प्रयोगो भविष्यति । उक्तं च काव्यशब्दोऽयं ग्रुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दाथयोवंतं 
भक्तया तु शब्दार्थमात्रवचनोऽत्र गरह्यते--इति । भक्त्येत्युपचारेणेत्यथंः । तदेवं 
गरुणसंस्कृतशब्दाथंश री रत्वात्काव्यस्य सरसत्वमइति । तद्विशिष्टं काव्यलिगं 
सरसप दार्थनिष्ठमेव भवति, न तु नीरसवस्तुमाच्रनिष्ठं शास्त्रलिगवदित्न्युपपन्नम्‌ । 
ताक्रिकाणां च हेतुव्यापारे दैविध्यम्‌ । केचित्खलुं ताकिका व्यासिग्रहुणकाजे 
यदनुभूतं व्यापकं बह्भयादि वस्तु धूमादेव्याप्यस्य तत्स्मरणमात्रे धूमादिहितुदरशेन 
प्रवुद्धसंस्का राणां पुष्षाणां हेतुव्यापारं मन्यन्ते अपरे तु वह्लयादीनां पवंतादिवमं 
विशेषसंबंधस्य पूवंमगरहीतस्य धूमादि हेतुव्यापारसाम््येनं इदानीम वसेयत्वात्कि- 
ङ्गसामर्थ्यात्लिङ्ग्यनुभवस्यैवोत्पत्तिमाहः । तदिदमृक्तम--स्मृतेरनुभवस्यैवेति । 


तस्योदाहरणम्‌ 
छयेयं तव रोषाङ्घकान्तेः किञिचिदनुञ्ञ्वला । 
विभरूषाघटनोहेश्ान्‌ दरोयन्ती दुनोति माम्‌ ॥ <] 
अत्र॒ विभरूषणविन्यासास्पदभूता ये कण्ठादयस्तदवरिष्टानामङद्धानां या्सौ 
कान्तिः दीधिः तस्या अनुज्ज्वला मलिना यासौ छाया शोभा सा लिङम्‌ । तत्साम- 
ध्याच्चि भुषा विन्यासग्रदेशानां भूषणसंवंधोऽतीतोऽनुमीयते तेन तत्काव्यकल्िगम्‌ । 


णिक रूप से ही काव्य का व्यवह।र हो सक्ता है। कहा भी है--काव्य शाब्द का 
मुख्य प्रयोग गुणमय शब्दाय मे हौ होता है, ल क्षणिक रूप से तो किसी तरहं के 
भी शन्दायं में काव्य का प्रयोग (पद्यमयता आदि ऊपरी बनावट से ही) किया जा 
सकता है । भक्ति का अथं है-- यहां लक्षणा। तो इस प्रकार गुण संस्कृतं शब्दाथ- 
मय शरीर के कारण काव्य का सरस होना उचितहीहै। सो, सरस कव्य 
लिग सरसपदाथं मे ही स्थित हो सकता है, कुछ शास्त्रक्गि की भांति नीरस 
वस्तु-गत नहीं है ! इस प्रकार सारा मामला युकितिसंगत रहा । 
ताकिकों के यहां जो साधन या हेतु का व्यापार होता है-- वह दो प्रकार का 
होता है । कुछ ताक्रिक तो इस्‌ प्रकार के हैँ जो यहं मानते हैँ कि [ महानस आदि 
दृष्टान्त मे ] व्याप्ति ग्रहण के ही समय जो यहं अनुभूत हो जाता है कि वदि 
(समस्त देका एवं काल को वह्नि) रूप वस्तु धूम अदि व्याप्य का व्यापक हे 
उसका स्मरण दिने में ही हेतु का व्यापार उन पुरुषों के व्यि होता है जिन्होने 
(पक्ष-पवंत आदि मे) धूम आदि हेतु का दहन किया ओर धम के इस दशन से 
बूम एवं ब्भ के पुर्वगृहीत संबंध का संस्कार उभड़ आया । दूसरे यह मानते 
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कान्यरृष्टाच्त 





काव्यदृष्टान्तः 


इष्टस्यार्थस्य विस्पष्ट प्रतिविम्बनिदर्शंनम्‌ । 
यथेवादिपदेःदन्यं बुचैरष्टान्त उच्यत्ते ॥८।। (७५) 
इष्टस्य प्राकरणिकतया प्रतिपादयितुमभिमतस्या्थेस्य यत्र॒ विस्पष्टतया 
भ्रतिविम्बं सदशं वस्तु निदश्यंते, तत्र काव्यटणष्टान्तो नामलकारः । ननु-- 
कोपादेकतराघातनिपतन्‌मत्तदन्तिनः 
हरेह रिणयुद्धेषु कियान्‌ व्याक्ेपविस्तरः॥ 
इत्येवमादावपि अश्ररतुतप्रशंसायामिष्टाथेप्रतिविम्बनिदर्दनं विद्यते। 
तथाहि । अत्र रामदेवस्य मारीचवधे व्यापारो निरायासो हरिणहननोदोगि 
केसरि किंशोरप्रतिविम्वितत्वेन निदर्शितः । अतोऽत्रापि दष्टान्तताप्रसंगः । नैतत्‌ । 
यत॒ एतदर्थमेव विस्पष्ट ग्रहुणमुपात्तम्‌ । अत्र॒ हि प्रतिविम्बादेव विम्बस्योन्नयना- 
द्िस्पणष्टरूपतया इष्टस्याथेस्य प्रतिविम्बनिदरनं नास्ति । यत्र तु इष्टमथं स्वकण्ठेनोपा- 
दाय तस्य प्रतिविम्बमुपदश्यंते तत्र दृष्टान्तत्वम्‌ । अतो नातिव्या्चिः। उपमादा- 
वप्‌येवं विषस्य रूपस्य संभव इति तच्निराकरणारथमूक्तम्‌--यथेवादिपदैः श्ून्यमिति। 
आदि ्रहुणेनात्र साघारणधमंस्यापि परिग्रहः । 


है कि महानस आदि दृष्टान्तो में पहले वर्धं आदि का पवतीय घूम से संव॑घ 
गृहीत था न्ह, अतः सम्भ्रति दृष्ट पवंतीय धूम रूप हेतु के सामथ्यं से इसी समय 
दोनों का संबंध है--यहु निश्चय होता है--अतः {लग साम्यं से लिङ्की या साध्य 
का अनुभव ही होता है--इसी बात को सस्मृतेरनुभवस्यवेति' वारा कहा है । 
उसका उदाहरणः- | 

पावती के उन अवशिष्ट समस्त अंगों की कांति, केवल उन अगो को छोडकर 
जहां उन्होने अलंकार धारण कर रखे थे- कख कु घीमी सी पड़ी हई थी ओर 
इसौकिए भूषण धारण करने के उन स्थानो कौ ओर स्पष्ट इगित होता था कि 
यहां पहु भूषण अवदय धारण कयि गये होगे-इस दशा को देखकर वक्ता ने 
कहा कि यह स्थिति मुञ्ते ओर कष्ट देती है । 

यहाँ आभूषगों के धारण करने के जो प्रमुख स्यान कण्ठ आदि ये-उनमें से 
जहाँ भूबाधारण नहीं था--उन अवशिष्ट अंगों कौ जो कान्ति यौ--उसकी मलिन 
शोभा हौ साधन है1 उसी के बल से अलंकार धारण करने के लिये विशेष स्यान 
का भषण से संबंध था-ठेसा अनमान होता है! इसल्यि यहां कारव्याख्ग है । 


काव्यद्ष्टान्त (का सोदाहरण निरूपण) :-- 
अभीप्सित अथं का जहां स्पष्ट प्रतिविब दशित किया जाय ओौर यथा, इव, 
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४१८ काग््ाल्ङ्ार-सार-संग्रह एवं लचघुचवृत्ति को व्याख्या 


तस्योदाहुरणम्‌ 


क्रचात्र वहुनोक्तेन ब्रज मर्तारमाप्नुहि । 
उदन्वन्तमनासाद्य महाननयः किमारते ।1९11 
अत्र॒ मगवतीकतुकाया वरग्राप्तर्महानदीकलका उदन्वत्प्राप्तविरपष्टतया 
प्रतितिम्बत्वेनोपनिबद्धा । अतो दष्टान्तः । 
एवमेते अष्टकषट्‌कत्रिकसक्चकैकादशकषट्‌कैः षड्मिवरगेरेकचत्वारिरदलेकाराः 
प्रतिपादिताः । 
ननु यत्र काव्ये सटहृदयथहदयाहलादिनः प्रधानभूतस्य स्वशब्दन्यापा रासपृष्टत्वेन 
प्रतोययानैकङ्पस्या्थेस्य सदुभावस्तत्र तथाविघार्थामिन्यक्तिहेतुः कान्यजी वितभरतः 
कैरिचत्‌ सहदयैष्वं निर्नाम व्यज्ञकत्वभेदात्मा कान्यघर्मोऽभिहितः स कस्मादिह नो- 
पदिष्टः 1 उच्यते । एष्वररकारेष्वन्तर्भावात । तथाहि 1 प्रतीयमानेकरूपस्य वस्तुन- 
सतरैविध्यं तैर््तं वस्तुमात्रालुकाररसादिभेदेन । तत्र॒ वस्तुमात्रं तावत्प्रतीयते । 
यथा- 





वा आदि का प्रघोग न हो-- वहं विद्वानों द्वारा काव्यद्ष्टान्त का प्रयोग होता है) 

इंहट' शाब्द का अथं है--प्रकरण यें प्रतिपाद्य अर्थं । एसे अथं का जहां स्पष्ट 
रूप प्रतिविम्ब या समान वस्तु निदशितं किया जाय-- वहा काव्यद्ष्टान्तं नामक 
अलंकार होता हे। यहां एक चका है- 

क्रोधवश्च एक चपेटे के आघात से मतवा ह्‌।थियों को गिरा देने वाजे सह 
के च्वि ठंरिणों से युद्ध करने में कितनी परेशानी है ?--इस प्रकार की अप्रस्तुत 
रश्ंसा आदि में इष्ट अथं के समान अथं दिखाया ही गया है । कारणं, यहा भगवान्‌ 
राम का मारीचवव निरायास है--[यहौ है प्राकणिक अर्थं ] निसके प्र्तिबिब 
रूपमे हरिण के हेनन का उद्योग करने वाले केसरी के किशोर की बात उपस्थित 
की गई है । इस प्रकार तो यहां भी दष्टान्त हुआ! ऊेकिन नहीं । क्योकि इसी 
आपत्ति के निवारणाथं कारिका मे "विस्पष्ट" ज्ञब्द का ग्रहण है । यहाँ के श्र्तिजिबः 
शव्द से ही विम्ब को भी कल्पना कौ गई है, अतः स्पष्ट रूप से प्राकरणिक (विम्ब) 
अयं का प्रतिविम्ब प्रदित नहीं हभ है । जहाँ पर भ्रकरणिक अथं भी शब्दतः 
उपात्त हौ ओर फिर उसका प्रतिविम्बभूत अथं भी दिया गया हो, वहां काव्यदष्टान्त 
नामक अलक्ार होता है । इसीकिषएु अलक्ष्य (अप्रयुत प्ररंसा) मं लक्षण के 
जाने से होनेवालो अतिव्याप्ति नहीं हुई । उपमा आदि में भी इस प्रकार की 


` स्थिति संभव है-इसीलियि यथा, इव, वा आदि पदों के अभाव की बात कही गई 
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चक्राभिवातप्रसभाक्ञयेच चकार यो राहुवदरूजनस्य । 
आक्गिंनोदामविलासवंव्यं रतोःसवं चुम्बनमात्रेषम्‌ 11इति। 
अत्र॒ हि राहुवधूरतोत्तवस्य या चुम्बनमात्रदोषता तत्क्मिका चक्राभिघात- 

प्रसभाज्ञाक्रणिका चकरारेतिकरणलक्षणा क्रियासिवीयते । सा चैवंविधा कार्य 
भरूतत्वात्कारणमन्तरेणानुपपद्यमाना तथाविववैरस्यकारि राहुशिरछेदल्कणं कारणं 
नाङकारसख्पं नापि रसादिह्पम्‌ जपि तु वस्तुमाव्रल्पं कल्पयति । अतोऽत्र वस्तु- 
मात्रस्यैवंविघस्य शब्दव्यापा रास्पृष्टस्य प्रतीयमानता । तद्विषयस्य च काव्यधर्मरय 
घ्वननाभिवानस्य वाच्यवाचकव्यापारश्ून्यावगमनस्वभावत्वात्पययोक्ताकेकार 
संस्पशित्वम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


पर्यायोक्तम्‌ यदन्येनेत्यादि 
ननु पययोक्त शब्देन प्रकारान्तरेण उच्यमानत्वात्‌ प्रतीयमानं वस्तु अभिधी- 
यते 1 तच्चेह प्रतीयमानं प्रवानत्वादलकायंतया वक्तु युक्तं; नत्वलंकृतिकारणतया 1 


है) 'यथेवादि' सें आदि की सा्कता यह है कि उससे साधारण धमं नी छे 
जाय । 
उसका उदाहरणः-- 

ओर, इस्‌ प्रग तें वेकार वक्वाद से क्या लाम ? जाओ ओर पति को प्राप्त 
करो। क्या सन्‌द्रको न पाकर भी कभी महानदि रहं सक्ती हं। 

यहाँ भगवती के दारा इष्ट है--वर-प्राप्ति, जिसके समान अथं है--महा- 
नदो के द्वारा समुद्र की प्राप्ति। इसल्वि यहां दष्टान्त हं । 

इस भकार आठ-छ-तीन-सात-ग्यारह-छ-के छ वर्गो से ४१ अलकार प्रति- 
पादित कयि गये! 

यहाँ एक आज्ञंका यह है क्ति जिस काव्य में सहृदयो के हृदय को आह.लादित 
करने वाके, प्रथानभ्‌त, अभिधा व्यापार से अस्पष्ट, प्रतीयमान संज्ञक अथं का 
सद्भाव हो, वहाँ तथाविय अर्थं के व्यञ्जकः काव्य के आत्मभूत तच्व को कु 
सहव्यो ने एक धकार के ध्वनि नामक जंते व्यञ्जकत्वं नामक काव्य-धमं को 
चर्चा की है--वह यहाँ क्यो नहीं कहा गया ? उत्तर है--उसका इन्हीं अलंकारो 
में अंतर्भाव है । कारण प्रतीयमान रूप इस वस्तु के तौन मेद॒ उन्होनि स्वयं 
बताये है--वस्तु, रस एवं अक कार । जसे, 

जिसने चक्र प्रह्मार की हठात्‌ आज्ञा से हौ राट के वधूजन के रतोत्सव को 
एेसा कर दिया-जहँ अब आल्िगन आदि उद्र विलास की स्थिति संभव नहीं 
रही, रहा तो केवल चुभ्बन सात्र । 








४२०९ काब्यालङ्कारसार-सग्रह एवं लधुवृत्ति को व्याख्या 


अतः कथं तस्यालंकारग्यपदेशः । उच्यते । प्रधानमपि ग्रुणानां सौन्दयहेतुत्वादलंकृतौ 
साधनत्वं भजति । दस्यते हि रोके व्यपदेशः स्वाम्यलकरणका भृत्या इति । अतोऽ 
त्रापि प्रतीयमानस्य सत्यपि प्रधानत्वे स्वग्रुणभरूतवाच्यसौदयंसाधकतमत्वादखंकारन्य- 
पदेशो न विशुष्यते । यदि वा भगवदूवासुदेववतिंतया योऽसौ बी ररसोऽवगम्यते 
तदपेक्षया तस्य मुख्यस्यैव वृत्या गण प्ुतत्वादकारता । एवगृत्तरत्रापि यथासंभवं 
योज्यम्‌ । 

स्निग्धश्यामरुकान्तचिष्च वियतो वेल्लृदुवलाका धना 

वाताः शीकरिणः पयोदसुह्दामानंदकेकाः कराः । 

कामं सन्तु दृढं कठोरहूदयो रामोऽस्मि सवं सहे 

वैदेही तु कथं भविष्यति हहाहा देवि धीरा भव ॥ 

इत्येवमादावपि रामादीनां शब्दानामसाधारणरूपतया राज्यञ्नंदावनवास-सीता- 

हरणपित्रमरणादयो दुःखैकहेतवो स्वाथ सहचारिणो वस्तुमात्ररूपा व्यंग्यघर्मास्त- 
त्परिणतरूपतया स्वार्थस्य प्रतीतिस्तद्धेतुभ्रूतत्वात्प्यायोक्तारंका रसंस्परितैव 1 


यहोँ राहु के वध्‌ के रतोत्सव को चुम्बन मात्र अवशिष्ट कहा गया है । यह्‌ 
यहौ चुभ्बनमात्र गोष कमं है; चक्राभिधात की प्रसभाज्ञाही करण है तथा 'चकार'-गत 
करण क्रिया है । तथाविध क्रिया, जिससे एसा कायं हज-तब तक स्पष्ट नहीं 
होती, जब तक उसके कारण का पता नहीं गता! वह बात तब उपपन्न होती है, 
जव यह पता चलता है कि तथाविध विरसता पदा करने वाखा राहू का शिरश्च्छेद 
है । सो, यह शिरञ्छेद रूप कारण न तो अलंकार है, न रस है, दल्कि वस्तु रूप 
ही है । इसल्ि अभिघा व्यापार से न प्रतीत इस प्रकार का वस्तु मात्र प्रतीयमान 
हआ । इस प्रकार के अथं को विषय करने वाला काव्य घमं है-- ध्वनन, जो अभिधः- 
से अस्पष्ट तथा अवगमनात्भक होता है, उसका संस्परां पर्यायोक्तालकार से होता 
हे \ वही कहा है- पर्यायोक्तं यदन्येन . . . इत्यादि । 

यहा भाशंका यह की जा सकती है कि पर्यायोक्त शब्द का अथं है-भ्रका- 
रान्तर से अभिहित प्रतीयमान वस्तु। सो, वह प्रतीयमान यहां प्रधान है, अतः 
अलकायं है--यहौी कहना ठोक है, कुछ अलंकार कहना नहीं । इसलिए जब वह 
अलंकरण का कारण नहीं है तो अलंकार कंसे कहा जाता हे! उत्तर यो है-- 
कभी-कभी प्रधान भी अध्रधान को सुंदर बनाने के कारण अलंकरण का साधन 
बन सकता है \ छोक में भी कभी-कभी देखा जाता है कि स्वामी हौ भृत्य के अल- 
कारक हौ जाते है । इसीव्यि यहाँ भो यद्यपि प्रतीयमान प्रधान है फिर भो अप्रघान- 
भूत वाचय अथं के सोदयं का साधक होने के कारण यदि उसे.-अलंकार पद से 
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न खलु पदे पर्यायोक्तेन न भवितव्यम्‌ इतीयं राज्ञामाज्ञा सूव्रकारवचनं वा । रक्षण- 
योगाविभक्तर्पतावस्थाप्यते । अव्र च पर्यायाक्तटश्षणं दिद्यते वाचयवाचकव्यापार- 
दुन्यस्यावगमनात्मनः प्रकारस्य सदूभावात्‌ 1 तेन कथंपर्यायोक्तक्ता न स्यात्‌ । 
एवमन्यत्रापि वस्तुमात्र प्रतीयमाने पर्यायोक्तता वाच्या दस्मान्न वस्तुमात्र 

प्रतीयमाने तदभिव्यक्तिहेतुः काव्यवर्मो घ्वनिर्नामार्थान्तरम्‌ 1 
अलंकाराणां तु यद्यपि-- 

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्ुखेऽ स्मन्‌ 

स्मेरेऽधुना तव॒ मूवे तरलायताक्षि 1 

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये, 

सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः॥ 





पुकारा जाता है--तो इसमें कोई उक्ति विरोध नहीं है । अथवा भगवान्‌ वासु- 
देव मे जो यहां वीररस कौ अवगति होती है, उसकी अपेक्षा मुख्य व्यापार से 
ही--प्रतीयमन अयं ग्‌णम्‌त (अप्रवान) होने के कारण अल्कार हो जायगा । 
इसी प्रकार आगे भौ जसा जहां. संभव हो, वसा वहां समञ्च, लेना चाहिए । 
विरही राम की उक्ति है-ऊपर को ओर दृष्टि उठाने पर आकाक्रा मण्डल 
काठे-काले सजल मेधो से आच्छन्न दिख।ई पड़ता है । उसी मेघमण्डल से सटी- 
सटी उडती हई बक पंक्ति गर्भाधान के उल्लास में एक तरफ से दूसरी तरफ जा 
रही है) इस उन्मादक दृश्य से अपनी दृष्टि खचकर जव दि्ञाओं की ओर देखते 
है तो शीतक, मंद, एवं सुगंध अनिल के सेकोरे हृदय को विकम्पित कर देते हे । 
अतः आदो को बंद कर च्या जाय क्या ? पर उससे होताहीक्याहि? तवबभी 
तो सारी घटना का स्मरण दिलाने वालो पयोद-सुहृद्‌ सयुरमण्डल की केका 
सुनाई पड़ हौ रही है! अस्तु,जो भी हों, हों, मुञ्ञे तो स्मरण रखने की वात यह है 
भे कठोर हृद्य राम हमे तो यह सव कुछ सहन कर सक्ता हं पर सीता की 
दज्ञा क्या होगी ? [इतना कहते-कहते सीता कौ भो मूति भावना-चल्षु के सामने 
आ जाती है ओर भगवान्‌ राम सानो उन्हें संबोधन करते हुए कहते है-देवि ! 
सोते! वषं रवो! - एसे विभिन्न स्यलों में रामादि शब्दों को असाधारण 
रूपता के बल पर राज्यशरं श, बनवास, सीताहरण, पित॒मरण आदि दुःख के हेतुभूत 
अभिशेणायं (रामत्व) सहचारी वस्तुरूप धमं व्यंग्य है--इन्हीं से युक्त धर्मी राम 
की प्रतोति होती है--इस प्रकार की प्रतीति का कारण होने से यहां पर्यायोक्त 
के संस्यहां को सक मिलती है। यहाँ पययोक्त नहीं होता-एेसा कहना तो 
राजाज्ञा अथवा धुत्रकार का वचन मान लेना है । जब पर्यायोक्त का लक्षण यहां 
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इत्यादौ ` प्रतीयमा्नैकरूपतठा तथाप्यनन्तरोक्तलक्षणेपष्वरूकारेषु अनुप्रवेशो 
भविष्यति पर्यायोक्ते वा 1 तथाहि अत्र इछोके मुख्यस्थ लावण्यकान्तिपरिप्रित- 
दिङमुखस्य विकरसितहासञ्योरस्नस्य संबोघनसामथ्‌ यवि सिततरलायताक्षित्वस्य च 
सन्निधानाज्जलनिधेः क्षोभमुपपत्तिमत्वेन संभाव्य तद्भावो जाडयसमूहावच्छादित- 
स्वभावत्वादभिहितः । तथाविधार्थपर्याखोचनया चात्र मुखस्य चन्द्रेण रूपणा प्रतीयते 
चंद्रसं निघानाज्जलनिधेः क्षोभस्योत्पाददर्शनात्‌ । न च यस्यालकारस्य प्रतीयमान- 
रूपता तस्येहाङुकारत्वं केनचित्निवारितमिति प्रतोयमानरूपतया रूपकारव्योऽरकारो 
भविष्यति । अथवा प्ययोक्तया रूपकस्यात्रावसितत्वात्‌ पययोक्तमरंकारः । 

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः 
शू रङ्च कृतविद्यर्च यञ्च जानाति ते वितुम्‌ 1 

इत्यादौ तु शरादिभिः सह॒ सु्रणंपुष्पपृयिवीकमंकस्य चयनस्यानुपपद्यमाना- 
न्वयत्वात्‌ सादृद्यस्यान्वयेनोपमेयभ्रूतस्य वहुलामत्वस्य तत्सदृशस्य या लक्षणा तद्द्वारेण 
मिल जता है, तब उक्षके जर तरह के भो चक्षय ह सक्ते हें । यहाँ पययोवत 
का क्षण इसछिए ठोक बंठ जाता है किं अभीप्सित धर्मा की प्रतीति अभिधा व्या- 
पार निरपेश्च व्यञ्जन या अवगमन व्यापार से हो जाती है--अतः यह भ्रकार यहाँ 
है! इसल्ियि पर्थाधोक्तत( यहाँ क्यों नहीं होगी ? 

इसं। प्रकार अन्यत्र भी यदि वस्तुमात्र की प्रतीति होती ह तो बहँ भी पर्या- 
योक्त कौ स्थिति समञ्षनी चाहिए । इसच्मि वस्तुमात्र की जहाँ प्रतीति टो-- 
उसकौ अभिव्यक्ति के कारणभूतं काव्यधमं को ध्वनिनाम की एक-सर्वथा नई चीज 
नहीं समञ्षनी चाहिये । 
यद्यपि अलकारों की तो-- 

जवकि तुम्हारे इस स्मितवचन से निर्गत लछावण्य-काम्ति से सारा दिगस्तरा 
परिपूरित हो रहा है, तो हे चचलाक्षि ! यह्‌ समुद्र जरा भी स्पंदित होता दिख ई 
नहा पड़ता । इसको इस स्थिति को देखकर तो में यहौ समन्ता हें कि यह स्पष्ट 
है कि यह पयोधि जलराशि--जडराशि- ही है । 

इस राक में (रूपक) अकार की एकमात्र प्रतीयमान रूपता ही है, तथःपि 
पूर्वोक्तं लक्षणो वाके अलंकारो में इनका अन्तर्भाव किया जा सवता है--अथवा 
पर्यायोक्त भें भौ भलभांति किया जा सकता है । कारण, इस इत्नेकः मे ही यही 
कहा गया है--लावण्यमयी कान्ति से दिगन्तराल को पूरित करनेवाले तथा हास 
मयौ ज्थोतस्ना विचेरनेवाले मुख तय संबोधन के सामथ्यं से जात चंचल एवं 
बड्‌-बड़ नेतरो के सान्निध्य प्राप्त होने पर यह संभावना सयुदितकः है किः समुद मे 
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गर्मछितोपमानोपमेयमावा असंमवद्वाच्या्थां विदर्शना द्रष्टव्या । यदक्तम्‌-- 
अभवन्वस्तुसंवं व इत्यादि । भट्टवामनेन चात्र वक्रोक्तिव्यवहा रः प्रव!ठतः । यददोचत्‌ 
साद्ृदयाल्लक्षणा वक्रोक्तिरिति । 

सर्वेक्रारणमक्षयमवीलमीलं चियां हरि छष्णम्‌ । 

चतु रात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रवरम्‌ ॥ 

इत्यादावपि व्टेषः । तथा हयत्र सवंकडरणमश्चयमित्यादीनां चाब्दानामर्थ- 

भेदेन भिच्रत्वे सति यथायोगमेकप्रयत्नोच्चार्याणामेकप्रयत्नोच्चायंशब्दसदशानां 
वोच्चारणम्‌ । अतो. विरोधालंकारप्रतिभोत्पत्तिहेतुरत्र इटेपः 1 यदृ्तम्‌--एक- 
पयत्नोच्चार्याणामिव्यादि। 





` संकोभ होना चाहिए था, पर उह हुआ नहो सालन पड़ता हैं कि उसका 
स्वभाव जाडय-उन्पन्न है! यह सुख की तथान यथालोदनः 
पडता हे{कम्‌खको कवि चद ङ्प कहना चाहता हे अर चं 
निचि से क्षोभ न्ते उत्यत्ति देखी जाली है \ इद त्थित्ि नें यहा जो अकषर प्रतीत 
होता है--उसक्ा में या कोई अपाप नहीं ररत अतः उत्त प्रयसा (ङ्पक) 
अलकार की स्थिति तो माननी ही होनी! अथा कूपकं को ही प्र्ारलन्तर से 
कहू गया है--फर्तः प्थयिोक्तं मान लेना चाहिए । 
सुनहले फू लने वाली इस पथिकी को तीन ही प्रकारके लोग चुन सकते 
है--ग्र, विदान तया जो सेवा करना जानता हो ।-एेसे इलोको मे यहं कहा 
हृंओआ क्ति सुदं पुष्या पुथिवी का संचयन श्रूर करते है- कुछ स्पष्ट नहीं हेता; 
अतः लक्षणा द्वारा तत्सदृश अथं सादृश्य संवंध सते यहं आयग् कि (सुवणयुष्या 
पृथिवी चनना अर्थात्‌ ) बहुत लास लेना ! यही उपमेय अथं है ! इसलिए यही 
बहु विदशंना अकार हौ मानना होगा- जहां का वाच्यार्थं अपने आप मे जपाततः 
वाधितं होता है ओर उपमानोपमेयभाव गर्भस्य होता है। कहा भी है निदाना 
का रूप--अभवन्‌ वस्तु संब्ंध--इत्यादि। वामन ने एसे स्यलों में वक्रोविति 
का व्यवहार किथा है, जसा क्रि उन्होने स्पष्ट ही कहा है--सादृयपुवंक जहा 
लक्षणा होती है-- वहां वक्रोक्तिं का व्यवहार होता हे । 
भर्वुत इोक में भगवान्‌ कृष्ण की प्रार्थना है- 
(दिरोधाभासी अथं )--जो सवका एकमात्र शरण हो वहे अक्षय अरण 
से? (क्षय का अथं गृहं या शरण), जो धौ का ईश है वहं अधीश कसे-- 
एक व्यक्ति का धीश होना आर न होना (अ--धील्) कंसा ? हरा भी ओर साथ 
ही काला यह मौ विरोध हौ है" चतुर आत्मा वाला नजला निष्क्रिय क्या होगा ? 


, 
' 
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रेट काव्यालद्कार-सार-सं ग्रह एवं रधुवरृत्ति कौ व्याख्या 


एवमलंका रान्तरेषु अपि प्रतीयमानेषु वाच्यम्‌ । तेनारंकारनिष्ठस्यापि 
अभिव्यञ्‌जकत्वस्योक्तष्वलंकारेष्वन्ठर्भावात्‌ अन्यापृत्‌भावः । 
रसभावतदाभासतत्प्रशमानां तु प्रतीयमानतायामुदाह रणम्‌-- 
याते गोत्रविपयंये श्रुतिपथं शय्यामनुप्राप्तया 
निर्ध्यातं परिवर्तनं पुनरपि प्रारन्यमद्धीङृतम्‌ । 
भूयस्तस्प्रकृतं कतं च शिधिलक्षिपेकदोकेरवया, 
तन्वङ्ग्या नतु पारितः स्तनभरः क्रष्टर प्रियस्योरसः ॥ 
तथा ह्यत्र गोत्रस्क्तस्य श्रुतिपथप्राप्तरी््याविप्रलम्भग्पंगारौ नायिकायाः 
संभुखीभ्रूतोऽपि संभोग्पंगारेण स्वहेतुसामग्रयप्रतिरग्चप्रकर्षेण तिरोधाय प्रदाशितः 
निर्ध्यातं परिवतंनमित्यादिना हि यथाक्रममीर्ष्याविप्रलम्भश्युंगा रानुभावस्य 
परिवर्तनस्य दशँनप्राथंनाष्यवसायानुष्ठानात्मिकास्चतस्रोऽवस्थाः संभोग श्यगारमंथरी- 
कृतस्वस्वभावत्वेनोपवर्णिताः । पुनर्च संभोग शड्गारेण वाक्यार्थो निर्वाहितः न तु 


जो अरा वाके (अरिगरय) का मथन करेगा वह चक्र धारण करनेवाला कंसे 


होगा ? प्रतिष्ठित अयंः-सव प्राणियों के शरणदाता, अविनदवर, स्वामी, 
बुद्धियो या बुद्धिमानों के अधिष्ठाता, सवके क्लेश को हरण करनेवाले, चतुरात्मा, 
वस्वुतः निष्कि एवं निप, शत्रुसंहारक एवं चक्र सुदरन धारण करने वाजे कृष्ण 
को प्रणाम करो। | 

इत्यादि एसे इछोकों में इलेष ही कहना चाहिए [ कारण, इनका सिद्धान्त 
है कि जहां श्लेष के साय दूसरे अलंकार हो, वहाँ इकेष ही कहा जाना चाहिए] । 
कारण, सर्वेकडारण, अक्षय इत्यादि शब्द अथं मेद के कारण भिन्न-भिन्न होने पर भी 
उनमे कहीं एक प्रपत्नोच्चायं शब्दों या पदों का उच्चारण है ओर कहीं एक अ्रयत्नो- 
च्चारयं वर्णो के सदृश का उच्चारण है । इसखिए विरोधाभास कमि यहाँ प्रतिमा या 
सलकमात्र माननी होगी ओर दलेष की प्रतिष्ठा । जैसा कि एकत प्रयत्नोच्चार्या- 
णाम्‌--इत्यादि के दारा इलेष का स्वरूप पहले बताया जा चुका है । 

इसी प्रकार ओर भो अन्यान्य प्रतीयमान अलंकारो के संबंध मे समञ्चना चाहिए 1 
इतण अलंक्ारगत अभिग्यञ्जकता का उप्ुवत अलंकारो में ही अंतर्भाव समञ्च 
लेना चाहिए । अतः अव्याप्ति नहीं है 1 | 

रस, भाव, रक्ताभाव, भावाभास तया भावभ्रश्म जहाँ प्रतीयमान होते है- 
उनका भी उदाहरण ले लीजिए । 

जब प्रिय-कृत गोत्रस्वलन श्रिया फे कानों मे आया, तब वह नाथिकाजो 
शभ्यापर लेशो हई थौ करवट केने को बात सोचने लगौ ओर पुनः प्रारंभ भौ किय 1 





पारित इत्यादिना 1 अतोऽ संभोग्युगारस्यर््यादिम्रटभग् रंगारतिरोयानहेतो 
प्रतायमानता । तत्र च पूव रसत्रत्रखक्षणोऽखं कारः प्रतिपादितः--रसवद्दर्ितित्या- 
दिना । एवं रसान्तरेष्वरपि वाच्यम्‌ । 

यत्रापि भावास्तथा रसभावाभासा रसभादतदाभासप्रशमाच्च प्रतोयमानास्त- 
त्रापि यथाक्रमं प्रेयस्वदू्जस्वित्समाहितलक्षणालकारयोगो वाच्यः 1 एठ्मेतल्मधान- 
भूतेषु रसादिपृक्तम । 

गणभरूतेष्वपि च रसेषृदात्तारंकारः प्रतिपादितः चरितं च महात्मनाम्‌-- 
इत्यादिना । अतश्च रसादिष्वव्यज्ञकत्वस्यनार्थान्तरता । 

एवं च त्रिविधेऽपि प्रतीयमानेऽरथे यच्छन्दानां व्यज॒जकत्वमनन्तरोपवर्णितेष- 
दाहूरणेषु षट्‌प्रका रतयोपदशितं तस्योक्तेषदलंकारेष॒वन्तर्भावात्‌ व्यासिः षट्‌ प्रकारता 





उस आरनव्ध परिवततन को बार-बार कियाभी, भ्रिय पर पड़ी हई उसकी 
एक भुजा विसकने भी ल्गी, फिर मी वहु तन्‌वङ्को नायिका प्रिय के वकः 
स्थल से अपने स्तनोंकेभारकोन हटा सकी। 

ययपित्रिपदाराक्यि हृद गोत्र स्वल्न के सुने जाने पर ई्ष्याविभ्रलंभ श्युंगार 
नायिका के समन्न प्रस्तुत था, फिर भी स्वपोषक सामग्री से परिपुष्ट संभोग शगार 
के धाराधिरोह उत्कषं मेँ वह ढाककर ही दिखाया गया हे । निर्ध्यतिं परिवतनम्‌- 
इत्यादि के द्वारा ययाक्रम पहुङे ईरष्याविभ्रलम्म श्णुगार के अनुभावं करवट-बद लना-- 
अथवा परिवतन को चार अवस्थाओं--दनः परायन, अध्यवसाय तथा अनुष्ठान 
रूय--का वर्णेन संभोग श्छुगार की धारा में उत्तरोत्तर मंद पडता हअ किया गया 
हे । फिर संभोग श्छुगारमें ही वाक्यां को परिसमाप्त क्ियाहे “नतु पषा 
इत्यादि के वारा । इसलिए ईर्ष्याविध्रलभ शगार को तिरोहित करने वाला संभोग 
श्णुगार हो प्रतीयमान हो रहा है । इस स्थिति में पहडे रसवदलकार प्रदशित किया 
गया 1 इसी प्रकार अन्य रसो के भो संव में समञ्लना चाहिये । 

ओर जहाँ पर भाव, रसाभास, भावाभास तया भावग्र्यम प्रतीयमान होते 
भौ है वहां भी यथाक्रम प्रेयस्वत्‌, ऊर्जस्वित्‌ तथ समाहित नाम के अककार 
ही समञ्लना चाहर । इस प्रकारं प्रधानभूत रसादि के सबं में यह सब कहा गया ! 

जहां रस आदि अप्रयान हो- वहां उदात्त अरूकार “चरितं च महात्मनाम्‌ -- 

त्यादि के द्वारा कहा ही गया है । इसक्ए रसादि की जो व्यञ्जकता है-- वह 

कोई एक स्वया नई चीज नहीं है । 

इस प्रकार तीनो प्रकार के प्रतीयमान अयं में शब्द की व्यञ्जकता के पूर्वोक्त 
उदाहरणो द्वारा जो छ रूप ्वाणत हये ह--उनका पूर्वोक्त अक्कारों में ही अंतर्भाव 
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४२६ कृव्थालद्कार-सार-सग्रह एवं रघुदृत्ति को व्धाख्या 


चात्र त्रिविधप्रतीयसानाथनिष्ठस्यापि व्यञ्जकत्वस्य वाच्यस्य विवक्षितत्वाविव- 
क्ितत्वाभ्यामृक्ता 1 तथाहि । द्विविधं व्यज्जकत्वम्‌--वाचकशक्त्याश्नयं वाच्य- 
राक्तूयाश्रयशच 1 तत्र वाचकशक्तयाश्रयमटंका राणामेव व्यङ्ग्यत्वादेकप्रकारम्‌ । तत्र 
ह्यरंकारा एव व्यज्यन्ते न तु वस्तुमात्रं नापि रसादयः । यदुक्तम्‌-- 

आक्षिप्त एवाकारः शब्दशक्त्या प्रकाडते । 

यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्तयुद्‌भवो हि सः ।।इति।। 

वाच्यशक्तयाश्रयं तु रसादिवस्तुमात्रांका राभिग्यक्तिहेतुत्वात त्रिविधम्‌ तत्र 

यत्तावद्वाचकशक्तयाश्चयं व्यंग्यभूताटंकारेकनियतं शब्दशक्तिमूखानुरणनरूपन्यङ्ग्यतया 
सट्दयैव्यंज्ञकत्वमूक्तम्‌-सर्वेक्रणमक्नयमित्यादौ तत्र शब्दशक्तया ये प्रतीयते विरोवा- 
दयोऽलंका रास्तत्संस्कृतस्वभावं वाच्यमवगम्यते 1 अतस्तत्र वाच्यस्य, विवक्षैव । यत्त 





हौ जाने के कारण पूणं व्याप्ति हौ जाती है! ऊषर जो तीन प्रकार के अर्थो (रस, 
अकार एवं दश्ठु) ने रहन वालो व्यञ्जकता को छ ग्रन्तार का कहा ग्या ह--- 
वह्‌ व्यञ्जक वाच्य के लिवक्षित एवं अविवक्षित--दो रूप होने कै कारण) 
कारण, व्यञ्जकता दो प्रकार कौ होती है--वाचकं शदितिं निष्ठ तथा वाच्य 
शवितिनिष्ठ। उनमें से वाचन्तकधिति तिष्ठतो एक हीर प्रकार का हीता-हे, कारण 
उससे अलंकार हौ व्पंग्य होते हँ । उससे अलंकार ही व्यदत होते हैँ, न तो वस्तुमात्र 
ओर न रस आदिही। जसा कि स्वयं कहा है--जहां न्दतः नहीं कहा हआ 
परंतु शाब्द की ही राक्ति से आलिप्त होकर ही अलंकार प्रकारित हो- वहां 
शब्दशक्त॒थुद्‌भव ध्वनि होता हे। 

रहा वाच्यशत्तयाश्रय, सो उसके संबंव में यहं कहना है कि उससे तो रस आदि, 
वस्तु मात्र एवं अलकार तीनों हौ अभिव्यक्त होते हें । 

तो इन सवे वाचक शकितं निष्ठ व्यञ्जकता को लेकर जिससे नियमतः 
अलंकार हौ व्यंग्य होते है, सहदयों ने शब्दश्शद्ति म्‌ संलक्ष्यक्रमध्वनि कहा हें । 
जसा [कि--सवंकश्रणसक्षयमित्यादि मे दिखाया गया है 1! यहाँ शव्द रावितं वज्ञ 
जो विरोध आदि अलंकार प्रतीत होते है वहां का बाच्य तो विवक्षित एवं निर्वा- 
धित स्वभाव का होतः है। इसख्व्यि वहाँ वाच्य की विवक्षा ही होती है \ पर 
वाच्यश्चदित पर निभंर “याते गोत्रचिषयये श्नुत्तिपथं'” इत्यादि उदाहरण द्वारा असं- 





*ध्वन्याखोककार आनदवयन ने च्वनिं केदो मेद किये है--असंलक्ष्यक्म तथा 
संलक्ष्य क्रम अभिवामूलघ्वनि । संलक्ष्यक्रम के भी शब्ददादित मूल, अथं वितमूल 
` तथा उभयशक्तिमूल मेद बताया दै । ~< 


यिता यी कोको यो कका क 


वाच्यशक्ताश्रयम्‌-याते गोत्रविपर्यये श्रतिपथमित्यादौ असंटध्यक्रमरसादिव्यंस्य- 
निष्ठं ब्ग्रज्ञकत्वभूक्तं तत्रापि वाच्यस्य विवक्षितत्वमेव 1 वाच्यमूतानुभावादिविवक्षै 

ग्यरसादिश्रतीतेरुत्पादात्‌ । तदेवं वाचक्शक्त्याश्रयव्यंग्यभ्ूताटंकारेकनियते गा- 
च्यशक्त्याश्नरये चासं लश्यक्रम रसादिनव्यंग्यनिष्ठे व्य्धकत्वे वाच्यस्य विदद्धितत्वमेव 1 

वस्तुमात्राखंकारविषयस्य तु वाच्यशक्त्याश्रयस्य व्यञ्जकत्वस्य प्रत्येकं वाच्यस्य 
विवक्षित्वा विवक्लितत्वाम्यां दैविव्यम्‌ । तथाहि--चक्रामिवातप्रसभाचयेत्यादौ 
वस्तुविषये व्यञ्जकत्वे वाच्यस्य विवक्षितत्वं कायंविवक्षापूर्दकत्वेन कारणप्रतीति- 
प्रसवात्‌ । स्निगवद्यामलकान्तीत्यादौ तु रामादिशब्दानामर्थान्तरसंक्रमितवाच्छनां 
वाच्यमविवक्षितं व्यंङ्ग्यवर्मान्तरपरिणतत्वात्‌ ¦ एवं वस्तुमात्रविषये व्यज्जकत्वे 
वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे 1 





(वैन ब्‌ नके 


लक्ष्य ऋत व्यग्यनिष्ठ लिसतं व्यञ्जकता की चर्चा 
वाच्य भो विवकल्ितहौ हता है! करण, वाच्य ख्य सें जिन अनुभाव अदि क्ती 
चर्चा को गई है'देडसी रूप में विवक्षित रहने, तमी तो उसे व्यंग्य रसत आदि प्रतत 
हयो पाते हें! तौ इस्त प्रार वाच्च गदत्याश्चितं व्यउ 
अलक्ार काही व्यंग्य हाना निश्चित हे, तयः वाच्य श्वित पर निर्भर व्यञ्जकत्व 
स्थल मे-गह असं लक्ष्यक्रम के रस आदि समी प्रन्तार के व्येर्य संभवत है--उनय 
वाच्यां विवक्षितं ही होता हें ¦ 

पर वाच्यरादितं पर निर्भर जो व्यञ्जकता होती है जिसका विषय वस्तुमात्र 
तथा अलंकार भी होता है-- वहां इन प्रत्येक की व्यञ्जकता कै ल्यि अपेक्षित 
वाच्यां केदो दो रूप होते है--विवक्षित तया अविवक्षित! कारण, चक्रानिधःत 
प्रसभाज्ञयैव . . इत्यादि पूर्वचचित स्थल में जहाँ किसी वस्तु की व्यञ्जना है-- 
वहां को व्यञ्जकता के लिए अपेक्षित वाच्य को विवक्षित रूप वाला हौ मानना 
होगा, कारण वहाँ कायं द्वारा कारण का अवगम कराया गया है--तो यहं तभी 
हो सूता है जव कार्यपरक वाच्याथं विवक्षित अर्थात्‌ निर्वा हो । परन्तु `स्निग्ध- 
इयाम. . .* इत्यादि पूर्वोक्त स्य में राम आदि शब्दों का वाच्याथं अर्थान्तर 
मे संक्रान्तं है--इसीचल्वि यहां का वाच्य अविवक्षित या सवाध है--इसीःव्ि 
ठधंग्यरूप अन्यान्य धर्मो से विचिष्ट रूपमेही वहाँ धर्मों की भ्रतीति हतो हे। 
इसी प्रकार वहु व्यञ्जकता मी, जो केवल वस्तु का व्यञ्जन करतां ह--दा नक्रारः 
की है--विवक्षितं तथा अविवक्षित । | 

जहाँ कौ व्यञ्जकता चाच्य्ञव्ति पर निर्भर हौ ओर अककार का व्यजना 
करती हो, जैसे--खछावण्यकान्ति परिपूरित . ~ इत्यादि मं, वही का वाच्यष्य 
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४२८ कान्याल्का र-सार-संग्रह एवं रघुवृत्ति को व्याख्या 


अका रविषयेऽपि वाच्यकत्याश्रये व्यञ्जकत्वे--खावण्धकान्तीत्यादौ एकस्मिन्‌ 
मन्ये-इत्येतस्मिनुशब्दे यो विशेषोक्तयुत्परक्षयो रनुप्रवेरास्तदूबेन समासादितस्वभावो 
योसावेकशब्दाभिधानक्षंक रस्तत्नतिभोत्पत्तिहेतुद्लेषप्रौढोकृत वाच्यं विवक्षितं 
तन्मूकत्वेन रूपक-प्रवीतेरुत्पादात्‌ । सुवर्णपुष्पां परृथिवीमित्यादौ तु वाच्यस्या- 
विवक्षा उपमेयस्य बहुकाभत्वस्य तत्सदृशस्य या लक्षणा तस्या अत्यंततिरस्कृत- 
वाच्यमूलत्वात्‌ 1 यदि त्वत्र न तिङन्तेनोपसानमस्तीति दृष्ट्या तद्धावाध्यवसानात्‌ 
सुवर्णपुष्पप्रृथिवीचयनलक्षणोपमानाःवच्छादितरूपत्वेन शूरादिविषयस्य वहुटाभत्व- 
स्योपमेयस्य प्रौढोक्तया प्रतिपत्तिः ततोऽत्र प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्य उाच्यस्या- 
थस्य प्राधान्यात्‌--भेदेऽनस्यत्वमित्येवमात्मकतयोपवणितम तिय क्तिभेदत्वं वाच्यम्‌ 1 
न्यड्ग्या ह्य्‌.पमा तदानीमत्र गुणीभवति 1 एवमरुंकारनिष्टस्यापि व्यञ्जकत्वस्य 
वाच्यविवक्षितत्वाविवक्षितत्वाभ्यां दवैविघ्यम्‌ । 





भो विवक्षित होता है1 लावण्य. . .इत्यादि इलोक के “मन्ये इस एक शाब्द में 
वि्ेषोक्ति तथा उत्प्रेक्षा (समग्र कारण रहने पर भी क्षोभ नही--इसल्ये विशे 
षोक्ति तया “मन्ये' दारा उत्प्रेक्षा) का जो अनुप्रवेश हुआ--इससे एक राब्दाभि- 
धान संकर आया, पर इसकी तो क्ललक मात्र ही है--इसकी अलक का हेतुभूत 
मुख्यतः यहाँ इले ही? प्रतिष्ठित है--इसी इलेष से वाच्य यहाँ सम्पन्न है । ओर 
इस ्रक्ञार का वाच्य अंततः रूपक (मुख चंद्रहीहै) की प्रतीति करता है! निष्कषं 
यहं कि यह का वाच्य भौ विवल्ित है । युवरणंपुष्पाम्‌--इत्यादि में तो वाच्यार्थं 
बाधित होने के कारण अविवक्षिते ही है । यहीं वाच्यायं की (उपमान कौ) लक्षणा 
वाच्याथं सदुश अर्थात्‌ बहुत लभ--इस अथ में कौ गई है ओर इस लक्षण का 
आश्य जो वाच्य अथं है--वह्‌ अत्यंतरितस्कृत है। इसील्यि यहां का वाच्य 
अविवल्ित है।! यदि यहाँ व्याकरण के इस नियम को माना जाय कि उपमान 
क्सो (अमु) क्रिध्रा के साथ नहीं रह सकता, तो “सुवर्णयुषपपुयिवीचयन-- 
इतने संधूणं अंश्च को उपमान कहू जायगा ओर इस उपमान से शूर आदि दारा 
बहुभ रूप उपमेय को निगोण मलन लिया जायगा ओर यह सारी प्रतीति कवि 
को ्रोद़ोक्तिवश्च मनी जायगी । तो इस प्रकार यहाँ के वाच्यार्थं को कवि प्रति- 
भानिष्पादित (अवास्तव) माना जायगा ओर इसक्ए वाच्य अथं की प्रमुखता 
होने के कारण यहां “भेदेऽनन्यत्व" “भेद में अभेद" रूप वाली अतिष्ायोकिति का भेद 
ही हो सकेगा ! व्ंग्य उपमा हौ यहां तब गुणीभूतव्यंग्य के रूप में प्रतीत होगी । 
इस भ्रकार अल कारनिष्ठ व्यञ्जकता भी अपने मूल वाच्य के विवक्लित तथा अवि- 
वक्षित [द्िविव] होने के कारण दो प्रकार की हृई। 
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व्वनि-विमर्शं ४२९ 


यत्र चाविवक्षा वाच्यस्य वस्तुनिष्ठेऽककारनिष्ठे वा व्यंजकत्वे तत्र व्यंम्यरसा- 
देडगित्यवगम्यमानत्वादसंल्ष्यक्रमता द्रष्टव्या । यदुक्तम्‌ भट्टवामनेन-- लक्षणायां हि 
्गित्यथंभ्रविपत्तिक्षमत्वं रहस्य माचक्षते--इति । अतएव च सहदयै्य्र वाच्यस्य 
विवक्षितत्वं तत्रैव वर्त्वलंकारयोः प्रतीयमानयोर्वाच्यिन सह क्रमव्यवहारःप्रवितोऽं 
राक्तिमूखानुरणनरूपव्यंग्यो ध्वनिरिव्युक्तं न तु वाच्याविवक्षायामपि । यत्न च 
वाच्यस्याविवक्षा पूर्वमुक्ता रामोऽस्मीति--सुवणंपुष्पामिति च तत्र वयमयिकारो- 
पेतप्रस्तुता्थानुवंचिवस्तुपनिवंवादप्रस्तुतश्रगं साभेदत्वमेव न्याय्यं मन्यामहे । यदक्तम्‌- 
अधिकारादपेतस्येत्यादि । 





जहां वाच्य कौ अविवक्षा हो, व्यञ्जकता वस्तुनिष्ठ त्थः अलक्ःरनिष्ठ 
हो- वहा व्परग्य रस आदि की अत्यतं गोत्र प्रतीति होने के कारण असंलक्ष्य क्रम 
रूपता ही समस्षनौ चाहिए । वामनभर्ट ने भी कहा है-लक्षणा स्यल में लीघ्र 
ही अयं ज्ञान को क्षमता है--इस रहश्य को विद्वानों ने बताया है । इसल्यि सह्‌- 
दयो ने जहां वाच्य चिवक्नित होता है--वहीं वस्तु एवं अलंकार रूप प्रतीयमान का 
वाच्याय के साथ (संलक्ष्य) क्रमे का व्यवहार क्या है--संलक्ष्यक्रम माना है। 
संलक्ष्यक्रम के भीतर वस्तु एवं अकार ही गृहीत होते है-- वहीं अथंशदितन्‌ल 
संलक्ष्यक्रपमर का व्यवहार किया गया हे, न कि जहौ वाच्य अविवक्षित हो- 
वहां मौ । हाँ "रामोऽस्मि सुवर्णपुष्पाम्‌--इत्यादि जिन स्थलों मे वाच्यां. . . 
अविवक्षित है भी वहाँ प्राकरणिक वस्तु सदृश जो अश्राकरणिक दस्तु की उवितिहेै 
उसके कारण मे तो ज्यादा उचित यहो समस्ता हं कि अध्रस्तुत प्रशंसा हौ मानी 
जानी चाहिए ! ऊपर “अधिकारादपेतस्य . . -" इत्यादि जंसा कि अभ्रस्तुत प्रशंसा 
का स्वरूप बताया गया हे 1 

ओर जो “स्निग्धश्यानल' . . . इत्यादि पुवंचचिंतस्थल में राम आदि शब्दों 
को पययोक्त हौ माना है-- वह तो केवल आरंभ कौ बात है, सिद्धांतित तो विचारो- 
परांत यही है । कारण, विवक्षितवाच्य तो पययोक्त का एक भेद है। 

निश्चय हो जहाँ पर वाच्य-गत-विवक्षापुवंक अर्थान्तर की प्रतीति होती 
है [अर्थात्‌ जहां निवि अं से अर्थान्तर कौ प्रतीति होती है ] वहां चन्द्राभिघात ˆ ~ 
इत्यादि चार स्यो में पर्यायोक्त के हौ भेद स्वीकार किये गये हँ । अप्रस्तुत प्रशंसा 
के स्वरूप पर ध्यान रखते हुए उसे बचाने के ख्याल से पर्यायोदत का विषय उससे 
कु भिन्न ही मानना चःहिए--दोनों का विषय-भेद स्वीकार करना होगा । 
हाँ, जहां का वाच्य अविवक्षित है ओर उससे वहां अर्थान्तर कौ प्रतीति हतौ है-- 
वहां अप्रस्तुत श्ररंसा माननी चाहिए इसल्व्यि पययोवत एवं अप्रस्तुत प्रासा में 





४३० काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या 


यत्त॒पूरवंपययोक्तमेदत्वः स्निग्घश्यामक्कान्तीत्याद रामादीनां शब्दानाम- 
भिहितं तदुपक्रममात्ररूपतया द्रष्टग्यं विवक्षितवाच्यस्य पर्यायोक्तभेदत्वात्‌ । 

यत्र खलु वाच्यविवक्षापूवंकतवेनार्थान्तरं प्रतीयते चक्राभिवाते-त्यादावुदाहुरण 
चतुष्टये तत्र॒ पर्यायोक्तभेदता । पर्यायोक्तलक्षणस्याप्रस्तुतप्रशंसाखक्षणविचारवडेन 
तद्‌व्यतिरिक्तविषयावगाहित्वात्‌ । यत्र त्वविक्षिते वाच्येऽ्थान्तरस्य प्रतीतिस्तत्रा 
प्रस्तुतप्रशंसा । अतङ्च पययोक्ताप्रस्तुतप्र शंसयोरेव यथाक्रमं विवक्षिता विवक्षितवा- 
च्थयोः स्वं घ्वनिभेदसामान्यभ्रूतयोघ्वं निभेदयो रन्तगं ति्वच्या 1 

सुवर्णपुष्पां पृथिवीमित्यादौ तु विदशंनाभेदत्वः यत्पूवंमुक्तं तदधिकारोपेत- 
प्रस्तुतार्थानुवरंचिवःतूपनिवनुचात्मत्वेनासंभवद्वाच्याया विदर्शनाया अग्रस्तुतप्रगंसाभे- 
दत्वादुपपद्यत एव । एतच्च विद्व द्धिविचायं ग्रहीतव्यम्‌, न त्वविमृद्यैवासूयितव्यमि- 
रयर्मतिवाचालतया । 





परशः विवक्षित एवं अविवक्षित वाच्य का जो समस्त ध्वनि प्रकारो के सामान्य 
रूप ह--का अंतर्भाव जानना चाहिए 1 
सुव्णुष्पा . . . इत्यादि मे जो पह विदशंना कहौ गई ह बहु भी वस्तु वक्तव्य 
से विरोध नहीं खाती, कारण यह है असंभववाच्यावात्ौ विदशना--जहों प्रकर 
णिक अयं से समानता रखने बाली वस्तु का उपनिदंध रहता है--भी अग्रस्दुत 
प्रशंसाकाही एकमेददै। इन बातों को विद्वान्‌ छोग विचार कर स्वीकार करः 
न किं विना विचारक्यिही इस स्थल को अक्षुया की नरो से देखे 1 इस प्रकार 
इसन संदभं में ज्यादा मुखर होना ठीक नहीं है 1 
तो इस प्रकार निष्कषं यह हुआ कि एक मात्र नियमतः अलंकार को विषय 
करने वाले वाचकरशकव्िति समाधरित--व्यञ्जकत्व स्थल मे वाच्यार्थं एकमात्र 
विवक्षित रूप काही होता है। वस्तु एवं अकंकार को विषय बनाने वाले वाच्य 
शक्ति समाश्रित व्यञ्जकत्व के प्रसंग में प्रत्येक का व्यंजक वाच्य विवक्षित एवं 
अविवक्षित के स्पसेदो प्रकार का होता है! इसलिए उस दृष्टि से (वस्तु-अल- 
कार तथा रस) त्रिविध प्रतीयमान अथं विषयक व्यञ्जकता छ प्रकार की हुई! 
इन छ भेदो के मध्य पहले दो भदो में वाच्य अविवक्षित होते हैँ ओर शेष चार में 
विवक्षितं ओर जहा वाच्याथं विवक्षित होता है वहां वाच्य दो प्रकार का होता 
है--स्वतः संभवो (विर्व में दुष्ट) तथा कवि प्रतिभानिमित (काल्पनिक) । 
इसक्ए (४>८ २) आठ भेद हुए । इस प्रकार आ!ठ ये विवक्षितवाच्य के तथा 
पूर्वोक्त दो अविवक्षित वाच्य #ै-संव मिलाकर दज्ञ मेद हुए। वे ही कभी 
` पद-प्रक्रा् होते है ओर कभी-वाक्य प्रकाहा 1 अतः द्विगुण होने के कारण (१० 


= 


। 
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तदेव वाचकशक्तिमूलेःखेकारेकनियते वाच्यशक्तिमूले च रसादिदिषये व्यञ्च- 
कत्ते वाच्यस्य विवक्षितत्वैकलूपत्वम्‌ । वस्त्दलंकारविपये तु वाच्यशक्तिमूले व्यञ्च 
कत्वे प्रत्येक वाच्यस्य वियक्षितत्वाविवक्षित्ाभ्यां द्विमेदता । अतस्तत्समाश्रयणेन 
त्रिविधप्रतीयमानार्थंनिष्ठस्यापि व्यञ्जकत्वस्य षट्प्रकारता भवति 1 एतेषां च 
षण्णां मेदानां मव्यादद्रयोभेदयोवव्यिस्याविवक्षोक्ता चतुपुं विवक्ितत्वम 1 
यत्र॒ च विवक्षितत्वः तत्र वाच्यस्य स्त्रतः संभवित्वादभौदोक्तिमाचनिष्पादित- 
दारीरत्वाच्च द्वेविव्यम्‌ । अतस्तत्र तस्याष्टौ भेदा भवन्ति! एते चाष्टौ भेदा 
वाच्यस्य यत्रातरिवक्षा तद्िषय।भ्यां पूर्वोदिताभ्यां द्राभ्णां मेदाभ्यां संकलिताः सन्तो 
दश संपद्यन्ते । एत एव तु पदवाक्यप्रकाश॒यतया दैग्रण्यं भजमाना विशतिर्भवन्ति 
व्णसंघटनाप्रवंघाघारस्य व्यञ्जकत्वस्य जृत्तद्धितादिगतस्य च पद्‌ वाक्यानुप्रवेडेनैवा 
विभवात्‌ । पदध्रकाश्यत्व यथा रामोऽस्मीति । चक्राभिघातेत्यादौ तु वाक्यप्रका- 
यता । यथा च प्रघान्ूते व्यङ्ग्ये एषा व्यञ्जकता विदातिविधा भवति तथा गरृणीभू- 
तेऽपि यथासंभव योज्येति । 


तदाहु-- 


वरिवक्ष्यमविवश्ष्यं च वस्त्वटंका रगोचरे 1 

वाच्यं व्वनौ विवध्यं तु शन्दशक्तिरसास्पदे ॥ 
भेदषट्के चतुर्द्धा यदुूवाच्यमूक्तं विवक्िठम्‌ । 

स्वतः संभवि वा तत्स्यादथवा प्रौढिनिमितम्‌ । 
दशमभेदा व्वनेरेते विश्चतिः पदवाक्यतः 1 

प्रवानवद्‌ गरुणोभूते व्यङ्ग्ये प्रायेण ते तथा ।!इति।॥ 





४८२) वोसं भेद हुये ! वणगत, संघटनागत तया प्रंयगत एवं कत तथा तद्धित 
आदि गत सकल भेद पद एवं वाक्य के अंतर्गत समाविष्ट हो जायंगे--अतः उनकी 
स्व्तत्र चर्चा ओर स्थिति अनावश्यक हे । पद-प्रकाड का उदाह्रण-नसे- 
“रामोऽह्मि' मे-- रास । चक्ाभिघातभ्रसभा इत्यादि वाक्य प्रका का उदा- 
हरण है ! लिख प्रकार व्थंग्य के प्रथन होने पर बौस भेद च्य गये, उसी श्रकार 
ग॒गोभूत सें भौ जितना संभव हो--समन्न लेना चाहिए । 
वही कहा है-- | 

वस्तु एवं अलंकार को विषय करने वाले वाच्य विवक्षित मी ठ सकते है जर 
अविवक्षित मो ! शब्दक्ञक्तिम्‌र जहाँ रस विषय होता हे वहां वाच्य अथं विव- 
क्षित हो होता है! इस प्रकार छ भेदो में चार विवक्षित वाच्य वाले है वेभी 
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वस्त्वलका रवाच्ये घ्वनौ प्रत्येकं वाच्यं विवक्ष्यमविव्ष्यंचेति संबन्धः विवध्य- 
भिति विवक्षाहंमित्यथंः । शनब्दशक्तिरसास्पदे--इति वाचकराक्तिसमाश्रयं रसादि 
व्यंग्यनिष्ठं च व्यन्‌जकत्वमूक्तम्‌ । तद्विशिष्टशक्ति व्यज्ञकभ्रुतां रसादींश्च व्यङ्ग्य- 
मूवानास्पदीकरोति । एवमेत दूव्यञ्जकत्व पययोक्तादिष्वन्तर्भावितम्‌ । एतच्चेह्‌ 
बहुवक्तव्यत्वान्न वैतत्येन प्रपन्ितम. । कुशाग्रीयवुद्धीनां हि दिङ्‌ मात्र एवोपदश्शिते 
सति बुद्धिवल्लीप्रतानशतेर्नानादिगृव्यापित्वेन विस्तारमासादयति--इति । 
मीमांसासारमेघात्पदजलचिविधोस्तकंमा णिक्यकोलात्‌ 
साहित्यश्रीमुरारे बुंधकुसुममधोः शौरिपादान्नभृङ्धात्‌ । 
श्रुत्वा सौजन्यसिघोद्धिजव रमकुकात्‌ कोत्तिवल्ल्याल्वारात्‌ 
काव्यालंकारसारे रधुविवृतिमधात्‌ कौङ्कणः श्रीदुराजः ॥ 
इति श्री महाप्रतीहारदुराजविरचितायाभुद्‌भटाकंकारसार- 
संग्रहुरुधुवृत्तौ षष्ठो वं: । 


स्वतः संभवो तथा कवि श्रतिभा-निमित कै भेद से दुगने होकर आठ हो जाते हैँ 
ओर अविवक्षित बालेदो को भिलाकर ध्वनि के दसमेदहोजातेहें। पुनम्वेहौ 
पदगत तथ।( वाच्यगत होने के कारग वीस प्रकारके हए । व्यंग्य को प्रधान स्थिति 
कौ तरह अग्रयान स्थिति में यथासंभव वसे ही भ्रभेद हो सकते रहै । 

वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि मे से प्रत्येक के व्यञ्जक वाच्य के विवक्ष्य 
तथा अविवक्ष्य-येदो मेद होते ह॥ विवक्ष्य का अथं है--विवक्षायोग्य। ब्द 
काक्ति रस्पास्पदे. . . इत्यादि का अथं है--कि व्यञ्जकता वाचकरादित का सहारा 
केकर हौ उन्मिषित होती है--वाचक शक्ति से वाच्या्थबोध होने पर हौ प्रकर 
णादि के सहारे व्यञ्जकता प्रकट होती है । इस व्यञ्जकता के विषय होते है--रस 
आदि। निष्कषं यह कि यहं व्यञ्जकता शब्द की न केवल एक विशिष्ट हवित 
को हौ अपना विषय बनाती है, प्रत्युत रस आदि व्यंग्य को भी अपना विषय बनाती 
है \! इस प्रकार यह व्यञ्जकता प्ययोक्त आदि अलंकारो मे ही अतभत है-- 
उससे अतिरिक्त इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहिए । यहाँ पर इस 
विषय मे चूंकि बहुत कुछ कहा जा सकता है--ओौर है भौ काफो कहना--पर 
अवसर उषथुक्त नहीं है--अतः विस्तारपूवंक उसे नहीं कहा गया 1 कुशाग्रबुद्धि 
वा को यदि थोड़ा संकेत भां दे दिया जाय तो उनकी बुद्धि उस विषय पर चारों 
तरफ छा जातो हँ । 


(त ता वा र 
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अन्त में इंदुराज पुनः अपने गरु को स्मरण करते हुये कहते है--कीतिख्ता के 
आलवाल, सौजन्यसिधु द्विजश्रेण्ठ मुकुल से (साहित्यशास्त्र का) श्चवण करने के 
अनन्तर ककण इन्दुराज ने काव्यारुकार सार संग्रह्‌ कौ लघुवृत्ति नामक टीका 
निमित की 1 मुकुर को महिमा का कहना ही क्या--मीममांखाकी वृष्टिके चयि 
तोवे मेव रहै, व्याकरण के समुद्र को उल्लसित करनेमें वे चंद्र, तकं--रत्न के 
तो कोश ही रह, साहित्य लक्ष्मी को सनाथ करने वाङ साज्ञात्‌ मुरारि हीह, वु 
रपी पुष्पों के उद्धव ओौर विकास के ल्यि मानो वसन्त ऋतु ही दै, भगवान्‌ कृष्ण 
के चरणाम्बुज के वे भृद्धंदहं। 
इस प्रकार श्री महाप्रतीहारेदुराज विरचित उद्धटालंकार सारसंग्रहरुधवृत्ति 
का षष्ठ वगं समाप्त हुआ । 
सर्वतंत्रस्वतंत्रो यः कविवयंशिरोमणिः। 
तस्माच्छौमन्महादेवात्साक्षाहेवमयाद्ग्ररोः ॥ 
श्रत्वा साहित्यशास्त्रादिवाङ्मयं परमं महत्‌ 
करता व्याख्या मया पूर्णा राममूति त्रिपाठिना ॥ 
काययंमेतत्समा रब्चं श्रीनगेद्रनिदेशतः 1 
समापनन्तु ठस्वैवचछायायां वाजपेयिनाम्‌ ॥ 
दुलारेनंदनाम्नां वै सागरे मूर्धि तिष्ठताम्‌ । 
सम्मेकनेन प्राकाश्यं नीतं तत्‌ संविघानतः 1) 


९८ 
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श्ष्टोक्तियोरय शब्दस्य 
षष्ठो सक्तम्यन्ताच्च 
संक्षेपाभिहिताप्येषा 
सपदद्धिपदस्थित्या 
समन्यून वि शिष्टैस्तु 
समर्थकस्य पूवं यद्‌ 
समस्तवस्तुविषय 
सरूपन्यज्ञनन्यासं 
सरूप संयोग युतां 
साम्यरूपा विवक्षायां 
स्वतन्त्र पद रूपेण 
स्वरूपार्था विषेऽपि 


पृष्ठ 
२५९ 
४१० 
२६८ 
२३९१ 
२८९१ 
२८० 
२६१ 
२९६ 
३१८ 
२६८ 
२६० 
२५८ 
२४२ 
२६१,२६२ 
२६१ 





काव्यालकार-सार-संग्रह' एवं “लघुवृत्ति" में उदाहृत पयो कौ सूची 


पद्य 
अङ्गलेखा 
अचिन्तय 
अथ कान्तां 
अपर्यच्चा 
अपारिजात 
अपि सासु 
अयं मन्द 
अस्याः सदा 
अहो स्मर 
आक्षि् एवा 
आसार घा 
इति काले 
इति चिन्त 
इति भाव 
इत्थं विसं 
इत्थं स्थिति 
इन्दु कान्त 
इयंच सु 
उत्तरोप 
उपसजनोपमेयं 
उरो दत्वा 
उवाच च 

, एकदेशस्य विगमे 
एतद्धि न 
कज्जरू ह्मि 


परिकिष्ट--२ 


पृष्ठ 
३३३ 
३३६ 
३९९ 
३५२ 
३६७ 


२८९ 


३८४ 
३४६ 
३१४ 
४२६ 


२७४. 


२९२. 


३१७ 
३५६ 
३७६९ 
२८८ 


ˆ ३६७ 


३५३ 
३६३ 
२७१ 
३९७ 


पद्य 
कथमपि कृत 
करोषिपी 
कपोल फ 
कादाः कारा 
किश्चात्र व 
किं स्युद्त्क 
करतानु वं 
केलि खोखा 
कोपादेकतरा 
क्व चिदुत्फु 
क्षणं काम 
क्षणं नष्ट्वा 
क्षणमोत्सुक्य 
चण्डाखक 
चक्राभिधा 
चन्दनासक्त 
चित्रोदात्ता 
छायेयं त 
जितान्ययु 
ज्योत्स्नाम्बुने 
तत्र तोया 
तथा कामो 
तदानीं स्फी 
तदा प्रभृति 
तदुत्तिष्ठा 


पष्ठ 
४१२ 
४०९ 
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४३८ काव्यालङ्कार-सार-संग्रह एवं खधुवृत्ति की व्याख्या 

पद पृष्ठ पद 

तच्चास्ति य ३१९ महिषित 

तपस्तेजः ३३६ मीमांसासा 

तस्यादिको ३६४ मुरारिनि 

तस्थेतर २९८ मृणालह 

तां जानीया २८४ नैवमेव . 

तां शरिच्छा २९२ यद्यप्यत्यं 

त्रासश्चैव ३५१ यदि भवति 

त्वत्कृते सो ४०५. यदूवा मां किं 

त्मदङ्खमा ३७९. यल्लक्ष्म्याह॒ 

त्वयि दष्ट एव ३२४ यस्य वाणो 

दन्त प्रभा ३३४ याति गोत्र 

द भेदा ४३१ यान्ति स्वदे 

दुजनो मृ ३९५ या शेशिरी 

धिगनन्यो ३८२ युवतेरिव 

। नाभिपद्य | ४०१ येन म्वा 

(.;\ निवंदग्छानि ३५१ योग पट्टो 
1/4 नीखान्दः कि ४०३ योवखौीग्या 

नत्रैरिवो २८५ रतिर्हासङ्च 
नेत्रोरग ३९८ रसादयधिष्ठितं 
| |: पतेद्यदि ३३६ रसोल्छासी 
^: पदूमंचनि ३२८ लावण्य कां ४२१ 
।। पद्मिनीं प २६७. लिम्पतीव ३०३ 
‹ 8९ ृष्टयेन्द्र नील ३६३ वनान्त दे - २७३ 
| प्रच्छन्ना -३२० वस्तु प्रसिद्धमिति ३१७ 
। भरबोधाद्ध २८५ विदेदा व २७८ 
॥ प्रीणितप्रणायि २३२३ विद्रदग्या ~ - २४८ 
(1; 1 वभूव यस्य ३६३ विनोचिते ३८३ । 
81 ब्रीडा चपरता ३५१. विरकास्ता ३०९ 
॑ ।;/ भेदषट्के ४३१ : वृत्तदेवादि ४१५ 
। । १ मन्ये चनि ` ३३८. विवक्ष्यमविश्यं ४३१ 


महदधिनि ३७६ शिरांसि पं ३९३ 





[क षक 


पदा 
शीर्णपर्णा 
संपोत स्वच्छ 
स दग्घवि 
स दुः स्थोय 
स देवोदि 
स्वंकश 

सा गौरीधि 
सान्द्रारविं 
सुप्तं विबोधो 
सुवणं पु 
सो-पि येन 
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२९५ 
२५५ 
४२३ 
२२७ 
२५८ 
३५१ 
४२२ 
२६० 


पद्य 
संजहार 
स्तम्भः स्वेदोऽय 
स्त्रियो मह॒ 
स्तिग्वख्याम 
स्मरज्वर 
स्वयंचष 
स्विद्यतापि 
हरेणेव 
हरोऽथ व्या 
हस्ते किम 
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